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बक्तयाढा रामरासिकाबल 


उपरोक्त शरण थे उतणुग से काठियुग पथ॑न्त चारो ब॒गों के 
शजवड्धछों के मीववधरित्र रोचक सरल दोहा चोपषाई काविता[ 
छुन्दों ये औमह्राजा साहब शैवाधिषति औरजुशबसि 
बहादुर जी ने रचे ह, काव्य की रोचकता से बांचतेही हुद्यएँ, 
भक्ति उत्पन्न होबाती है ! शैथ पृष्ठ ९१०८ में पत्ती है, गिल 


बची है| धूल्य केंवठ 8 5० मान ॥| 


जअहायारत सबदा[सह १५ एवं । 

पहाजायीं ! आजदक यह अयूस्य अथ जहाँ तहाँ छपा, पुरच्तु 
अएण दोनेसे भारतकथाभिद्यपियोंका अशीएणुद व हुव[। भतएद्‌ 
इसने व्योते हूँढ़ुते २ बहुत बड़े परिश्रवे संपूर्ण ( १८ ) पे एकृ- 
नितकर स्वच्छतापूदेक सुन्दर अक्षरोंमें झुह्रित की है विद्यण्दी 
दण्डेकी अच्छी जिल्द बंधीहे शूल्थ केवृक 8 ॥ ० मात रखे 
हैं हब शावाप्णकी सुगहतांकि [किये चार शावकर शू० एक एक 

आर मी याणाकाव्यका वादा प्रकारदो पचान बदीन एुस्तकें 
छण्द्र, दुछ्याथ भह्तुत हु | रा 


पृर्द्क्क की किक छावनी 
सतक्ष घढ़वद दो 6&ावा-- 


कप 


भक्तमाल संटीकको- 
अनुकम[णिका ! 














व्््श््च्य्श्क्ट्ब्र्य््फ््ल 
| संख्या, विषय, / पछाड़, | संख्या, बविय,  पूृछाड़ू. 
१ टीकाकतवाॉका. मंगलछाचरण- ३९ उभयवाल्मीकिजीका टीकाबर्णन ४३ 
वर्णन -न्‍>«न>०--+2०«०००-००«.. १ ३० श्वपचवाल्मीकिजीकादीकावर्भन ४१ 
२ ठीकाका नामस्वरूपवर्गन --« ह३। ३३१ राजारुक्मांगदजीकाटदाकावर्णन ४७ 
३ भक्तिस्वरूपवर्णन -+««०-+०*** ७ | ३२ चिंध्यावलीरानीका दीकावर्णन. ४८ 
४ भक्तिपंचरसवर्णन ---«--*६--- «. <।[ हेई राजामोरध्वजजाीका टीकावर्णन ४८ 
५ सत्सेगप्रभाववणभन .---+--०--- ११। ३४ अलूरकर्जीका दीकावर्णन .... ०० 
६ नाभाजीकावर्णन- -..०-०-४ ९३२ ।| ३५० रंतिदेवजीका दीकावर्णन _.... ५१ 
७ भक्तमालस्वरूपवर्णन. ...*-«* १३। ३६ राजागरहकजीका टीकावर्गह ७१ 


< दीकाविशेषक्तक्षणगवर्णन. ---- १४ ३२७ राजाप शक्षितजी का दीकावणंन ०४ 
९ भाज्ञालमयका दाकावणन <: ९५ ३८ झुकदेवजीका दीकावर्गन .... ७५४ 


९० श्रीनाभारजीकी आदिअवस्था- ३९ प्रह्मादजीका टीकावणन ........ प्‌ 
20०7: नि मर आम १६ | ४० अक्ररजीका टीकावर्णन ........ ०७ 
२१५ नया चीसअ वबतारकीटी कावण ते? १७ । २१ राजा चालिका दाकाव्णन हे अदा ल ८ 
१३ रामचन्द्रर्जीकेिचरणचिहकी्दी-- ४२ श्वेतद्वीपचासियोंका दांकादर्णन ६२ 
4 कम अर पट कल ज हि व क ४३ निवादित्यजीका दीकावर्णन._ ६४ 
२१३ पांच तवाजाकासाताकास्वरूपट- | ६४ सहस्तआास्यजीका टीकादर्णन ६० 
नदी दी कधणल 4००४३३४२३४ ०४ २० | ४५ आचारजऊे जामाताका ठोका- 
५४ अजामिलजीका टीकावर्णन --.- २० | 7 शा ६६ 
५५ पोडद्ापपेदनद्यीटी कावर्ण न २२ | ४६ गरुभक्तका टीकावर्णन -.««--- ६८ 
१६ हरिवल्ठभप्रार्त्सनाकी टीका २३१ ४७ श्रीरामाठुजर्जीकाटीकावर्णन-... ६० 
१७ हनूमानजीका टोकावर्णन --- २३२३६। ४८ श्रीरंगजीका टीकावर्णन .... ... ७५ 
१८ विभीषणजीका टीकाचर्णन .--« २४ | ४० पयद्दारीजू की ठटीकावर्णगन .... ७१ 
२९ शवरीजी का दीकावर्णन -.०+० २५ ५० सुमेरदेवजीका टीकावर्णन ५०००. ७३ 
५० जटठायुजी का दीक्ावणन ..«--- रे७छ। ७१ अग्रदासजीका दीकावर्णन .-.. ७२ 
>१ गाजाअंबधीपका ठीकावणन-.... २३७५ ७४ छांकराचार्यजीका थीकावर्णन ७३ 
२० पिदरजीका दीकावर्णन ------« 2२ ७३ नामदेव भीका दीकावर्णन -.« ७५ 
२३ सदामाधिप्रका टीकावणन ---१ ३४ . ०ए जयदेवजीका टीकावर्मन --«--  <१ 
२४ राजा चंद्रदास दा दीकावणेन. ४७. ए५ श्रीघर्स्वामीजीका दी का्र्गणत ८९ 


शरामटधायर्ज छा प्कायणर >१०-कत हि ि ६ ६772 "अप्छबकुप 2ेकयुलिक, ाक टाकादरण के लक 
२५ समदायतादा दवकायद <«»#- ७५६ सल्पमंगछक़ाा टाकावणश न -«« ९० 
फर्ती कि. छथ दा पे 4कक का ध्ा हलक हु है कम, कुक्‍क' न दधाा३ ६782 पल ही] 
४५६ उान्ताजाका दादादव्रफद्े ०... रैश मछ वचष्छुएराजाका दादगादणन.... *र 
श् मे हा हा 5७" खां न्क। "547 पक 7 का हे य्य है: 7 कट है ह7 78 ६ बम मय कर च्यणं के 
जज द्ापदालसादा दाकाइणशन...... ७ वे घ१ू पट सानदयजाका टाकायशन अ«.. 7४० 


8. के पदाय अं 802 8 घन क्- ह तिल .... ४ हः 7 कादगन 
८ सपघ्रपस् मुदादघका दायासव णन टेम ' ४० इल,चसमनसला।का व्षादशन .... ९६ 


है 


२ .. भक्तमालसदीककी अनुक्रमणिका | . 


संख्या, विपय पष्ठाड़, 
६० श्रीवह्ठभाचाय्येजीका टीका-- 
लेताल' 50५००४४०४४४४०४५६४४०४०४१३ ४६ ९८ 


६५ भूपकुछूशेखरजीका टीकावणन ९५९ 
६३ रंतिबाईजीका दीकावर्णन......«« १०० 
६४ पुरुषोत्तमकार्शीराजका दीका- १०१ 
दर करमावाईजोका दीकावर्णन ०० १०२ 
६६ सिलपिल्लेडभेवाइका टीकाव- 

णंन 
६७ नपसुताका दीकावर्णन 


१०२ 


# +$ + ७७ % के, ३ के # | $ के ७ ० १९७ ५ ०७२१७ ७ ७ $ १ +$++% 


4 9 +%%93+% 9 कक 


६८ उभयवाईका टीकाचर्णन .....-«- 
६९ मामाभानजेका दीकावण्णेन १०७ 
७० कोटदीराजाका दीकावणन ५०८ 


७२ भवनचाोहानका टीकावर्णन 
७३ रूपचत॒भुंजजीके पंडाका दीका 


संतों... 9६६३३ २०८४व ०३५८३ ११३ 
ज5छ कामध्वचजजा का टाकावण॑न ११४ 
७७ जमलन्रपातेका दाकाचणन २२६ 
७६ एकरग्वालका दाकावणेन ...«-५-- २११७ 
७७ श्रीवरजीका टीकावर्णल * ११७ 


७८ निःकिचनभक्तजीका टीकावणेन ११७ 


७९ साखीगोपालूजीका दीकावर्णन ११८ 


८० रामदासका टीकावर्णन « १२१ 
८१ जरूृस्वामीका टीकावर्णन - --« १२२ 
८२ नन्ददाखका टीकावर्णन. ««« १५३२ 
८३ अरहजीका टीकावणन . «-«« ११३ 
<४ वारसुखांका दांकावणेत «««« १२१३ 
८५ तियासंगविप्न हरिभक्तजीका 

कि लविंण मी 3४५०४ ७:४६५४४४४४४ ५२५४ 


८६ राजा भक्तराजका दीकावर्णन. १२५ 
८७ तियाहारभत्तजीका दी कावणेन १२६ 


८ गुरुनिछजीका टीकावर्णन --« ११५७ 
स्दासजीका दीकावर्णन.._ --« १२८ 

०० को रजाका दाकावंणन --« १३४३ 

» ९१ पीपाजीका टीकावर्णन ..««-« १३८ 
, ९२ धनाभक्तका दीकावणन . -*-« १४६ 


९३ खेनभक्तदग टीकावर्णन --+- १४७ | ९१९ तिछोरजीका टीकावर्णन ... 
१४८ | १३० प्रतापरुद्रराजाका ठीकावर्णन २०३ 


१४९ | 


९४ सुखानन्दजीका टीकावर्णन 
०५० पद्मनाभजीका दीकावणणन «« 


१०४ १०३ आहारव्यास दंवबजाका दाकाव० 
3 आक' 


१०६ भाइईउभमाथरजोीका टीकावणन 


७१ महाजनसदाब्तीका दीकाचर्णन ११० | १०७ दरिरामजीका दीकाव्णन .-- 
११३२ | १०4 चंगालदेशभक्तजूका दीकावर्णन 


संख्या. 


विषय प्रष्टाड़, 
९६ तत्वाजीका टीकावर्णन..._...- १५७० 
९७ माधवदासजीका दीकावणन ९०२ 


९८ रघुनाथगोसांइईजीकाटीकावर्णन १०६ 
९९ श्रीनित्यानन्दजी का टीकावर्णन १७७ 
१०० श्रीकृष्णचतन्यमहाप्र भुजी का-- 
टीकावर्णन 
१०१ श्रीकेशवभटजीका टीकावर्णन १६२ 
१०२ श्रीमइ्रजोंका दोकावर्णन .-« १६४ 
१६४ 
१६६ 
१६८ 
१७१ 
२७३ 
१७५ 


१०४ कायथांत्रपु रदासका दीकावणन 
१०५ आवदट्ूकजूका दीकावर्णन ... 


१०९ आऔीहरिवेशगसॉइजीका दीका- 
चर्णन ..... लक पी अत लय 
११९० स्वार्मीहरिदासजी कार्टीकावर्णन १८४ 
१११ व्यासभक्तजीका दीकाव्णेन-... १८६ 
११२१ आजीवगोंसाईइजीका दीकावर्णन १८५ 
११३ गोंपाक्नभटइजीका टीकावर्णन-... १९० 
११४ अदिभगवानजीका टीकावर्णेन १९१ 
१९५ विट्वलविपुलूजीका ठीकावर्णन २९१ 


१८१ 


११६ छोंकनाथजीका दीकावर्णन -.-« १९१५ 

११७ मधुगोंसॉइजीका टीकावर्णन-.... १९१ 

११८ श्रीकृष्णदासब्र हझचारजि का दी- 

११९० कावणंन --««-« 42००३०७७४१४६६४५४६ १९२ 

१२० श्रीकृष्णदा सपंडितजी का दी का- 
लेणने: «४७४४४४०२६४३४४६४४४६४०४६४६० « १९५ 


१९१ गासाइ मगभजाका दाकावणन १९३ 
१२२ श्रीरासेक्रारिजीका दीकाव० १९३ 

रे सदनकसाईजीका दीकावर्णन १९६ 
१५४ काशाश्वरजाका टांकावणंन्न १९७ 
१९८ खाजाजाक रुरुका देकावणेन १९८ 
१२६ राकावाकाजाका ठोॉकावर्णन. १९५९ 
२१२७ छड्ुभक्तजाका दाकावणन -...- २०० 
१२८ संतजाका ठाॉकावणन .....-« २०० 
* 3७०७० 


१३१ गावन्दस्वामाजाका दाकावणन २०३ 


| 


भक्तमाल्सटीककी अनुक्रमाँणिका । ३ 


संख्या विषय पृष्ठाड़, | संख्या विषय पष्ठाड़ 
५२० गंजामाीजीका दीकावणन २०५ | १६१ नारायणदासजीका टीकावर्णन २६२ 
१३३ गनेददेरानीका दीकावर्णणन. २३०६ | १६२ राजाएथ्वाराजका दाकावणन २६४ 
४६४ नरवाहनजीका टीकावर्णन._ २०७ | १६ ने सीवाभक्तजीका दीकावर्णन. २६५ 
:० जोवन रगोपालका दीकावर्णन. २०७ | ६५४ रानारतनावताका दाकावणन २६२ 
१३६ छाखाभक्तका टीकावर्णन २०० | १६५ पारीपजीका टोॉकावणन. .... २७६ 
२५३७ नरखीमेहताजीका दीकावर्णन 5२११ ५ गदास नाक दाकावणन २७३ 


| १६७ जतारनजी का टीकावणेन (5 
३८ नन्दद टाकावणन णेनं २२० " « अंक ल, 
२३१८ नन्ददासजाका दाक | १६८ चतुरोनजीका ठीकावर्णन .... २७५ 


चबणतन्र 
माधवदासजाका दाकाव गन के ' १६९ केवलूकूंचाजीका दीकावर्णन. २७७ 
१४० अगदजाका दाकावणन ४5 | ९७० तुवरभगवानदासजीाका दीका- 
१४९ चतु॒भजनुपजाका दाकावणन रेबेड लगाने 25055 ८२००४ अब ५८० 
१४२ मीराबाईजीका टीकावणन. रे३८ | १७१ हरिदाखचनिकका टठीकावर्णन २८५ 


१४३ ४८ राजराजाका दाकावणन रे३१३ | ५७२ बांवोडीगोपालजीकाटीकावर्णन २८३ 
५४४ ज॑ंमलभनूपेजीका टाकावणन ३३३४ | ५७३ करमंतीजीका टीकावर्णन २८७ 


४५ मधकरवदाइजादका दाकावणन *३४ के 
४८५ मधुकरशाहजाका दाकाव १७४ गाःवेन्द्रचन्दजाका दीकावणन #+५१ 





ण्‌ हक ५ 
है 8 मकट मकक का दाका | १७५ गंगग्वाजीका टीकावर्णन पक 
७. 5 ९७ # चर र्‌ः 
कर 3 पक हिल कल कक २३७ | (४ अमानधेज।का टाकावर्णन. ३२९४ 





१४८ किशोरभक्तजीका दीकादर्णन २३७! हे रे हिल लिप कक कक लआ ही ५८ 
५४९ स्वामी चठुझ्न॑जजीका दीकावर्णन २३९५ अली दे सं कि 5 
१७० संतदासजीका टीकावर्णन ---- २४० १७९ दारदालजाका दाकावणन -.--- ३०१ 

१८० जगद॑वजाका टठांकावणन ३०५ 
५५२५ सप्दाल मदतमाहनजाका दा का- १८१ रकृष्णदाससुनारका टीकावणन ३०३ 

चेंत में, ७२४०>०६७७ 3००४ ७४३४४) ०४४६-४४ २४१ | १८२ प्रयोधनन्दसरस्व॒तीजीका टीका 

१०३ श्रीम्ुरारिदासर्जीका टाकावणन २४४ सेणल «०२४३३ 20000 20500 » ३०४ 
१०३ श्रीतुलसीदासजी का दीकावर्णन २४६ | १८३ क्ृप्णदासजीका दीकावर्णन._ ३०६ 
१०४ गाफल्नाथजाका टाकावणन २५७५१ | १८४ गदाधघरदादका दाकावणन २३०७ 


५५० चनवाशादालजाका दाकावणन २७२ । १८५ आानारायणदासका दाक्रावणन ३०८ 
१०६ नरा यणमिश्रजोका टीकावर्णन २०३ | ९८६ भगवानददासका टांकांवणन ३०२, 
१०७ हरिदासभलरूप्पनजीका टीका- | १८७ दोपकेचारजाका <कादणन,--- ई१२ 
चेणम ४002६ १०७2० ३४०५४३४६३५३४०६ २७७ ' ९८८ गिग्धिरनग्वालका दीका दणन ३१० 
२७५८ अ्रीपरशराम जीका टीकावर्णन शएणज | २८०९ आारामदासजाका दाकावणन ३९४३ 
गदाघर भेट्रजीरा टीकावर्णन २०८ | १९० भगवन्तजा।का दाकावणन 2५४ 
४७० छरमानन्द्चारनका टीकावणन २६१९ ४००२ छाछमततीका टीकावर्णन ३५ है 
५६० छोल्‍ह्ए सर्द दोनोभाईका टीका- | ४९० फल्छातसार दशन सेन... >> ३२१४० 
चणन +०९५०००००१०१५००००००००००० ६६ द ९३ वादयाकरताका दृष्ट झुख्ददंदामन ३१५ 


कक हब अमन आग: 
इक कमा जून की कु जानंका, अ्यइकर, कु जाम "पहण्क के डा महक फृथ्पा# 4७" शनकक 
६६३ िशिनिमभालमदाकाफा छल 5 लत 5, रूमाता । 


हक हअ 


/ 


जाहिरात । 
श्रीरामाश्वमेधभांषाटीका खुलापत्रा और 


कवढभाषा जरदबधा । 


इसमें पर(त्रह् परभेधर नररूपधारी खरारी कोशलपुरावेहारी . 
श्रीमन्महाराज रामचन्द्रजीके अध्वमेधयज्ञकी कथा सविस्तर अत्यु 
तम बअज॑भाषामें वर्णित हे; विशेषकर इसमें वीररसका उद्दीपन हे, 

बी भरतपृत्र पृष्केल व शन्नप्नजीका ससेन्य अश्वरक्षामें नियक्त 
हैं, दिग्विजकेअर्थ बड़े बड़े बी राजा महाराजा तथा शाक्षत्त 
पिशायोंको संग्राम थ्रूमिमें अनुपम पराक्रम प्रगटकर जीतना और 
अन्तमें शामपुत्र छूव कुशसे महापनघोर संग्राम होना, जानको- 


जाका पाता यश अर यज्ञप्तमाताका प्रा वृत्तान्त व्‌ आर 


_ भीबहुत उत्तम परमपवित्र रामचरित्र वृणितहे, सुंदर पुष्ठ कागजपर 


छपी है भाषाकी जिल्दभी अत्यन्त हृढ और सुंदर विलायती 
कपड़ेकी है कीमत सबके सुगमार्थ भाषाटीकाकी ७ रू 
केवल भाषाकी की ० २ रु० है | 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“अविंकटेशवर ” छापाखाना-खेतवाडी-सुम्बई, 


श्रीगणशा[यनमः । 


अथ भक्तमाल सटीक। 


टीकाकर्ताका मद़लाचरण प्रारम्भः । 

श्रीमन्निम्वाचार्स्याय नमः ॥ तहां अर्थ भक्तमाल में लिख्यों है भक्त 
भक्ति भगवन्त गुरु चार रूप लिखे हैं तहां हरिकों स्वरूप नहीं लिख्यो- 
जाय तापे राजा को चित्रकारकों दृष्ांत ॥ दोहा ॥ लिखन बेठि जाकी 
छबी, गहि गहि गर्बंगरूर ॥ भये न केते जगत के, चतुर चितेरे ऋर ॥ १ ॥ 
चित्र चितेरो जो लिखे, रचिपचि मरतिबाल॥ वह चितवानि वह मरि चलनि 
कैसे लिखे जमाल ॥ २ ॥ हग पुतरीढों श्याम वह, लिख्यों कोन पे जाय ॥ 
जग उजियारी श्यामता, देखो जीय लगाय॥ ३॥ कोटि भान जो ऊगवे, तऊ 
उजास न होय ॥तनक श्यामकी श्यामता, जो हगलगी न होय ॥ ९॥ मोहन 
जग व्यवहार तजि, वणिज करो यहिहाद । पीव परदारथ पाइये, जिय कोडी 
के साट॥०॥ छाबि निरखत अति थकित हे, दग पृतरी व्ज बाम ॥ फिरन 
उठी बैठी चहट, कियो गोरतनु श्याम ॥ ६ ॥ पृद ॥ मैया दाऊजी मोहिं 
बहत खिझायों । मोसों कहत मोल को लीयो त यश॒दा नहिं जायो ॥ 
नन्‍्दह गांरों यशुद्ह गोरी ते कित श्याम शरीर । तारी दे द॑ ग्वाल नचादे 
सिखवत हूँ बृलबीर ॥ सिंखबन दे बलबीर चवाई मिथ्यावादी धत। 

. सूरदास मोहिं गोधनकी सों मं जननी त पृत॥ ७ ॥ संमोहनीतंत्रे ॥ फट्टे 
न्दीव्रकांतिमिन्दवदनंवहांवतंसप्रियं शीवत्सांकम॒दारकोस्तृतवरं पीताम्वरं 
सुन्दरम।गोपीनानयनोत्पलाचिंततन गोगोपसंघावर्त गीविन्दंकलवेणवादनपरं 
दिव्यांगमुपंभने ॥ <॥ दोहा ॥ प्रेम चितेरे की सुमाति, कापवरणीजाय ॥ 
मोहन मराते श्यामकी, हियपट लिखी वनायि ॥९॥ तीक्षण चहनी वाण सों 
बेध्यी हियो दसार॥जालरंध कीन्‍न्हों मनों, प्रमीचट अँधियार॥ ३ ०॥लिलि 
स्वरूप चित की दियों, लिया हिये सो लाइ ॥ वित्रकार पर कारितन 


(२)  भक्तमाल सटीक | 


रहो पाइलपटाइ ॥ ११ ॥ कबित्त ॥ श्यामता उज्यारी मुख मुरली 
अधरधारी रुपमतवारी आँखें रूपताके रही है .। केश खँचि बांध्यो 
जड़ा वेसमनमांझ चडा प्रमछबि परां यति चन्द्रिका सुबही हैं ॥ अठके 
कपोलनिप छटिआई पटठमानों घटलेत हिये कछ वेसियेबहीहे । श्रीगोवि- 
न्द्चन्द्‌ जको चित्र लिखि चित्र दियो बड़ेई विचित्रनिकी मति अति गही 
है ॥ १ ॥ पद ॥ नमो नमो भीभक्ति सुमाल | जाके सुनत महा तम नाशत 
उर झलकत राधा नँदलाल । गद्दद सुर पुलकत अँग॑ अंगन लोचन बरषत 
अँशवनजाल । उतरिजात आभिमान व्यालविष लेत जिवाइ सुरसातिहि 
काल॥ २॥ होत प्रीति हरिभक्त जननसों लेत शीवहठि चरण प्रछाल | तज्‌व 
कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत कोउ अद्भतभाल । निशि बासर सोवत 
अरु जागत रोम रोमद्वे करत निहाले। श्री अग्रंतवरायण दाप्त्रिया प्रिय 
प्रगटी जीवनि रसिक रसाल ॥ . ३ :॥ हारिको स्वरूप प्रेम रूपी चित्रकार 
सों लिख्योजाय ओर सों नहीं महाप्रश्न विशेष काहेते जीव हरिसों विमख 
सम्मुख आवे जाय प्राप्तही३इ ॥ १ ॥ गीतायाम्‌ देवीहेषागुणमबीमममायादुर 
त्यया ॥ मामेवयेप्रपयते मायामेताँतरतित ॥ २ ॥ चेतन्यभागवते ॥ 
एतेचांशकलाःपुसःरष्णस्तुभगवान्स्वयम्‌ ॥ इन्द्रारिव्याकुलंलोक मृड़यंति 
युगेयुगे ॥ ४७ ॥ मनहरन अक्षर सो कामधेनुहे.॥ राधाचरणदीपिकायां ॥ 
दष्टःकापिचकेशवीबजवधमादायकांचिद्॒तः सर्वाएवविमोचिताःससिवसय 
सीन्वेषणीयोयदि ॥ द्वोद्दोगच्छतमित्युदीयसहसाराधांगृहीत्वाकरे गोपी- 
वेषधरोनिकुजगव्नभ्राप्तीहरिषघातुवः ॥ ३ ॥ सखीकोउदाहरण 

कबितत ॥ आजु मनमोहनसों मोसों ऐसी होड़ परी ओर इन आ- 
लिनसों कहाधों विशेषिये । दर्पण निहारि कान्‍्ह कही मेरे बड़नेन 
हाकही इनहु तब बालाहाहू ताषय ॥ दारघ दरार हम मेरी राधा केवरि- 
के हैं केसा कारे जानोचली ढिगलाइ पेखिये । आये. हैं हरावों इन्हें 


अहो येहो बलिगई एकबार आंखिन सों आँखे माहिं देखिये॥ ४ ॥ जैसीनित 


रहतिंहे तेसी अँंखियांहें मेरी इनकी अनेसी अरुनई भय तेषिये । चित्तजे 


चदी हैं प्यारी दीसत न उजियारी ताहीके वल भहोरमाहि अवरेपिये ॥ 
होंहँ जानति हों दोऊू सम कैसे हह देते चारि किये प्रेमसों विशेषिये । 
 जित घट डेंहे तित जोर है सुजान कानह केसे ऐसी आंखिनसों आंखें 
माह देखिये॥ ५॥ मीनसम थरथरात उधर दरकछपात वामन मनहरिदेतें 
निश्चयके हरेंह। नेकन निहारे हिय फारे वाराहसम अरिवेतें परशुराम फिरत 
न फेरे है ॥ तीक्ष्ण नू्सिंह नख बीधक अबोलिवेत तारिबेतें राघव गलाब्‌ 
चित्तनेरे हैं। मोहिबेते मोहन अकलंकबिन निहकलेंक दशों अवतार 
क्रिधां प्यारी नने तरें है॥१॥ वृन्दावन मनहरणपे॥ छ्ाक॥ रूष्णीन्या 
यदिसंभतो यस्तगोपेन्द्रनेदनम । वंदावनंपारेत्यज्य पादमेकेनगच्छाति ॥२॥ 

बहापीडवटवरवपुः कणयीःकणिकारं विभ्रद्यासःक्रनककपिशंवेजयं्तीचंमा[- 
लाम ॥रंधान्वेणोरवरसुधयाप्रयन्गोपवदेवन्दारण्य॑ स्वपद्रमणणप्राविशद्वीत- 
कीर्तिः॥ ३॥ त्रजबासी मनहरणंपे ॥ भागवते ॥ अहोभाग्यमहोभाग्यं नन्‍द 
गोपवजोकसाम ॥ यन्मिन्रंपरमानंद पु्णेबह्मसनातनम ॥ ४॥ साधमनहरण 
पे ॥ भागवते ॥ निरपेक्षे मुनि शांत निवरंसमदशनम ॥ अनुत्जन्तिये 
नित्य॑ तेपय॑त्यंग्रिरिणातिः ॥ ५ ॥ 

अज्ञानहूपनकवित्त ॥ महाप्रभुकृष्णचेतन्यमनहरणजूके चरण 
को ध्यान मेरे नाम मुखगाइये । ताही समय नाभा जीने आज्ञादई 
ठघार टाका विस्तार भक्तमाठका सुनाइय ॥ कानय॑ कावेत्त 
बंद छंद अतिप्यारों लगे जगे जगमाहि कांहे वाणी विरमाइये।जानों 
निजमति येंपे सनो भागवतशुकट् मनप्रवेशकियोएसे ईकहाइये॥ १॥ 

टांका की नाम स्वरूप वणन | 

भगवान कद्मों में भक्तनकों ऋणियांही बाते इनकी चरण रेण में शिरपर- 
धारोंहों | क्योंकि मेरों अपराध मिंट ॥ ६ ॥ गीतायाम ॥ येयथाम्मा- 
प्रपधन्ते तांस्तथेव्तजास्व॒हम ॥ यदारागारप््नानान ॥ ७॥ सो कहीं पे 


(७) .. भक्तमाल सटीक । 


बनीनहीं क्योंके इन्होंने घर बार पति पृत्रादि कुल धर्म सब छोडे अरु भे 
कछ न छत्यो याते हा इनको ऋणियांहों याते विचारों इनहीं की. चरण रे 
शिरिप्रधारों तब मेरों अपराध मिटेगो सो याते घारोहों ॥ < ॥ ध्या 
मेरे नाममुख गाइये ॥ ९ ॥ तहां दोऊ केसे बनें ॥ झोक ॥ इंदिया' 
लयोध्यानम ॥ तपिद्ष्टांवसिडके देरूप इन्द्रि नको ॥३०॥ ताही समय 
॥ दोहा ॥ पायलंपायँलगीरहें, ठगेअभोलक छाल ॥ भोडरहकी भा 
है, बेंदीभामिनिभाल ॥ १. ॥ सुनाइये ॥ सनत्कुमारवाक्थे ॥ सर्वा' 
राखकृदपि मच्यतेहरिसंभ्रयः ॥ हरेरप्यप्राधान्यः कुयोदिपदर्पांसल:॥ २ 
आगमे ॥ यानेवोपादकामिवीगमनंसगवदगहे ॥ देवोत्सवायसेवाच अन 
नामतदप्तः ॥ ३ ॥ उच्छिष्टेवाप्पंशो चिवा भगवच्चन्दनादिकेस ॥ एक 
हस्तप्रणामश्व॒तत्पुर्थाप्रदक्षिणम॒ ॥ ४ ॥ पाद्पसारणंचा्े तथापर्यकब 
धनम ॥ शयनंभक्षणंचार्पिमिथ्याभाषणमेवच् ॥ ५ ॥ उच्चेभोषामिथोजल्प 
रोदनानिचविग्रहः ॥ निय्रहानुग्रहोचेव नृषुचकरभाषणस्‌ ॥ & ॥ के 
लावरणंचेव परनिंदापरस्तुतिः ॥ अश्ठीलभाषणं॑चेवअधोवायोंविभोक्षणः 
॥ ७ ॥ शक्तों गोणोपचारथ अनिवेदितभक्षणम्‌ ॥ तत्तत्कालोीऊवानांचप 
लादीनामतप्पंणम्‌ू ॥ < ॥ विनियुक्तावशिष्टस्थ प्रदानंब्यजनादिकम । 
पृष्ठीरुत्वासनंचेव परेषामसिवादनस ॥ ९ ॥ गरोमोन॑निजस्तोत्न देवत 
निदन॑ तथा ॥ अपराधास्तथाविष्णोद्रोत्रिशत्परिकीतिताः ॥ १० ॥ नाम 
श्र: कदाचित्स्यात्तरत्येवसनामतः ॥ नाम्नोपिसपेसहदोह्मपराधात्पः 
त्यधः ॥ १३ ॥ नाभाछप्पय ॥ .गुरूअवज्ञाकरे साथु निंदाविस्तारे । शि 
वकी निंदाकरे बह्लमें भेद विचारे ॥ नाम बल कारि अपराध नाम परतां 
प्‌ न जाने । वेदनिशाखउलंधि आप मनकों मतठाने ॥ विवश्नद्धा उपदेश 
और ठगिआयो पाष । निजइंद्िनके हैेत चेत पारि पिएडह सोषे ॥ ये दश 


अपराध तजिदेहते साथु संगति सेरलि मिले । वत््ववेत्तातिहँ लोकमें राम् 
नाम तोकीं फल ॥ १३१ ॥ गीतायाम्‌ ॥ मूर्ककरोतिवाचार्ल पंगुलंघयत 


भक्तमाल स्ीक । (८) 


गिरिम ॥ यत्कृपातमहंवंदे परमानंदमाथवस् ॥३॥कहाइयेंपे ॥ दोहा ॥ 
संत कृपा रवि उदयते, मिंदे तिमिर अज्ञान ॥ हृदय सरोवर विमलद्ठे 
फूलेहित बुधज्ञान॥ २ ॥श्रीभागवतकी सुबंधि, कही कीरकलगान ॥ भक्त- 
माल अप्निप्राय जो, जानें संत सुनाव ॥ ३ ॥ 


रचिकविताइंसुखदाईलगैनिपट्सुहाई ओसचाईंपुनरुक्तिलेमिटाई 
हैं| अक्षमपुरताइअनुप्रासनमकाइआतछावछाइसादसरीसीलगाई 
है । काव्यकीवड़ाइनिनमुखनभलाईहोतिनाभाजूकहाई यातिग्रोढ़के 
सुनाइहे | हृदयसरसाई जोपेसुनियेसदाइंयह भाक्तिरसवोषिनीसोना 
मटीकागाईह ॥ 

रचिकविताईपे ॥ शोक ॥ तद्ह्ममातृवधपातकमन्मथारिक्षत्रांतकारि 
करसंगमपापतीत्या । ऐशंधनुनिजप्रथ्वरणायननंदहमुमी चरवुनंद्नपा णिती र्थ 
॥ ४॥ दोहा ॥ पियलखि सियकी माधुरी,तृणतोरनके चाह ॥ भरेधनु- 
पृ उठाइक, तोरयो सहज सुभ्ाइ॥ ५ ॥ छोक ॥ कमठपृष्ठकठरमिद्धनु 
मंधुरमूतिरिसीरघुनंदूस: ॥ कथमधिज्यमनेनविधीयतामहहतातपंणस्तवद्ा 
रुणः ॥ ६ ॥ रचिवोनामरंगकोंहे कविवाकोकहारंगिवोंचीज काढिलिबो 
यही कविताको रौगियोंदे ॥ ७ ॥ सुखदाई सुहाई पृनरुक्ति भई नाहीं सो 
ऋषिता बिता तीनि प्रकारकी शब्दचित्र अथचित्र शब्दाथचित्र ॥स्देया[॥ 
नरहें भटके पलभोद भट्ट मेरे नंननि मों वसिके।अटके उतहीं सठके मनलें 
नटके सेबटा टटकेरसके ॥ लट्केलट छोराने सों लठ्के पटके नकटाक्षनके 
कसके । मठके न घटा छविके झलके न लगें इन चाहनके चसके ॥८॥ 
पीस झुकी रसना विन काज लखे गृणनाम समान तिहारे । नयनचले 
अति रुखेरहे तम ताहीतिंनेन ये वाम घरारि ॥ सेत विरुद्ध चहयो अतिही 
जिय ते दख नेक टर नहिं टारे । पाइ सलश्नण राग अरे करकाहे को 
नेदलला झिश्नकोरे ॥ ३॥ ह्गही तृम द्ाई अदाई बड़े अरु बेवट माहि 
रहे फैंसिक । रतना रस जानति तने कछ मुखबन कहेनर्हित हुँसिके ॥ 


(६) .. भक्तमाल सटीक । 


भुजहों तुम शलकरी इतनी प्रिय प्यारेसों क्योंन मिले. गैंसिक। मन तू १ 
मिल्यो. मनमोहन सा सबहाक सयान गये नैंसिक ॥ २.॥ दांहा॥ 
चष्‌ उपमा कमलासन, आसन निज तन कीन ॥ बिमलज हृदय कमल 
को, धरि कमल मुखदीन ॥ ३ ॥ वारों बलि तो. दगनि पर, अलि खंजन 
मृग मीन ॥ आधी दंशि चितोन जिमि, किये लाल आधोन ॥ ४ ॥ कृवि- 
त्त॥ कारे झपकारे रतनारे अनियारे सोहें सहज ढरारे मनमथ मतवारेंह । 
लाज भरे भारे जो चपल अनियारे तारे सांचेकेसे दारे प्याररूपके 
उज्यारे हैं ॥ आधी चितवनिही में आधीन कियेते हारि ठोनेसे बसीकरके: 
 लोने पनियारे हैं । कमल कुरंग मीन खंजन औवर ब॒षभानुकी कँँवररि तेरे 
हगनिपेवारे हैं ॥ ५ ॥ सचाई झछोक ॥ हरोहिमालयेशेते हसरिश्शेतेच 
वारिधों ॥ आंकाशेभ्रमतेसूयों जानेमत्कृणशंकया ॥ वायसाः किन्नभक्षे : 
तिकवयोनवदंतिकिस ॥ म्पाःकिन्नजल्पंति किन्नकुवतियोषितः ॥ ६॥ 
मृषागिरस्ताह्यसतीरसत्कथानकथ्यते यद्भगवानधोक्षजः ॥ तदेवसत्यतदुहैद 
मंगल तदवपुण्यभगवद्रणोदयम ॥ ७ ॥ पुनरुक्ते दोहा॥ दोषनहा 
पुनरुक्तिकी, एक कहत कविराज ॥ अथगहे पुनि अथको, ये कविगणके . 
साज ॥ बारणकोी तवारण अहो, बार न छागी तीहिं ॥ बार न कीजिंहे 
प्रश्नों, वा रण भठकन मोहिं ॥ ८ ॥ मनकी सचाई पाइके उठिआये प्रभु 
पास ॥ मनबाछितफलपाइके, हियमें अधिकहुलास॥९॥ शुद्धवरटमें तोहरि 
सदा, बासकरेंह ताकी चिता कोन शत्रकी है मधरताईपै॥ कृवित्त॥ करत 
कवित्त तुक दोरे मन दोरे जहां ओरे ओरे ओरे जहां रसुठसांकरें॥ सोनिकी सी 
सांकरे ये मिश्रीकीसी  कांकरे ये आकरसआकरें . सुहाकरें निसाकरे ॥ 
सोंठिकीर्सी गांठ तुकगां5 तेऊगाठिकीन.सांठेसों लेआनी काहू आकानिके- 
राकर ।. दोऊते समान. ऐसी जहानको. जमानोदेख्यों भोरभये .जीत्यों 
पठपद्‌ पदमाकरें ॥३॥ अंग अंग ओषठन घाठहे मनावोकों छालको तृषाहै 
याअधर रसपानकी । भोहेकी मरोरतिमें भीरसे परतजात त्थोरी की तर 


भक्तमाल सटीक । (७) 


गनि में निदुरता निदानकी ॥ जगन गहर मौन उत्तर न थाहहेकिहं 
ऐसीगरवीली हठीली वपभानकी। रिसके प्रवाह रसकलन बिदारेजात 
नदीसी उमड़ि चली मानिनीके मानकी ॥ २ ॥ अनुप्रास ॥ मदनतुकासी 
किधोराजेंकुदकासी मानों कंजकलिकासीकृच जोरिह विकार्सीहे । गांसी- 
भरी हांती मुखभासी मोहफांसीोमद योवन उजासी नेहदियेकी शिखातसी 
है ॥ जाकी रतिदासी रसरासी है रमासी की कहे तिलोत्तमासो रुपस- 
रनप्रकासी है । काम की कलासी चपलासी कविनाथ किधों चंपलतिकासी 
चारुचंद्र चंद्रिकासी है ॥ ३ ॥ सोई मेरो वीर जो लेआंब वलबीर ताहि 
देहों दोऊ चीर मेरों विरहबैंटाइले । भंजन छपाके पीर छपे न छपायेपीर 
छपाकरि छपेतो छपकर छपाइले ॥ मदनलग्योहैवाइधाइसो कहोरी पाई 
येरी मेरी धाइ नेक मोहतन धाइले। देहरी थरथराइदेहरी चब्यों न जाइ 
देहरीतनकहाथ देहरी लघाइले ॥ ४ ॥ काव्यकी बड़ाई ॥ कवित्त ॥ 
यहे कविताई जामें भरी सरसाई झदु पदसुखदाई अंकरचना सुहाई है। 
जाके ढंढिबे को बड़ेरसिकप्रवीन मन लीन भये रसमांझ जबेजाइपा 

है॥ जैसेतीरगरठर निपद एकाग्रकारे आविआंखि मृंदि छखे वीरकु- 


हू + कुल. 


दिलाई है। ऐसे वह बकाई निज प्रगठ दिखाई दाति ताकी न बढ़ाई 
वा बकाई की बड़ाईह ॥ १ ॥ 

भक्तिस्वहूप ॥ श्रद्धाईफुलेलओऔउबटनोंश्रवणकथामेलअभि- 
मानअंगूअंगनिछुटाइये । मननसुनीरअन्हवायअँगुछायद्यानवनव 
सनपनसोघोलेलगाइये ॥ आभरणनामहरिसाधुसेवाकरणफूल 
मानसीसुनथसंगअंजनवनाइये । भक्तिमहारानीकोइगारचारुवी- 
रीचाहरहे जोनिद्रिल्हेलालप्यारीगाइ्ये ॥ 

भ्रद्धाई फुलेंल ॥ भक्ति महारानी को शंगार आगमे ॥ हरिभ्क्तिमेहा- 
दिव्या सतरामृत्तमादितिद्यः । शक्तमथ्ाहुवास्तस्वा चेटिकाहबजूबताः॥ 
॥०२॥ गागवत ॥ तत्सवत्नाक्तदागन मदक्तालमतध्नसता ॥ सवा 


(८) भक्तमाठ सटीक | 


वर्गोमद्धाम कर्थवियतिवांछति ॥ ३ ॥ तापैरिष्टावरांकाबांकाकों ॥ 
॥ आगमे ॥ आदोश्द्धाततः साधुसंगोथ भ्रजवक्तिया ॥ ततोनर्थनिव 
तिश्व ततोनिष्ठारुचिस्ततः ॥ ३ ॥ अथास क्तिस्तथाभावस्ततः प्रेमा+यु- 
देचति ॥ साथकानामिदं प्रेम प्रादरोवोभवेत्कमात्‌ ॥ ४ ॥ मेल 
भिमान ॥ जातिरविंययागहत्व च रूपयोवनमिवच ॥ यत्नेनपरितस्त्याज्याः 
पंचेतेभक्तिकंककाः ॥ ५ ॥ पांचकांटे सोई पांचोमिल ॥ भागवते ॥ 
नालंदिजत्व॑देवत्वमषित्व॑वासुरात्मजाः ॥ प्रीणनायमुकुंदस्य - नवतंनब- 
हुज्ञता॥६॥नदानंनतपोनेज्या नशोचंनवतानिच । प्रीयतेमलयाभत्तयाहरि- 
रन्यद्िडंबनम ॥ ७ ॥ मननसुनीर न्हायबेमें आनंदजेसेही मननमें अंगो 
छा दयामें तीनगृण तेलछुटावे उबठनो अरु मेल अद्धाकथामनन ॥ नारद 
पृच्रात्रे ॥ वेष्णवानांत्रयंक्मंदयाजीवेषुनारद ॥ ओीगोविदेपराभक्ति 
स्तदीयानांसमर्चेनमू ॥ कर्णफूल पाँचजातिके जडाऊसोनेके रुपेके रां- 
गके काठके पे सुहाग पांचोही में रहें याते करेतो दोऊकरे साधसेवा न _ 
बनिआंवे तो प्रभकीशी उठाइ परे ॥ पाप्ने ॥ अर्च॑यित्वातुगोविनद 
तदीयाज्नाचेयंतिये ॥ नतेविष्णुप्रसादस्य भाजनंद्ंभिकाजवाः ॥१ ॥ २॥ 
सतसंगपेभागवे ॥ नरोधयतिमांयोगो न सांख्यंधर्मएवज ॥ नस्वाध्यायस्त 
प्रत्यागा नेश्ापत्तनदाक्षिणा॥ ३॥ब्रतानियज्ञच्छेदांसितीर्थानिनियमायया[: । 
यथावरुंध्तेभक्तिसत्संगोपाजिताहिमाम्‌॥ ४॥ अथवा भक्तिके अंग भक्ति- 
मालहीमें हैं भ्रद्ा सेवामें गदाधरभ्ट कथामेंपरीक्षित मननसुचोर चतुर्सज 
दासकी कथा सुनी ॥ ७५ ॥ दया केवल रामसाटोपीटिमें उपड्यों ॥ 
॥ ६ ॥ नवनगोपालदास जोवनेरी पनराजा आशकरन नाम आप्तरण 
अन्तरूनिष्ठ ॥ ७ ॥ हरिसेवारत्नाववीरानी ॥ < ॥ साधुसेवा सदावती 
मानसी रघुनाथगुसांई सत्संगग्वालभक्त ॥९॥ चाहवारी मधगोसांई३०॥ 

भक्तिपंचरस ॥ शांतदास्यसख्यवात्सल्यओयूगारुचारुपांचो 
रससार विस्तारनाके गाये हैं । टीकाकों चमत्कार जानोंगे विचा- 


भक्तमाल सटीक । हम 
रिमन इनके स्वरूप में अनपले दिखाये हैं ॥ जिनकेनअश्वुपात- 


पुठकितगातकदूंतिनहूं को भावासिददवोरेसोछकायेहे । जोलोरहेदू 
रिरहे विमुखतापूरिहियोहोयच्रिचूरिनेकुश्रवणलगायेंहें ॥ ४ ॥ 
पंचरससोईपंचरंगफूठथाकिनीके पीकेपहराइवेकोरबिकेवनाईहे । 
बेजयंत्ीदामभाववतीभलिवाभानामछाई अभिरामश्याममतिरूल- 
चाईहे ॥ धारीररप्यारीकिहूंकरतमन्यारीअहोद्खोगतिन्या[रीढरि- 
यानिनिकोआईहे । भक्तिछविभारतातेनमित-गारहोतहोतबरश 
लखेजोईयातेजानिपाईहे ॥ ५ ॥ द 

. भ्क्तिपंचरसपे ॥ सोम्क्तिकों स्वरूप क्रियात्मकहे सो क्रिया हीते 
जानीजाइ है ॥. ज्ञागवते ॥ देवानांगुणलिंगानामानुश्नविककर्मणास ॥ 
सत्त्वएवकमनसोव॒त्तिःस्वाश्ञाविकीतुया ॥ ३ ॥ अनिभित्ताज्ञागवतीभक्तिः 
सिद्धेगेरीयसी ॥ जरयत्याशुयाकोर्श निगीर्णमनलोयथा ॥ २ ॥ जेसे 
रसनमें इंद्री स्वाभाविकीही चलेहे ऐसेही समस्त इंडरिय भक्तिमें स्वाभावि 
की लगें या क्रियाते भक्ति जानीजाइ है सो भक्ति पंचप्रकार की जेसे 
इपको रस खांड बुर्रों मिश्री कंद ओरा स्वाद न्यारे न्‍्यारे तत्त्व एक ॥ 
॥ ३ ॥ ज्ांतसर ॥ दोहा॥ यमकरि मुहतरहठिपरयो, यह धारि हरि 
चितलाइ ॥ विपयतृषा परिहारि अजों, नरहारैके गुणयाइ ॥ ४ ॥ दास्य 
रस ॥ दासनदास तिहारों ऋणी प्रश्ष मोते नहीं कछवे वनिआई । तेदुख- 
ठावाने मोदबढावनि मोहित भोगकी नींमदिवाई ॥ आपही में विसरयो 
तिनमें पगिताते तहां तुम्हरीकों चलाई । प्रआपअपनो जानिगहों गहिं 
जातिअहो तुम्हरी ये बढ़ाई ॥ ५ ॥ कवित्त ॥ गणनर्गहहों मन व्यारमे 
बहेंहँं तेरी ढीलनदहुहाँ पंचरंगको पतंग । जितहीकन्यावतदी तितद्ी 
में आवतहों ऐयल्ुुकिघावतहीं पवनके संगमें ॥ गयोभारिवाय हरि उपर 
नरहयों आइ ताते थिनथांसर्थग्यों थिरिकनिके रंगर्म । हर हर एंचिनाथ 
कीजियेजू अपनी घानातरु अनाथ जात अनंगकी तरंग ॥ ६ ॥ सख्य 


हि. 


(१०) भक्तमाल सर्क। 


रस करुणाभर नाटके॥ एककहे अस यलहिं की ने । रुष्ण द्वारका जान 
नदीज ॥ एककरे हों लेहोंदव । कहा भयो हे आयोराव ॥ ७ ॥ एक- 
कह आवनतों देहु। तब तुम दांव आपनो लेहु ॥ वात्सल्य पद ॥ जोपरा 
खतहीं पहिंचानि । तो वे बालक मोहन मराते मोहिं मिलावी आनि । 
गा कर। कंसादेक मारे सुर मुनि काजकियों। अब इन गाइन कीन 
चरावे भरे भारे लेत हियो ॥तुम रानी बसुदेव गेहनी हम अहीर बजवासी । 
पृठदहु मेरे लाल लड़ते जारों एसी हांसी ॥ खान पान प्रधान विंविधसुख 
जो कोड लाललड़ावे । तदपि सूर मेरो कुँवर कन्हैया गोरसही सुखपावे ॥ 

॥१॥ आंगार रसकबित्त॥ सीखेरसरीति सखि प्रीर्तके प्रकार सब सीखे 
केशवराइ मन मनको मिलाइबो । सीखे सोंहे खान वदिजान मुसकान 
सीखे सीखे सेनवेननि में हँसियों हँसाइबो ॥ सीखेचाह चाहसों ज॒ चाह 
उपजाइबेकी जैसी कोऊ चाहे चाह तेसी चाह चाहिबो। जहां जहां सीखे 
ऐसी बाते घाते तातें तब तहां क्‍यों ने साखे नेक नेहकी निबाहिबों ॥ 

॥ २॥ ऊधोकहा कहिये जियकी तिय कोनसी जो न सँभाराति हैं। परता- 
सभलो नहीं या जगमें हमतो अपने दिन दाराति हैं ॥ मुखमीठो महाहिरदे 
कपटी बतियां छतियां नित जारति हैँ । हों दासनिदास तिहारों कणी 
येई बोल गुपालके शालति हैं ॥ ३ ॥ गहिबों आकाश पूनि लहिबो 
अथाह थाह अति बिकराल काल व्यालहि खिलाइबो। शेल शमशेर 
थार साहेबो प्रहरवान गज मृगराज ले हथेरिनि लराइबो ॥ गिरिते 
गिरिनपंथ अगिनिमें जरानि काशीमें करवटतन बरफलॉगराइबो । पीबो 
विष विषम कबुल काबे नागरज कठिन करार एकनेह को निवा 
हियो ॥ ४ ॥ दोहा ॥ नेन मूंदि मुख मंदिको, परोत्िकुदि मधिध्यान ॥ 

तब आपिमें देखि हो, प्रणआतमराम ॥ ५ ॥ कावित्त ॥ ओोविबेकों 
कथा ओर माइवेकों भस्म अंग कार्नानि्में मुद्रा शिरदोपियां परावेंगी । 


करमें कमंडलुकर खप्पर भराइवेकों आदेश आदेशकरि श्रंंगीह बजावैंगी ॥ 


भक्तमाठ सटीक! (११) 
कुविजाकी कछचिंदई गोपिनकों सिद्धिदई फिरेंगी मशाननि में गोरखे 
जगावेंगी । एकबार ऊधवज़ फेरि समझाइ कहो एती बजवाला मृगछाछा 
कहाँ पांवगी ॥ १॥ योगी जग तज हम योग जग दाऊ तज यांगीभप पोन : 
. हम पॉनहूते हट है। योगी करतसीर्ग।हम सींगी भई श्याम बिन योगी लाव 
धूरि हम धूरिह तलूरि हैँ ॥ योगीछेंद कान हमछेंद हियोवेगें प्राण योगी 
टृंढेदेड हमहरिदेडठाटि हैं। आवनकी आश सुधि वीतिगई ऊोजोती योगी 
कीजगतिते वियोगी कहा घटिंहे ॥ २॥ सखाइ शरीर अधीन करे- 
द्गनीरकी बुंदर्सो माल फिराब । नेहकी सेली वियोग जगलिये आहकी 
सींगी सपूर बजावे ॥ प्रेमकी आंवमें ठाढीजरे सुधि आराले आपनी देह 
चिरावे। सुजानकहें कछाकोटिकरोंपे वियोगीके भेंदकी योगी न पावे॥ ३॥ 
श्याम तन श्याम मन श्यामही हमारों धन आठोयाम ऊथो यहां श्यामही सौ 
कामह । श्यामहिय श्यामाजेय श्यामविव नाहिंतिय आँवरेकी छाकरी 
अधार नामश्याम है ॥ श्यामगति श्यामहीं प्रतापपाति श्याम सुखदायी सोभु 
लाये घरधाम हंतुमभये बारे यहां पाती आगे दोरे योग कहां राखें हमरोम 
रोम श्याम ॥ ४ ॥ रुसिरहो हमसों तो हमें नितही हो परे पाईँ नपॉह मनावी | 
बोलो नवोलो हमें नित वीलियो चाहकरों नकरो हमें चाहिवो ॥देखे न देखे 
दयाकरिप्यारे हमें नितनेननि तें दरशाइवो। मानों न मानो हमें यह नेसे नयो- 
नित नेहकों नातो निवाहिबो॥५॥ विचारा चारा सन ॥ तापें हृष्ठान्त चित्र- 
का पुतराका अरु खानखानाकां॥ ३॥ हांइ चरचुर॥ कावृत्त ॥ व 
ते बिछारिपान पर पादिल द्व के कसन कसाइ अंग हाथनि नचत्‌ है। 
बेशुमार दागिल छे प्रम कत्रनीमें पाइके मरोरी बहुविकाने बिकतुद्द ॥ 
सरस मसाले अनुमानके ले दिवेवीच धरिक चितानि रस स्जिक पजतरु 
हैं । एतें पर ससी सुखरासिक हाथ आये कहा चरचर भय विनारंग 
क्यों रचत हैं ॥ १ ॥ 

संतसगप्रभाव | भक्ततरुयापाताहावप्रठ रछराह कायार दा व- 
चारवारसीयोी सतसगसा । टाग्योइबटनगोदाचट दाशकनस 


( १२) भक्तमाठ सटीक । 


चढ़नभकाशयशफेल्योबहुरंग्सों ॥ संतउरआलबाल्शोमितविशा- 
लछाया नियेजीवजालतापमगयेयोंप्रसंगसों । देखोवढ़वारिजाहिअज- 
इकीशंकाहुतीताहपेंडवांधेझूलेहाथीनीतेजगर्सों ॥ ६ ॥ 

सतसंग ॥ भागवते ॥ सतांप्रसंगान्ममर्वायेसंविदों भवंतिहत्कर्णरसा- 
यनाः कथाः । तज्जोषणादाश्वपवर्गवत्मीनि अद्घधारतिभ्ेक्तिरुक्रमिष्यति 
॥ १ ॥ दोहा ॥ इशष्टमिले अरु मनमिले, मिले भजन रसमीति ॥ मिलिये वहां 
निश्ंक हे, कीजे तिनसों प्रीति ॥ १ ॥ एककहे जागे लोचन घम घुमारे 
दूसरों कहे एक निरेजन है अविनाशी ॥ दोहा ॥ बहता पानी विर्मछा 
बंधा गंधीला होहइ ॥ साथ जन रमता भला, दाग ने छांगे कोइ ॥ २॥ 
वन्दावनशतके॥ मिलंतुचिन्तामणिकीरटिकीटयः स्वयंवहिदेशिसुपेतुमेनहिं ॥ 
॥ कृबित्त ॥ वचन विलास में मिठास आई बासकरे हरे हृदय रोगशीग 
मानें जे जियारीके । नयेई जे जातजाति बातन सुहात नेकु पुलकत 
गात्‌ हगे थाराजल न्‍्यारीकें ॥ रुपगण मातेदह वाते जितेहातव 
होत सोतज्यों सलिल मन मिलत जियारीके । ओर सब संग 
हम संगकेसमान किये सोइसतसंग रंग बोरे लाल प्यारीके ॥३॥ ४ ॥ 


का कु 9 कु 8 की आक 


सवहातबदा क्षात क्षातहत्‌ बंद [सर सिध॒हत बड़े घाव वारिष अचरह 


तिनहूते बड़े नभ तामें मुनिसे अनेक तारा भरु दारा येव सबयन छुवेरहे 
तिनहूंते बड़े पग वावन बढ़ाये जब ताहीकी उँचाई देखि तीनोंलोक नेरहे। 
तिनहूँम बढ़े संत साहिब अगममगम ऐसे हरि बड़े ताके हृदय घर केरहे५॥ 

नाभाजूकीवर्णनम्‌ ॥ जाकोजोस्वरूपसोअनु पठेादेखाइदेयो के 
यायाकावत्तपटामहामध्यठालह । गरृुणपृअपारसाइकहेआंकचार 
हीमंअथविस्तारिकृविराजटकसारहे ॥ सुनिसंतसभाझूमिरहीणर्भालें 
ओेणीमानों घरमिरहीकहें यहकहाधोंरसालहे सुनहेअगरअबजोनिमे 
अगरसही चावाभयनाभासासुगंधमभाक्तमाठह ॥ ७ ॥ 

चारदीमें ॥ छप्पय॥ कहा न सजन नवृत्‌ कहा मुनि गोपी मोहित । 


कहा दासका वाम कावत में कृहियत कोहित ॥ का प्यारों जगमाह 


भक्तमाल सटीक । (१३ ) 


कहा क्षिति लागेआंवे। को वासरही करे. कहा संसारहि भावे ॥ कहि 
काहि देखि कायर कैपत आदि अंतकों है शरन ॥ यह उत्तर केशवद्स 
दिय संबे जगत शोभ्ञाधरन ॥ ३ ॥ कृवित्त ॥ चतुर विहारीजू पे मिलि 
आई बालासात मांगति हैं आज़ फछ हमको दिवाइये । गोदले होफलदे 
हो नाकहिर्पहिराइ मोती पाननकी पतरि हुताशनहूं लाइये ॥ ऊंचेसे 
अवासके झरोखा बेठाइ येज मेरीसेज श्यामआजुं रतिपति ध्याइये 
ग्वाठ्समुझाइबेकी उत्तर सब दीन्हबोंएक उक्त विशेषभांति वारी नहीं आइ 
ये॥ २॥ छोक ॥ कोद्रामहमीहाय काप्रियामुराविद्विपः ॥ पदंप्रश्न 
वितर्कीके कोदेतश्छद्भपणस ॥ जसवंतर्सिहकों रानीनेंसिंगरफकों 
सालिख्या ॥ ताम लालसावाच्यों जेसे नजसुदराने पातालिखी ॥ दांहा ॥ 
तर झरसी ऊपर गरी, कजलजल छिरकाइ । पिय पाती विनही लिखी 
बांची विरह बलाइ ॥ ३ ॥ दृष्टांत गुलाबकों ओ गुछालाको ॥ ४ ॥ 

भक्तमालस्वरूप ॥ बड़ेभक्तमाननिशिदिन गुणगानकरें हरेंजग 
पापजाप हियो परिपूरहे । जानिसुखमानिहरिसंतसनमानसचें बचे 
ऊजगतरीतिप्रीतिजानीमरहे ॥ तऊढुराराष्यकोउकेरोंकेभराध्य 
सकेसमझों नजातमनकेपभयोतूरहे | शोमिततिलकभाल्मारूउ 
रााजेएपेविनाभक्तिमाठ्भक्तिरूपअतिदूरहे ॥| 
मृलमंगठाचरण ॥दोहा॥ भक्तभक्तिभगवंतगुरु चतुरनामवएएक।॥ 
इनकेपद्वृंदनकरे, नाश विध् अनेक ॥ १ ॥ 

भक्तिरुप अतिद्रहे ॥ भागवते ॥ तत्कथ्यतांमहाभाग बद्िकप्णकथा 
अ्रयः ॥ अथवास्यपद्ंगोजमकरंदलिहांसताम ॥ ३ ॥ भक्तमक्तिमंगटाच 
रण तीनि प्रकार बस्तु निर्शशात्मक भीतगोविन्दे ॥ मेंधर्मदरमम्वस्वनन्त 
व: श्यामास्तमालट्मर्नक्तत्ीरुस्व॑त्वमेवतदिम राधेसृह प्रापथ ॥ इत्थ॑ंनन्द 
निदेशतश्त्तियां: प्र्मध्वकंजदु्म राबामाधवयोजयतिवमुनाकूलेसह: 


(१४) . भक्तमाल सटीक। 


कैलयः ॥ नेमस्कारात्मक ॥ किरातहणांप्रपुलिहपृष्कसा आभीरकेकायव 
नाःखसादयः । येन्येचपापायदुपाश्याश्रयाच्छुदबंतितस्मेप्रभाविष्णवेनमः॥ 
॥ २ ॥ आशावादत्मक ॥ नसहप्राण॥ यत्त्ताहजमाना गगडगडगड़ 
डइभालचहाडइदटाव्यामादजव्याप्पमाना जज जड ज व त्साध्यमानवसटाभ;॥ 
द्टाआखादमाबः कृकटकदकदठत्तजमावासुरद्ू ष्काताहस्ययुक्ता 
गगहगहगहत्पातृवः भी न सिहः ॥_ ३ ॥ वपुएक झलक ॥ वष्णवांममदहस्तु 
तस्मात्पज्यामहामन ॥ अन्ययत्पृरत्यज्य वष्णवान्मजसुत्रत ॥ ४ ॥ 
भक्ति केसे तेसे फूलमें सुगंध ॥ क्‍ 

टीकाविशेषलक्षण ॥ हरिगुरुदासनिर्सोंसांचोसोई भक्तसहीगही 
णएकटेकफेरिउरतेनटर्रहे । भक्तिससरूपकोस्वरूपयहैछविसारचारु- 
हरिनामलेतमँशुवनझरीहे ॥ वहीभगव॑तसंतप्रीतिकीबिचारकरे धरे 
दुरिईशताहू पांडवनसोंकरीहे । गुरुगुरुताइकीसचाइंलदिखाइजहां 
गाईश्रीपेहारीजूकीरीतिरंगभरीहे॥ २॥ 

सुठ ॥ मंगल आदिविचारिसशोवस्तुनओऔरअनूप । हरिजनको 
यशगावतहैं, हरिजनमंगलरूप ॥ २ ॥ सबसंतनिर्णयकियोमाये, 
अतिपुशाणइतिहास । भजिवेकोदीऊसु वर केह रिकेहरिदास ॥ श्रीगु 
रुअग्रदेवआज्ञादई, भक्तनिकोयशंगाई ॥ भंवसागरकेतरनको, ना 


हिनओरुउपाह ॥ ४ ॥ 
हरिगरु दासनिसों सांचों । पठनाकी बाईसे रगटकों आमिल लाहोर 


को सदर्शन खत्री को दृष्शात ॥ कवबित्त ॥ शोचरूप सागरमें सने रघुराई 
कहें लेक यह देन को व लगे कछुघात है ॥ कोन या विभीषणको राखे 
शोंके रावण सों जीवजाल माछरी लो परबो पछितात है ॥ लक्ष्मणपाछें 
मेंहूंमरन परन लीनों जसराम बुरेब्योत बूड़ी बुधिजात है । जीवकों न 
लालच वचनकों विशेष उर जीव गये वचन बचतो बढ़ीं बात है ॥ १ ॥ 
भक्त रसरूप को एकादशे॥ वाग्गद्वदा दवते यस्य चित्त हसत्यभीक्ष्ण रुदाति 
क्ांचेच्र।विलज्य उदगायाते नृत्यतेच मद्भक्ति यक्‍तो भवन पनाति ॥२॥ 


भक्तमाल सटीक । ( १५ ) 


निमज्ज्योन्मज्जतांधोरे भवातध्यों परमायणम ॥ संतोत्रह्मविदः शांता 
नोटेढविनिमज्जताम ॥ ६ ॥ 

टांकाआज्नञासमयका ॥ मानसास्वरूपमंठ्गहअग्रदासजयवेकर त- 
वयारनाभामधुरसेभारसों । चढ़योहोनहाजपेजुशिष्यएकआपदामें 
करेउध्यानखिच्योमनछुत्योरूपसारसों ॥ कहतसमरथगयोवीहित- 
वहतदारि आवो छविपूरि फिरिट्रेताहीदारसों ॥ लोचनउथारिके 
निहारिकद्यों वोस्योकोनवही जोनपाल्योसीतदेद्सुकुवारसों ॥१०॥ 

मानसी स्वरूप में ॥ तापे भतको दृष्टांत ॥ दोहा यह मन भत समान 
है, दौरे दांत पसारि ॥ बांशगांठि उतरे चढ़े, सब बलजावे हारि ॥ ३ ॥ 
चल दल पत्र पताक पद, दामाने कृच्छप माथ ॥ शत ढाप दृपक शखा 
यां मन वत्य अनाथ ॥ २ ॥ सर्वेया ॥ चचल जा मनका गांतहू आले- 
रूप सुबन बनमें फ़िरिये । कुण्डल छोल कपोलन में अलकनि झलकनि 
चितमें धारिषे ॥ बरवेंदी भाल रसाल दिये अधरनि में मोती थरहारिये । 
अलबेली छाल विहारिनिको दिन रैन निहारानिही कारेये ॥ ३ ॥ मन है 
तो भी थिरके रहित हारिके पद पंजक में गिरितू। कवि सुन्दर जोन 
सभाव तजे फिरिबोई करे तो इहां फिरेतू ॥ मुरलीपर मोरपखा परदे 
लकदी परह भ्रकरदी भामेत । इन कुण्डड लाल कपादानव मे पनत्त तनम्‌ 
घिरिके रहित ॥ ३ ॥ करत वयारे नाजा जूने विचारी यह सुख कसे 
मिले ॥ टहलते मिले दृष्टांत मरजिया को ॥ ४ ॥ सभार सी क्यांकि 
मानसी ऐसी कोमल है सो वयारि की चोद लंगे ॥ ५ ॥ सारसो ॥ 
कवित्त वित्त ॥ कंचन जटित भ्मि सरतरु रहो भरमि तापर सिंहासन सुखा- 
सन विछायो है । अष्टटल कमल अमल रघुनाथ वहां अंग अंग मानो 
कोऊ रंग झरलायों है ॥ कण्डल करणकर कंकण मुकुट कटे किंकिणी 
कि धनि सनि मन भरमायों है । चंपेके चमेलीके अर कुंद मंदार के सुद्दा 
रने में हारिके विचारि विसरायों हू ॥ 

अचरजदयोनयोयहांटॉप्रवेशभयो मनसुखछयोनान्योसंतनप्र- 


(१६) : भक्तमाल सटीक। 


९५ ०७०५ 


भावका। आज्ञातवदइंयहभइतापसावकृपाउनहांकारूपगुणकहाहि- 

यभावकों ॥ वास्यांकरजारयाकापावतनआंरछारगाऊरामकऊ पान हे 
पाउभाक्तेदावका | कहाससुझाइवाइंडद्यआइकहसब [जन दाद 
खाइदइसागरसनावका॥ १ १॥ श्रानाभाजनाकाआादअवस्था॥ हनमा 
नवशहामनजनभनजातसाद्धनाकां भय दगहानदानसानवानवातथारयी 
उमरिवरषपांचमानिकेअकालआंचमाता वनछोडिगईविपतिविचा 
. रिये ॥ काहहाआंभगरताहांडगरदरशादंया ल्यांयांअनाथजान 
पंछांसांउचारये ॥ बड़ेसिद्ध जठडलकमण्डदसा साचननचनभया 
खुलेचपजोरीकीनिहारिये ॥ १२॥ 

रूप गुण ॥ श्ठोक ॥ य्रेकंठलग्नतुलसीनलिनाक्षमाला येबाहदंडपरि- 
चिह्नितर्शंसचक्राः॥ तृतीयो॥[तिविक्षवःकारुणिकाशसुहृदःस वेदो हिना म। अजा- 
तशत्रवश्शाताश्साधवः्साधभूषणाः ॥ ३॥ माता ॥ संवेया ॥ बारिध 
तातहते विधिसे सुत आदित सोम सहोदर दोऊ । रंभा रमा विनकी 
भगिनी मधवा मधुसूदन से बहनेऊ॥तुच्छ तुसार इतो परिवार भयो शुब्रनक/ 
सहाय न काऊ । सूखिसराज रहा जल में सुखसपातेम सबको नह, 
॥ २॥ पिता कोऊ कहें अरु कोऊ कहें सुत कोऊ कहे नाना! कोड 
तन तीनि तापतयोंहे । प्रभु कोऊ कहे जन कोऊ कहे मोल लयो ७ 
अब कहो ये ज॒ काहि काहि दयोहे ॥ बह्चमने जित तित चालि चालि झट 
रही सुख नहीं कहूं बहु हाथ गेंदभयों है । कियो ह तिहारो कस 
पाल्यीह तिहारों ही हों इन बीच लोगन ने बांटो बांदलियों है ॥ सींचे 
नेन ॥ एकादशे ॥ संतोदिशंतिचक्षूंषि बहिरकेःसमुस्त्थितः । देवताबा- 
धवाःसंतः संतआत्माहमेव्च ॥ ३ ॥ 

पाइपरिआंशुआयेक्ृपाकरिसंगलाये कील्हआज्ञापाइमंत्रभगर 
सनायाह । गलतगस्गव्साइसवासावराजमान जानंउनमानताही 
टहललगायाह ॥ चरणग्रछाल्सतशौतसाभनतप्रीतेजानोरससी्ते 


भक्तमाल सटीक । (१७) 


तातेहदय रंगछायोहे॥ भईबढ़वार ताकोपाविकीनपारावार जेसोभ- 
क्तिरूप सोअनूपगिरागायोहे ॥ १३ ॥ 

मंत्र अगर आगमे ॥ तापःपीडियथानाम मंत्रोयागश्वपंचमः ॥ एसे च पंच- 
सरकारा/पुण्यस्येकांतहेतवः ॥ २ ॥ जन्मनाजायतेशूद्रः संस्कारादूद्विजउ- 
च्यते । वेदाभ्याहवेद्धिप्रः बह्म जानाति ब्राह्मण/ण ॥ ३ ॥ संतशीत 
नारद वाक्यम्‌ ॥ उच्छिष्ठलेपाननुमीदितोद्दिजेः ॥ ४ ॥ छायो है ॥ क- 
बित्त ॥ कोऊ यह कहे संस्कारहीसों भक्तहोत विना संस्कार भक्ति केसे 
करि पाहये । जान्यो हम सार सब ग्रंथं अनुसार पुनि एपेहै विचार गढ 
काहिके सनाइये ॥ महिमा अगाध साधु रसिक प्रत्रीननि की नेकु चित- 
वेत काम बन्धु उलदाइये। अंग अंग रंग सतसंग को प्रभाव अहो जेसे 
दत्तात्रेय वारमुखीहित छाइये ॥ ५॥ भई बढवारि ॥ दोहा ॥ मृतक 
चीर जूठनि वचन, काग विठवजन मित्र॥शिव निरमायल आदिंदे, येसव वस्तु 
पूवत्र ॥ ६ ॥ शुकवाक्यम ॥ किरातहूणान्ध्रपुलिदपुषण्कसाआभीरक- 
कायवनाः खशादयः ॥ पेन्येचपापाःयटपाभयाभ्रयाच्छुशुध्य॑तितस्मे 
प्रभंविष्णवेनमः ॥ ७ ॥ 

मूल-जयजयमीनवराहकमठनरहरिवलवावन। परणशुरामरघुवीर 
कृष्णकोरातेजगपावन । बुद्धकलंकोाव्यासपृथूहारहंसमन्वंत्तर । 
यज्ञऋपभहयग्रीवधुवव्रदेनधन्व॑तर । बद्गीपतिदत्तकपिलदेवसन 
कादिककरुणाकरों । चोबीसरूपटीलारुाचर श्रीअग्रदासपदउर- 
घरों ॥ ५॥ टीका ॥ नितेजवतारसससागरनपारावार करेंवि- 
स्तारठीठाजीवनउधारकी । जाहीरूपमांझमनठागेजाको पाग्गेतहीं 
जागेहियेभाववहीपावेकीनपारकी_ ॥ सवहाीहनित्त्यध्यानकरतप्र- 
काशचित्त जेसेरंकपाववित्त जोपजानंसारकोी । केशनकुट्लिता 
इएसेमीनसुखदाई अगरसरातिभाई वसांररहारकी ॥ १४ ॥ 
मूठ ॥ चरणचिहृृरघुरवीरके संतनसदासहाइका ॥ अंकुश आं- 
चर कुलश कमल यवधुजा पठुपद। शंखचक्रस्वास्तकजंवूफल 


( १८) भक्तमाल सटीक । 


कल्शसुधाह्दद ॥ अद्धचद्रपटकानमानावहुऊध्वरसा । अषप्टकों 
नत्रेकोन इंद्रधनुपुरुषविशेषा ॥ सीतापतिपद्नितवसत एतेमंगल 
वायका । चरणांचद्न रघुवारके * ॥ < ॥| क्‍ 
जैजे मीन बराह ॥ मीन वराह क्‍यों गाये रामरुष्ण छोंड्कि सब 
जातिके साथु गाये जाहिंगे कोर नीक चढावे याते पहिले हरिहीकी 
जातिकहों हाँ क्योंकिकोऊ नाकचढांवे सो अबहीं चढावो कृष्ण कौरति 
की विषयहि सुने ॥ १ ॥ तिते अवतार कोऊ कहे ग़रुनने आज्ञादई 
संतनिकी इन्होंने प्रथम अवतार क्‍यों परे । बटुआ पहिले आवे साधुपाछे 
आधे ॥ २ ॥ जाहीरूप जाप फकौर को ओ हलरिकाको दृषांव कोऊ 
कहे मीन बाराह केसे सुखदाई सुंदर के संग ते सुंदर होइ केशन के संगते 
कटिलता ॥ ३ ॥ 

टीका॥संतनिसहाइकाजधारेनपराजराम चरणसरोजनिमें चिहसु 
खदाइये । मनहोमतंगमतवारोहाथआवेनाहीं ताकेलियेअंकुशलेधा 
शेडहियेधाइये ॥ ऐसेहीकुलिशपापपबतकेफोरििकी भक्तिनिधिनों 
रिवेकीकंजमनलाइये । जोपेबुधवंतरसवंतरूपसंपतिमें करिलेबिचा 
रसवनिशिदिनगाइये ॥ १७॥ .. : 
, मनमतंगचतुर्थ।अयंत्वत्कथामृष्टपीयपनयांमनोवारणः केशदा वामिदग्घः॥ 
तृषातोवगाढंनसंस्मारदाव॑नानिष्कामति बल्लसंपन्नवज्नः ॥ . ३ ॥ सदा रहते 
नवरंगमें मन मतंग विच्योबुरों छप्पय ॥ धरना धर्म उखारि सरम साकरंगहि 
तोरत। तरुणि करावल लखत शील सालहि गहि मोरत । विनय बाण नहिं 
. ब॒दत ज्ञानअंकुश नहिं मानत । गुरू महावत ताहि चाहि.डारन उर आनत । 
टखिलेदबो व वारुण विषय कुन्दन मद योवनजुन्यों | सदा रहत नवरंग 
में मममतंग विचन्यों बुरो ॥ २ ॥ कबित्त ॥ जनम जनम तोहिं जहाँ 
तहाँ घेरे फिन्‍यों मन मुट मरद गनीम तेरी पार्गीहे । कलह प्रसंगी पंचरंगी 
जंगी जोरावर अलख अनंगी सुउपाधि अनरागीहे ॥ कैदकारे पायों मनी 

राम नरकाया बीच अबके जो चूकेगो तो बडो तू अभागी है। सुमिरि 


भक्तमाठ सटीक । (१९) 


कोऊ सारपांच भतनिको सरदार मारिऐसी मारतेरी भलीवात लागीहे 
॥ ३ ॥ जबको हेतसुनों सदा दाता सब विद्या की समतिकों संपतिको 
सुखकोनिवासहे । क्षणमे सप्नीतहोतकलिकी कुचालिदेखि ध्वजासों विशेष 
जानो अभयकोविश्वासहै ।। गोपदसुद्ध है भवसागर सुनागर जन जोपै नेकु 
हियेकी लगावे मिंटे त्रास है। कृपट कुचालि मायाजाल सब जीतिवेको 
अंबर को दरश कियो जोंपे अनायासंहे || १ ॥ कामह निशाचरके 
मारिवेकोी चक्रधस्यों मंगलकल्याण हेत स्वस्तिकहमानियें । मंगलीक जंब 
फूल फलचारुहकीफल मनकामनाअनेक प्रणहोध्यानिये || कलशओस 
धाकोसरस हीरेभक्तिभग्यी नेनपुट पानकीजे जीजे मनआनिये । भक्तिकोव- 
दावेओघटाबवेतीनितापनिकों अद्धचंद्रधारणब्रेकारणहू जानिये ॥ २॥ विपय- 

भुवंगबलमीकतनमाहि बसे दासको नडसेतावेयत्नअनुसन्योंहे । मीनविंद 

रामचंद्रकीनोंवशीकरण प्राय ताहीते निकाय जनमनजातहस्यों है ॥ अप्ट- 
कोन त्रेकोन यंत्र किये जीतिबेको जियेजोईजाने जाके ध्यानउरभन्‍्यों है । 
संसार सागरकोपारावारपापेनाहिंऊध्वेरेखादासनिकोसेतबंधकन्योंहै ॥ ३॥ 

धनुपपदमाहिंपस्योहस्योशोकध्यानिनकी मानिनकोमान्यों मान रावणादिशा 
पिये ।पुरुष जो विशेषपद कमलबसायोराम हेत अभिरामसुन श्याम अभिला 
पिये ॥सूपेमनसूधेवेनसूधीकरतूतिसब ऐसी जनहोद़ मेरोयाहीतेजुरासिये | 
जोपेब॒धवंतरसवंतरूपसंपातिमं करे ले विचार सच निशि दिन भाषिये॥ ४ ॥ 

दोहा॥दखमेंतो सब कीउ भजे, सुखमे भजे नकोदे॥ जो सुखमें हारिको भजे, 
तो दसकाहेकीहोद ॥ ७५ ॥ कब न सुसमें हरिभजे, दखमें कीने यादि॥ 

कहिकवीरवाजीवकी, केसे लगे फिरादि ॥ ६॥ जो साहिबसों त मिले 

साहिब मिल तो तोहिं ॥ विनाभजन मिलतोनहीं, सुखकाहकेहोदि ॥ ७ ॥ 

वसति हृदय जाके दया, रामहिं जानत जोइ । दबाराम पवितंत, दया राम 

की होइ ॥ < ॥ 


# ७, ०. 


मूठ ॥ विधिनारदशंकरसनकादिककपिलेदेवसुनिभ्ूप 
हरिदासननकभी पमचलिशुकमुनिधर्मेस्द्रूप ॥ अंतरंगअनुचरह 


(२०) भंक्तमाठ सर्क । 


रिजूके जोइनकीयशगाव । आदिअंतलोमंगरूतिनकोओतावक्तापा 
वे ॥ अजामीलप्रतंगयहानिणेयपरमधमकेजान । इनकीकृपाओर 
युनिसमझे द्वादशाभक्तप्रधान ॥ टीका ॥ द्वादशप्रसिद्धभक्तराज 
कथाभागवत अतिसुखदाई नानाविधिकरिगायेंहें । शिवजूकोबात 
एंकबहुधानजानेकी ऊसुनिर ससा नेंहि यो भाव उ रा येहें। सीतकिवियो: 
गरामबिकलविपिनदेखि शंकरनिपुणसतीवचनसनायेहें । केसेये 
प्रवीणईेशकीतिकनवीनदेखो मनेहूंकरतअंगवेसेहबनाये हैं॥ १६॥ 
सीताहीसोरूपवेषलेशहनफेरफाररामजूनिहारिनेकमनमेंनआईहे ॥ 
तबंफिरिआईकेसनाइद्इंशंकरको अतिदुखपाइबहुविधिससुझाईहै । 
इश्कोस्वरूपधारयोतातेतनु परिहरयों. परयोवड़ोशोचमातिआति 

भरमाईहे | एसेप्रभुभावपगपोथनमेजगम गे लगेमोकोप्यारे यहवा- 


तरीक्षिगाई है ॥ १७॥ 

; अनतरंग ॥ बाणासुरंके युद्धमें महादेव रृष्णसोंलरे ॥ भागवते ॥ 
स्वयंभनारदःशंभुःकुमारःकपिलोमनुः । प्रह्मदो जनकोभीष्मोबलिवेया[सकि 
बेयम ॥ २॥ निषुणपरमेश्वरका प्रेमकोस्वादनहीं जैसे पादशाहकों फकीरी 
को नहीं ॥ नाटके ॥ यूयकेवदनाथनाथकिमिदंदासोस्मितें लक्ष्मणः कोहेव 
त्सनुआर्एंवसगवान आर्यश्वकोरांघवः।किंकुमो विजनेवने तत इतोदेवी भ्रशं 
वीक्ष्यत कांदेवीजनकाधिराजतनयाहाहाप्रिये जानकि ॥४॥ मनेहूं करत ॥ 
दोहा-ज्यों जगके राजानिकों, भेद न जाने कोइ ॥ तासुअन्त क्‍यों 
पाइये, सबकी दातासोइ ॥ ५ ॥ 

चलेजातमगउभषेरोशिषदीठिपरेकरे परनामाहिपभक्तिलागीप्या 
रिये । पाखवतीएंछेकियेकीनकोजुकहीमोसों दीसतनजनकोऊतव 
सोउचारिये । वरपहजारदशबीतेतहां भक्तभयों नयोओोरहेंहेदू 
जांगरवातधारय | सुनिकृप्रभापहारदासानसाभावबद्यां रढयाीं 
कंसजातचट्यारग आतभारये ॥ १८ ॥ 

टीका अजामीलको ॥ परयोपितुमातनामअजामीलसाचभयेः 


भक्तमाल सटीक । (२१) 


अजामरदोछुटी तियाशभनातकी । कियोमदपानसोसमानगरहि 
दरडारयां गारयांतनवाहां साजांकान्हाॉट्कूपातकां ॥ करपूर 
हासकाहदुपनेपठायेसाधु आयेषरदेखिवुद्धिआइगईसातुकी । सेंवा 
कारसावधानसतान[रझाशलयानारायणना[म ब्रयागभवदद्याृतका 

वरप हजार वाबा नानक अरु मरदाने चेलाकों दृष्टांत भागवते ॥ 
मुक्तानामपिसिद्धानांनारायणप्रायणः । सुदुरलेशअशांतात्मा कोटिष्वपि महा 
मुने ॥ १ ॥ नीतो ॥ गिरोगिरोनमाणिक्यंमोक्तिकेनगजेगजे । साधवोन 
हिसवेत्र चंदनंनवनेवने ॥ २ ॥ रंमचढ़यों ज्ञागवत्ते ॥ वरमेकेवर्णेथापि 
पूर्णात्कामामिवर्षणात । भगवत्युत्तमांसर्क्ितत्परेप्‌त थालयि ॥ ३ .॥ 
दोहा ॥ सयान ॥तनक नरहे विरक्तिता, लगे हृगनिकी निकी थाप। कहंपजा मा- 
ला कह, कहूँ बटवा कहूँ आप ॥ ४ ॥ कारि परिहास तापे शिवजीको 
रृष्टांत ॥ ५॥ सातुकीभागवते । नद्यम्मयानितीथानिनदेवामूच्छिलामयाः॥ 
तेपुन॑त्युरुकालिनदर्शनादेवसाथव:! ॥ ६ ॥ सावधाननीते ॥ आत्मनों 
मुखदोपेण वध्यते शुकसारिकाः । वकास्तत्न नवध्यते मोर्ने सर्वार्थसा 
पकम॥ ७ ॥ मोहजाल ॥ झोक ॥ अंगंगलितंपरलितं मुंडेदशनविहीन॑ 
जात॑ तृडम॥ वद्धों याति यहीत्वा दंड तदपि नमृचत्याशायेंदम ॥ १ ॥ 

आइगयोकाल्मोहजालमेंठपटिरहों महाविकरालयमदतदीदि 
वाइये।|वहीसुतनारायणनामजोकृ पकेदियों लियोसोपुकारिसुरआ- 
रतसुनाइये ॥ सुनतहीप्रपदआयेताहीगरदोरितोरिडारेपाशक्द्ो 
धर्मसमुझादये। हारेलेविडारिनोइपतिपएकारेकदीसनोंवजमारे मति 
जावीहरिगाइये ॥ २० ॥ मृठ ॥ मोचितवत्तनित्ततहांरहों जहांना- 
रायणपदपारपद ॥ विष्वक्सेननयविजयप्रवरुयलूमंगलकारी । नद- 
सुनंदसुभद्रभद्रगगामदारी ॥ चंडप्रचेडविनीतप्रणीतकुम॒ दकुस- 
दाक्षकरुणालय । गील्सुशीलससेनभावभक्तनप्रतिपालय ॥ लक्ष्पी 
पातिप्रीननप्रदीनभजनानंदभक्तानेदहद । मोचितवृत्तनिततहांरहों 
जहांनारायणपदपारपद ॥ ८ ॥ 


(२२)... भक्तमाल संदीक। 


' आरतभागवते ॥ सांकेत्यं पांरिहास्यं वा स्तो्भ हेलनमेव च्‌ ॥ वेकुंठनाम- 
ग्ंहणमशेषाधहरं विदः ॥ ३ ॥ धर्मसमुझाइपे । एतेनेवेह्थोनोस्यकतंस्पा- 
दघनिष्कृतिः ॥ यदानारायणायेतिजंगांदचतुरंक्षरम ॥ २ ॥ स्तेनःसुरापो 
मित्रंधुबल्नगहागुरुतल्पगः॥ ख्वीराजपितृगोहंताये चपांतकिनोपरे ॥ ३ ॥ सर्वे- 
घामप्यघवतामिद्मेवसुनिष्कतम्‌॥ नामंव्याहरणंविष्णोयतस्तादिषयामांतेः। 
॥ ४॥ अंहोबतश्वपचोतोगरीयानयज्जिह्ाग्रेवतेतेनामतल्यम्‌ । तेपुस्तप- 
स्तेजुहुवुशसस्नुरायोबहन्नूचुनोमतुण्यंहियेते ॥५॥ छप्पय ॥ कहा बत नेम 
गंजेंद्र कियो कहा वेद पुराणपढी गणिका । अजामील ने कोन अचार 
कियो निशि वासर पान पुरापपिका ॥ कहा जप जाप बधिक कियो सोहुतो 
घनजीवनकोीहनिका । तुलसी अघ पवेत कोटिजरे हरिनाम हुताशनको 
कनिका ॥ ६॥ हारेगाइये दूतनि प्राति। नामोचारणमंहात्म्य॑ हरेः पश्यत्‌ 
पुत्रकाः । अजामिलोपि येंनेव मृत्यपाशादम॒ुच्यत ॥ ७ ॥ 
टीका ॥ पा्षद्मसू्यकहसोरहसुभावसिद्धिसेवाहीकीऋद्धि हिये- 
राखाबहजोरिक । श्रापातनरायणकंगप्रीननप्रवीणमहाध्यानकर॑जन- 
पालेभावहगकोरिके ॥ सनकादिकदियोशापप्रेरिकेदिवायोआंपप्रे- 
गटहेकञोो पियोसधाजिमिषोरिके । गहीप्रतिकूठताईजोपेयहेमन- 
भाई यातरीतेहदगाईधरीरंगबोरिके ॥ २१ ॥ मूठ ॥ हारेबल्ठभस 
बप्राथॉजिनचरणरेणुआशाधरी ॥ कमलागरुड़सुनंदआदि पोड़श- 
प्रभुपदराते | हनूमंतजाम्बबंतसुग्रीवाविभीषणशवरीखगपति॥ ध्रुव 
उद्धवर्भवरीषबिदुर अकूरसुदामा । चंद्रहसचित्रकेतुआहगजपांडव- 
 नामा ॥ कोौषारवकुंतीबधूपटएऐचतलज्जाहरी। हरिवतठभसबप्राथों 
जिनचरणरेणुआशाधंरी ॥ ९ ॥ 
प््रेके दिवायो ॥ नीते ॥ लक्ष्मीवन्तो ने जानंति प्रायेण परवेदनाम । 
शेष पराभराकांते शेते लक्ष्मीपतिस्स्व॑यम्‌ ॥ ३ ॥ पियोसुधाजिमि दोहा ॥ 
तुम मति शल्यी, भूलनो सुनि मनमोहन मित्त ॥ अलेपर भलों नहीं, तोहीं- 


सामेरा नित्त ॥ २ ॥ प्रतिकल ताई ॥ कबित्त ॥ नरक जो दोहे तोन 


भक्तमाल सटीक । (२३) 


निदरे विमुस हे स्वर्ग जो देहि तोन हे सराहिये । रदकरिदारेतोन 
कीजिये कलेश जिय करें जो कंबल तोन फूलिके उमाहिये ॥ जिहीअंग 
रंगहोइ तिही अंग रंग हजे येदिल सनेही नेही नीकेक निवाहिये । चित्त 
क्योंन चाहमरों आप चाह चल्हे प्रो प्रीतम जो चाहे चाह सोई चाह 
चाहिये ॥ ३ ॥ दोहा ॥ दियो सुशीश चढाइले, अंच्छी भांति अपेर ॥ 
जासों सुख चाहत लयो, ताके दुखहि न फेर ॥ ४ ॥ चरणरेणु॥ श्लोक ॥ 
रहगणोत्त्पसा नयाति नचेज्ययानिवेपणादग हाद्वा ॥ नच्छंद्सानेंव जला भिसू 
याद्िनामहत्पादरजोमिपेकम ॥०॥ ललज्नाहार ॥ दोहा ॥पटएचत मठकी 
नहीं, भजबल भई अनाथ ॥ तुलसी कीन्‍न्हों ग्यारहों, बसन रूप रघुनाथ॥ ६॥ 

॥ टीका ॥ हरिकिजेवल् भहेंदुल्लभभवनमांझ तिंनहींकी पद 
रेणुआशाजियक्रीहे | योगीयतीतपीतासमिरोकछकाजनाहि प्रीति 
प्रतीतिरीतिमेरीमतिहरीदें । कमठा गरुड़जाम्बवानसुत्रीवआदि 
सवेस्वादरूपकथापोथिनमें धरी हे । प्रशुसोसचाईजगकीरतिचका 
इअतिमेरेमनभाई सुखदाईरसभरीहे ॥ २५२ ॥ टीकाहनूमान 
जकी ॥ रतनभपारक्षीरसागरउपारकिये लिये हितचायकैयनाह 
मालाकरीहे । सवसुखसानरघ॒नाथमहाराजजूके भक्तसोंविभीषण 
जआनिभेंटपरीहे। सभाहीकीयाहअवगाहहनू मानगरे डारिदरईसु- 
घिभईमतिअरखरीहे। रामगिनकामकोनफोरिमणिदीनोडारिखोलि 
तुचानामहोंदिखायोबुद्धिहरीहे ॥ २३ ॥ 

ढ[रिव्‌इ ॥ रामायणे ॥ कंकणे नेव जानामे नेवजानामि कण्डले ॥ 
नुपुरावेव जानामि सदा पादाभिवंदनात॥ १॥ छप्पय॥ राम च्रणतनि आन 
रति गजताजे मनु गद है चढ़ो ॥ वहे नीच पहे पोच वहें आतम बृड़ 
पापी | वह अविया मल वह गुरुद्रोहिं सुरापी । वहें दीन मतिद्दीन वंहे नर- 
कनि में नामी । वहे छतन्नी कुटिल वंहे बड़ लोन हरामी । अगर कहें 
वाहनात नहा दानव तापसा हियरद[ | रामच्रण ताजे ॥ २॥ फोरि 
मणि दीनी । कि कंठनुपणं ३ सोलितचा ॥ कवित्त | न्यारी न्‍यारी 
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दीसे जेंसे कागजकी चीरीपर मसी की डैडीरी ऐसी मजनकी पांसुरी । 
गारे गयों गात येरी पात सो परानों हेके पान पान रही परथो लेतहै 
उसासरी । तेरी ये तलब तेरे तालवदिवानोकों है देखत हवाल वाकों 
आवत है आंसरी । लेरी अब ढेले उरलाहइ लेरी अपनी सी फेरिप 


छिते है जब मादी मिले मांसरी ॥ ४ ॥ 


टीकाविभीषणजूकी ॥ भक्तिसोंविभीषणकीकहैऐसों कोन 
जनऐंपेकछकहीजातिसुनों चितलाइकै । चठूतनहाजपरअटकिवि- 
चारिकियोकोऊभंगहीननरदियों लेबहाईके। जाइटग्योटापूर्ताहि : 
राक्षसानिगोदरलियों मोदभरिराजापासगयेकिठकाइके। देखतसिहा- 
सनतेकूदिपरेनेनभरे याहीकेअकाररामदेखेभागपाइके ॥ २७ ॥ 
रचिसोसिहासनबेठाये ताहीक्षणराक्षसनरीकिदेतमानी शुभपरीहे॥ 
चाहतमुखारविद्अतिहीअनंद्भारे ढरकतनेन नीरटेकिठाढ़ो 
छरीहे । तऊनप्रसन्नहोतक्षणक्षणक्षणज्योतिन्हजियेकृ पालम तिमेरी - 
अतिहरीदे ॥ करोसिंधुपारमेरेयहीसुखसारदियेरतनअपारलाये 
वाहीओरफरीहे ॥२५॥ रामनामलूखिशाीशमध्यधंरिदियोयाकोयही 
जलपारकरेभावसांचोपायोंहे। ताहीठोरबढयोमानोनयोओ ररूपभ- 
योगयोनोनहाजसोइफेरिकरिआयो हे ।लियोर्पाहिचानिपूछिउसबसोब- 
खानकियोहियोहलशायोसुनिविनयके चढ़ायो है ॥पच्योनीरक्दिने- 
कुमायानेप्रवेशकियो हप्योमनदेखिरघुनाथनाम भायो है ॥ २६ ॥ 

दियो लेबहाइ । बीते । बनानि दहतोवल्लेः सला भवाति मारुतः ॥ स ए- 
व्‌ दीपनाशाय रशे कस्यास्ति सोहदस॥ १॥ अश्व॑ नेव गज नेव सिंह नेव च्‌ ने- 
बच । अजापत्र बाल दयाहवादबलातवके ॥ २ ॥ जाश टठग्यां ॥ 
दोहा ॥! कबिरातेरेनामपद, कियो सुराई लोन ॥ जिन्हेंचठायों पंथतुम, 
तिन्हें भुलावे कौन॥ ३॥राम नाम श्लोक ॥राम त्वत्तोधिर्क नाम इति मे नि- 
श्विता. मतिः॥ त्वया तु तारिता<योडया नाग्ना च भुवनत्रयम। ४ ॥ रामनामके - 
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लिखे तरेपापाणरे । दृष्टअनामिलतन्यों नामते जानरें। सवतजिभाजिहरि 
नाम सुनो सब जंतरे । नामविना है नरक घुनो भाई संतरे ॥ ५ ॥ 
शबरीजीकीटीका ॥ वनमेंरह॒तिनामशवरीकहतसववाहतटहल 
साधुतनन्यूनताईहै । रननीकेशेषऋषिआश्रमप्रवेशकियोरूकरीन 
वोझधरिआंवे मनभाईंहे । न्हाइवेकोमगश्नारकांकरानिबीनिडारि 
वेंगिउठिनाइकोऊजातनलखाईहै। उठतसवारेकहैकी नधों वहारिगयो 
भयोहियेशोचकोीऊबडोसुखदाईहे ॥ २७ ॥ बडेईअसंगवे म[रतंगरस 
रंगभरेधरेदेखिवोझकह्ोकीन चोरआंयोंहे ।_करेनितचोराअहोगहो 
वाहिएकदिनविनायापेप्रीतिवाकीमनभरमायोंहे। वेठेनिशिचोकीदित 
शिष्यप्तवसावधान आइगईगहिलईकांपे तननायोहे । देखतहीकऋ 
प्जिलधारावहनेनानिते वेननिर्सोंकल्मोनातकहाकछुपायोंहे ॥२८॥ 
बनमें रहत दोह[॥ छाल पनन सो जेभरे, उघरे डांक लगाइ॥ कर्णेफूछ 
झूलतरहेँ काननहीं में आइ॥१॥ सवेया ॥ जाइये न जहां वहां संगतिक्‌ 
संगतिह कायरके संगश्रभागिहिपे भागिहे । फूलनिके बास वश फूलनि की 
बासहोति कामिनीके संग काम जागिंहे पे जागेंहे । घरवसेघरवसेवरमें 
बेरागकहा मायामोहममतामें पागिहे पेपागिहे । काजर की कोदरीमें के- 
सोह सयानों वेठे काजर की एकरेख लागिहे पे छागिहे ॥ २ ॥ निशि 
बासर बस्तु विचारि करे सुख सांचहिये करुणापनहे । अधनिय्रहसे ग्रह 
धर्म कथा सुपरियहसाधनकोीं गन हैं । कहि केशव भीतरयांगजंगें अति 
ऊपर भोगनि में तनहे । मन हाथसदा जिनके तिनकों वनही घरुहे घरुही 
बनंहू ॥ ३॥ रसरंगरभरे ॥ रसो वे स रसे होवाय॑ लब्ध्वानंदी भवति इति श्र 
तेः । कोइकहे विरक्तहके रसरंगमें केसेस्रे जसे शुकदेवजी चीरहरणकी 
टीलादुलराइ के गाई ॥ ४ ॥ 
. डीबिहनसोर्टहितिमानितनगोतछोतपरी जायशोचसोतकेसेके 
निकारिये । भक्तिकोग्रतापऋषिजानतनिपटर्नीकेके ऊकी टिविप्रता 
इयापवारिडारिये । दियोवासआश्रम्मेश्रवणमेनामादियों कियोसु- 
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निरोपसवैकीनीपांतिन्यारिये । शंवरीसोंकल्योतुमरामदरशरनकरो 
'मैंतीपरकोकजातआज्ञाप्रसपारिये ॥ २९ ॥ गुरुकीवियोगहियेदा 
रुणलेशोकदियोजिंयोनहींनाततऊरामआशलछागीदे । न्हाइवेको 
घाटनिशिजातिहीबुहारिसव भईयों अवारऋषिदेखिव्यथापां्गीहै । 
छयोगयोनिककहूंसीनतअनेकंभांतिक रिके विवेकगयोन्हानयंहभा 
गीहे । जेलसोंरुपिरभयोनामाक्रंमभरिगयोनयोपायोशोचतीहूजाने 
नअभागीहे ॥ ३० ॥ ठावेवनबेरठागीरामकीओसेरभल चा्ेधरि- 
राखेफिरमीठिउनयोगरदें। मारगमें रहे जाइकीचनविछाइकभूंआपेरघुरा- 
इंटगपावेनिजभोगरें ॥ ऐसेहीवहु्तादिनबीतेमगजोवतही आइगयेओ 
चकसुमिटेसबशोगहें । ऐयेतन नूनताइआई सुधिछिपीजाइ पूछे 
आप दशाबरीकहांठाठेसबलोगहें ॥ ३१ ॥ 
भ्क्तिकोत्रतापहतिहास | -शिवलिंगसहस्राणि शाल्ग्रामशवानि च ॥ 
द्वादश कोटयो विप्राः श्वपचंत्वेकवेष्णंवम ॥ १॥ हरिभक्तिलतिकायाम ॥ 
व्याधस्थाचरणं ध॒वस्प चे वयो विद्या गर्जेंद्स्य का। कुआयांःकिमु नाम रूप- 
मधिक कि तत्सुदाम्नों धन॑ ॥ वेशः को विद्रस्य यादवपतेरुग्रस्य कि पोरुष॑ 
भत्त्या तुष्यति केवल न तु गुणेभक्तिप्रियो माधवः ॥ २॥ नामेदियों॥ पंच- 
रात्रे । यावहरुने क्रियते सिद्धिस्तावन्न लक्ष्यते ॥ तस्माहुरुहिं कत्तेव्यों नेव॑ 
सिद्धिगुर विना ॥ ३ ॥ अभागी है॥ छप्पय ॥ मत्सर कोध मिलि रद्यों 
गवे गिरिपरयो जुगाजे ॥ क्रोध गोद हिय मध्य व॒न्द मद मदन विराजें॥ 
लोभ वर हृदकमलकीश भीवर तिहि आसन । कप झंठ झिलि मिले 
शिष न मानत विश्वांसन ॥ मन मोह कोह केंद्र परयो अपरस हे भीटन 
डरे । भाने लाल बाल हरिवंशहित बिन प्रसाद तमको हरे ॥ 
पूछिपूंछिआयेतहांशवरीस्थानजहांकहां वहभागवर्तीदेखोंदग 
प्यासेहे । आइगईआश्रममेंजानिकेपधारेआपदूरदीतेसाशंगकरो 
चपभासंह | खाकिउठाइलइंब्यथातनदूरगईनई जैननरिझरीपेरे 
प्रेमपासेहें । बेठेसुखपाइफलंखाइकेसराहेवेहकह्मोकहाकहों में रेम गढु 
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खनाशे हैं ॥ ३२ ॥ करतहेंशोचसवर्ेठऋषिआश्रममें जठकोविगा 
रसोसथारिकेसेकीजिये ।. आवतसुनेहेबनपथरघृनाथकहू आवेजव॒क्‌ 
हयाकीभेदकहिदीजिये । इतनेदीमांझसुनीशवरीकेविराजे आनिगयो 
अभिमानचलोपगगहिलीजिये । आयेखुनसाइकद्दीनीरकोउपाइक 
हो गहोपगर्भीलिनीकेछुवोस्वच्छभीजिये ॥ ३३ ॥ 

इतनेही ॥ नीते ॥ राज्यहीना नराः सर्वे बुद्धिहीना भव॑ति हि ॥बुद्धिही- 
ना नराः सर्वे राज्यहीना भंवंति हि ॥ ३ ॥ खाइके ॥ पद्‌॥ मीठेमीठेचाखि 
चाखि बेरलाई भीलनी | कौनसी अचारवतों नहा रूप रंग रती जातवहू 
में कलही न बडी है कुचीलनी ॥ ज़ठे फल खाये राम सकुचे न भावजा 
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नि तुमतो प्रभु ऐसी कीनी रसकी शीलनी । कीनसी तपस्या कीनी बेकूठे 
पदवी दीनी बिमानमें चदीमात ऐसी है सुशीलनी ॥ सांची प्रीति करे 
कोई अमरदास तरेसोई प्रीतिहीसों तरिगई गोकुल अहीरनी ॥ ५ ॥ 
कही नीर नार॥ नीते। शहठं प्रति शर कुर्यादादरं प्रति चादरम॥ त्वया च लु- 
विते पक्षे मया ते मुण्डितं शिर: ॥ ३॥ तापे तीताकों अर वेश्याकों दृष्टांत 
॥ ४ ॥ रवच्छ भीजिये ॥ दोहा ॥ अधिक बढ़ावत आपतें, जन महि- 
मा रघुवीर ॥ शवरी पद रज परशते, शुध ्षयों सरिता नीर ॥ ५ ॥ हरि 
प्ृगतनिको मिलत हैं, भगवतके यशहाथ ॥ हृदय बीचकों फलत है, समु- 
झीआपहि आप ॥ ६ ॥ अभिमानी ऋषिछडि शवरीके गये ॥ 
जदाय॒कीटीका ॥ जानकीहरणकियोरावणमरणकाजगुनिसीता 
वार्णाखग्राजदोरेडआयोंहे । वड़ीपैलड़ाइलीनीदेहवारिफेरिदीनी 
राखंप्राणरामसुखदेखियोस॒हायोदे ॥ आयेआपगोदशीशधारिहग 
धारसीच्यों दईंसुधिलईंगतितनहूजरायोहै । दशरथवतनानकियों 
जलदानयहआतेसनमानानेजरूपधामपायोह ॥ ३४ ॥ अंबरीपजू 
कांटाका ॥ अंबरापभक्तकीजर्रस मुरासकोीऊकरंओोर वड़ोमतिव रिक््‌ह 
जातनहिमापिये । दुर्वांसाऋपिशिपसनीनहींकहंसाधुमानिअपरा 
पाशरनटासाचनासय | ल्इपजाइकालकृत्याविकराल्र:पभ्ृप 
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मसहाधररह्यठादाजाभमदापय । चक्रदसमानवकृशातु तनरत्त 
करीपरीभीखल्षणकीभागवतसाखिये ॥ ३५ ॥ 

गोद शीश ॥ स्वेया ॥ भी रघ॒नाथज़ ले खग हाथ निहारे ओ नेननि 
ते जलडार | टकद्े जात हैं सीता विथाके सोयाकी सनेह कथाके वि- 
चार ॥ तजि मोहि चले लगि नीको तुम्हें हमें सॉह तिहारी है संग 
तिहार। योंकहि राम ग्रो भरिफेरि जदायुकी धूरि जदान सो झारे॥ १॥ 
लश्गांवे दोहा ॥ मृये मरत मरिंह सकल, घरी पहरके बाच॥ लही न काह 
आजलों, गीधराजकी मीच ॥ २-॥ दई सुधि ॥ रघुबर विकल विहंग 
छाखि सो बिलोकि दोडवीर ॥ सियसुधि कहि सिय राम कहि, देह तजी 
मतिधीर ॥ ३ ॥ घरीजनावत हीरहें, घरीभजे नहिंराम | परीभई सब 
पुण्यकी, खरी सुमति बेकाम ॥ ४ ॥ रीखकोऊ॥ नवमे ॥ स वे मन 
कृष्णपदारविंदयोवचांसि वेकंठेगणानवर्णने । करो हरेमौद्रिमार्जनादिष श्र॒तिं 
चकाराच्युत सत्कथोदये ॥ ५॥ मु॒ंदलिंगालयदर्शने शो तद्भत्यगात्रस्परो 


वि कर आर #९ 


गसगमम ॥४ धाणचतत्पादसराजसारभश्रामत्त॒लस्थारसनातदुण्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
पादाहरेःक्षेत्रपदानुसप्पैणेशिरोहपीकेशपदा भिवंदने ॥ का मे चदास्येन तुका म का - 
म्यया[यथात्तमश्लाकगणाश्रयारात: ॥ ७ ॥ 
भाज्योदिशादिशासवर्ोकठो कपाठपासगयो नयोत्तेजचक्रचून 
कियेडारेहे । ब्रह्माशिवकहीयहगहीतुमटेवबु रीदासनिको भेद्न ही जा- 
न्याविदधारेह । पहुँचेबकुठनाइकह्योदुसअकुलाइ हायहायरासोप्रभ्ु 
खरोतनजारे हैँ । मेंतो होंभधीनतीनिगुणकोनमानमेरे भक्तवात्स- 
ट्यग्रणसवहीकोदारे हैं ॥ ३६॥ मोकोीअतिप्पारेसाधुउनकी भगा- 
धमातेकरोअपराधतुमसद्ोकेसेजातहै । धामधनवामसुतप्राणतन- 
त्याग करेढरे मेरीओरनिशिभोरमोसोवातरह । मेरेडनसंतवितु औरु 
कछुसांचीकहोंनाओोवाहीठोर यातेमिटेउतपातहे । बड़ेइद्यालस- 
दादीनप्रांतिपालकर न्यूनतानपरेंकहूंभाक्तेगातगातह ॥ ३७ ॥ 
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ब्रह्मावाक्य ॥ लक्ष्माआाणाधिकाशशन्नास्तिकापिततोीधेका ॥ भेक्ता- 


भक्तमाठ सर्के । (२९) 


मद्देश्स्वियंसाचेद तृर्णत्यजतितांविभुः ॥ ३ ॥ शिववाक्य ॥ महतिप्र- 
लगेत्ह्मनत्ह्लांडपिजलडते ॥ नवत्रनाशोभक्तानांसवर्षांचविशिष्यते ॥ 
॥ २ ॥ हाय हाय ॥ पृद ॥ हरि भक्तनिसों गये न कारिवो। यह अप- 
राध परम पदहते उतारे नरक में पारियों ॥ गजसिहासन अश्वऊंद चृढ़ि 
भवसागर नहिंतारैवों | हमकुलबंत धनीये मिक्षक नीचनमनमें धारियो ॥ 
यहमत भी नहीं आपुन बड़ नर कुकर अनुसरिवों । हरिसेबीजसगाइक 
कीलघु मानत नेकुनडारिवों । अपनेदोष निपटआधेपर दोपकुतकेनि जारि- 
वो ॥ वथा चातुरीवाद जनम ते भले गर्भमें गरिबो । खानपान ऐडान 
भले जो बदन पसारि न मारियों ॥ श्री कृष्णदास हित धारि विवेक चिंते 
साधन संग उवरियों ॥ ३ ॥ आधीन नवमें ॥ अहं भक्तप्राधीनोश्यस्वतंत्र 
दवद्विजः ॥ साधुमिग्रस्तहदयों भक्तेमेक्तजनप्रियः ॥ ४ ॥ धामधन भाग- 
वते॥ येदारागारपुत्राप्तानप्ाणान वित्तामिंदंपरम ॥ हित्वामांशरणं याताःकर्थ 
तांस्यक्तुमुत्सहे ॥ ५॥ नाहमात्मानमाशासे मझक्तेश्साधुभिविना॥ शियचा- 
त्यंतिकीत्रह्ननू येपांगतिरहंपरा ॥ ६ ॥ तीननामशरणागतपालक आरत- 
न अह्मण्यदेव ॥ भलोगमर्में गरियों ॥ ७ ॥ 
हेकरिनिराशऋषिआयोनूपपासचल्योगबसोंउदासपग गहेदीन 
भाष्योह । राजाछझूजमानिम्रदुकहिसनमानकरचोठरयोचक्रऔर 
करनजोरिअभिलाष्योंदे । भक्तिनिशिकामकहूँकामनानचाहत है 
चाहत है विप्रदूरिकरों दुखचाख्योंहे । देखिकेविकलताइसदासंत- 
सुसदाइआइ मनमांझसवैतेजा पेराए्योहे ॥ ३८ ॥ एकनृपसुता- 
सानभवराप्षाक्तेभाभभरचोहियभावऐसीवरकरिलीजिये। पितासों 
निशकह्नंककहपाताकेयामेही [विनय मानेमेरी वेभिाचेट्ठी लि|खिदी- 
जिये। पातालिकेचल्यायेप्राछेप्रवाहेपुरी हैपुरों गयोनयोचावजान्यीअपंर्क 
सातियाधीजिये। कहां तमजाइरानीवंटीसत आइमोकों वील्यो[निस- 
हाइप्रभुसेवामांझभीजिये ॥ ३९ ॥ 
गर्भसोंरद[स॥ पद ॥ हमसक्तनि्सेमरलिविगारी । जान्योनिह्ी 


(३० ) भक्तमाठ सटीक । 


इतोबर्ल इनको ये हरिके अधिकारी । कमल पराग भैवरभल जानें पहे 
बासना बिहारी । निपद नालके निकट मेडुका भयों कीचकोचारी। 
काम क्रोध मद अतिशय जड़मति तप बल बढ़चो बिकारी । अंगी- 
कारकिये हरि इनको यह कछ हम न विचारी । दुवोसा अम्बरीप 
आगे करी दीनताभारी । अग्रदास अभिमानपोदरी. कषिशिरते तबड़ारी 
॥ १ ॥ निशंक हेके ॥ संवेया ॥ चन्दन पंक गुठाबकों गीर सरो- 
ज़की सेज उठाइधरोरी | तूलभयों तनजात जरेठ यह बेरी दुकूल उता- 
रे धरोरी । शंभज झंठेसबे उपचारयो माह तुषपारके भारपरोरी । छाज- 


केऊपर गाज परे बजराज मिलें स्वट्लाजकरीरी ॥ २ ॥ - जरिजाहु 
जोलाज सो काजबिगारे ॥ ३ .॥ तियाधीनियेतियाधीनियेके सरानी 
की लोग पण्डितकों दृष्टान्व चोरसाहकारको दृष्ठान्त ॥ दो व्याहाका- 
न्याय ॥ नखीनांचनदीनांचशंगिणांशस्रपाणिनाम । विश्वासोंनेवकर्तेव्यः 
खीषराजकुलेष॒च ४ दृष्टातनानकशाहकी ॥ ४ ॥ ््ि 

कहीनृपसुतासोंनोकीजियेयतनकीनपोनजिमिगयों आयोका 
मनाहींवियाकी । फेरिकेपठायोसुखपायोमेंतोजान्यों वहबड़ोंधमेज्ञ 
वाकेलोभनहीतियाकी। बोढीअकुछाइमनभक्तिहीरिजझञाइलियो कि- 
योपतिमुखनहीदिखो ओरपियाको । जाइकैनिशंकयहबात तुममेरी 


आज कस गे. का जे जज ७. 


कहोचेरीनोनकरीतोपेलेवोपायजियाकी ॥४० ॥ कहीबिप्रजाइसुनि 


चाइभहराइगयोदयेलिखड़गयासों फेरिफेरिलीजिये। भयोजूबिवाहड 
तसाहकडूंमातनाहीआईपुरअंबरीष देखिछविभीजिये। कह्योनवर्म॑- 
दिरमेंझारिकेबसेरादेवोद्हुरावभोग विभवनाना|सुखकीजिये । पूर 
बजनमको उ्मेरेभक्तिगंघहुतियातेसनवंधपायो यहेमानधीनिये ॥ 
॥४१॥रजनीकशेपपतिभवनमेंप्रवेश कियो लियोप्रेमसाथठिगमांदि- 
रकेआइये।वाहरीटहलपात्रचोकाकरिरीकिरहीगही कौन जाइजामे 
होतनलखाइये । आवतहीराजादेखिलगैननिमेषकहूँकीनचोरआयो 


भक्तमाल सटीक | (३१) 


खीदिनतीनिफिरि #* 5. हि. 


मेरीसिवालेचराइये। देखीदिनतीनिफिरिचीद्विके प्रवीनकही ऐसा 
मनजापिप्रभमाथंप॒प्राइय ॥ ४३ ॥ 

वाली अक॒ठाई ॥ कपभदेववाक्यम ॥ गुरुने सःस्पात स्वजनो नस- 
स्थात्‌ पितान स स्पात्‌ जननी न सा स्थात्‌ ॥देवी न स स्थात्‌ ने पतिश्स 
स्यान्न मोचयेयः समपेतमृत्यम ॥ १ ॥ प्तिभवनमं || लक्ष्मीवाक्‍्य ॥ 
संवेपतिःस्थादकृतोभयः स्वयं समंततः पाति यातुरंजनम | सएकएवेतरथ 
मिथोभय नेंवात्मलाप्ादधि मन्वतेपरम ॥ २५॥ बिनाटहल तो भक्ति 
प्राप्ति नहीं होइहे अनेक उपायकरों बिनाहरिकी रृपाकहों कहाँते आंवे 
जेंसे रसयनीकी रसायनि बिना टहल नहीं पावे जब टहल करिके प्र- 
सन्त करे तव्‌ मिले ॥ ३ ॥ द 

लईबातमानिमानोमंत्रठेसुनायोकान होतहीविहानसेवानीकीप- 
पराइह | करततखसगाराफरआप्शानहारह, लहनहांपारदगझ्रा 
साठगाईह । भईवद्वा्‌रता!गश्रोग्सा अपारभावभाक्तावस्ताररा- 
तिपुरीसवरछाईहे । नृप्हसुनतअवृदागीचोपदेखियेकी आयोतत- 
काल्मतिअतिअकुलाईह।॥ हरेंहरेपावधरेंपोरियानमनेकरेखरेंभरव- 
रकवदेखोंभागभारीको |प्रयेचलिमंदिरिलेंस दरनसुधिंगरंगभीजर- 
हीरगलाइरस्द्ेशारीकीं ॥ वीणलेबजावेगविछालनरिशाते त्योंत्यों- 
आतिसनीभावकहेपधन्ययहप्रीकी । द्वारपेनरद्मोजाइगयेललचा- 
इंठिंग भईंडउठिठादीदेखिराजागुरुह॒रीकी ॥ ४७ ॥ पेसहीव- 
जाओंबीनताननिनवीनलेकेझीनसुरकानपरेजातमतिखोदये । जेसे 
रंगभीजेरहीकहीसोनजातिमोपऐयेमननेनचेनकेसेकरिगोइये ॥ क्‌- 
रिकिअलापचारोफरिकेसेंभारितानआइगयों ध्यानरूपताहीमांझ- 
भारये । प्रीतरसरूपभई रातिसवर्वीतेगईनइकछरीतिभहोना- 
मनहा ताइय ॥ ४० | 

लश्बातमानि ॥ गातायाम ॥ जन्म[तरसहस्रेपतपाध्यानसमापिमिः ॥| 
नासणाक्षीणपापानां रुष्णे ज्क्ति प्रजायते ॥ रीक्षिये ॥ पंचराजे ॥ नाहं- 


(३२ ) भक्तमांल सटीक । 


हसामिवेकुण्ठे योगिनांहद्येनच ॥ मझधक्तायत्रगायन्ति तत्रतिामिनारद 
॥ २ ॥ भरईउठिठादी न्‍्याये ॥ नराणांचनराधिपः ॥ ३ ॥ एकउपदेश 
कृर्तांगुरु ॥ एंक पति परमेश्वर सो तीन नाते जानिके उठी नहीं सोंइये रोगी 
भोगी योगिया वपु जेही पर काज ॥ शमन इनके हसन में नींदे आवे 
लाज ॥ नासकेत ॥ एकाक्षस्रदातारं यो गुरुनेव मन्यते । श्वानजन्मश 
तंगत्वाचांडालेष्वभिजायते ॥ ४ ॥ 

बातसुनोरानीओरराजागयेनइंजेर भईशिरमोरअवकीनवाकीस- 
रिहे । हमहूलेसेवाकरेपतिमतिवशकरंपरेनितध्यानावेषयबुद्धिरासी 
धरिहें ॥ सुनिकेप्रसन्नभये अतिअंबरीपइंशालागीचोफूफेलगइभक्ति 
घरघरहे । बंढेदिनदिनचावसोईप्रभावकीईपलटेसुभावहोतआनंद 
कोभरदहे ॥ ४६ ॥ टीकाबिदुरणीकी ॥ न्हातिहीबिदुरनारिअंगनि 
पखारिकरिआइययेद्वारक्ृष्णबोलिके सुनायोहे । सुनतहीसरसधि 
डारीलेनिदरिमानों रास्योमदर्भारिदोरिभानिके चितायोंहे।-डारि 
दियोपीतपटक्‌टिलंपटा[इलियोहियोसकुचायो वेसवेगिही बनायोंहि। 
बेठीठिगभाय केराछीलेछीलकाखवायआयोपतिखसिज्योदुखकोरटि 
गुनोंपायोंदे ॥ ४७ ॥ 

पलटे ॥ ताप दृष्टात राजाकी बेटीकों अर फकीरको ॥ १ ॥ बोस 
दह रशिकहवजह ॥ पाठलपरें ज्यों आव मिंटे हैं ॥३॥ आइगये ॥शझोक॥ 
इद्रप्रस्थं वकप्रस्थं जयंत वारणावतम ॥ देहिनश्वतुरोग्रामान पंचम कंचिंदेवतु 
॥ २ ॥ विनायुद्धेनदातव्यंसूच्यमं नेवकेशव ॥३॥ यद्दद्यय॑मंत्रक॒द्दोभगवा- 
नखिलेशवरः ॥ पोरवेंद्रगृहंहित्वाप्रविवेशात्ममावरुतम ॥४॥ ॥कबित्त ॥ 
नाहीं नाहीं करें थोरो मांगे सब देनकहें मंगनको देखि पटदेत बारबार हैं। 


8 की को # 5. थे, |» लि. 


जिनके मिलेते भरी प्रापातिकी घरीहोति ऐसे करतार किये ऐसे निरधारहें ॥ 


३ ५ कर 


भोगी हेरहत बिलसत अवनीके मध्य कनकन जोरेंदान पाठ परिवारहें। 
सेनापात समाज विचारंद्सों चारदाता अरु सम दोनों कियेंएकसारह 


१. | का, 


॥ ५ ॥ दुयोधनघर त्यागतभये ॥ अपनोमानि बविद्रकेगये ॥ ६ ॥ 


भक्तमाल सटीक । ( डंडे ) 


बोलिक ॥ ॥ दोहा ॥ स॒धि सुताल अरु तानको, रहो न सुर 
ठहराइ॥ येरी राग विगारिगयो, बेरी बोल सुनाइ ॥७ ॥ रहो इहुड़ी ढिग 
धरी, भरी मथनियां वारि । फेरतकर उलदी रह, नई [विलोवनहारि॥ <॥ 
कवित ॥ सोवतसमाधितेजगाइ दिये मुनिगण पशुह चाकितचित्त करे 
नाचरनका । गाइनते बछरा छटायेजे पिवतक्षीर अद्भधत कथा तेरी कहाँ 
ढो वरनकों ॥ आन हथकरी गोपी सब हूँ डरने डरी तेऊ तहाँ परीते गई 
धरा धरनकों । वांसुरी मेंतीहिं पूछां बारवार तूहे ठागी छालकंअधर मे 
अपर में करको ॥ ६ ॥ कवित्त ॥ फूली सांझके शंगार सूही सारी 
जुहीहार सोने सों लपेदी गोरी गोने कीसी आईह । आलम न फेरफंद 
जानिकछ चंद्रमख्सी दीपक वराववकानंदभवव लाइह। ज्योतिके जुरतही 
में जरननादरेजाइ चातरी अचेतभई चितयोी कन्हाई है। बाती रही हाती 
छवि छाती रस माती पर पागरी भई है मति आंगुरीलगाई हुं ॥ ३ ॥ 
गीतायाग ॥ पत्र पृष्प॑ फूल तोय योमेभत्तया प्रयच्छाति । तद॒ह भकत्युपहत- 
मश्नामि प्रयतात्मग:॥ २॥ संवेया ॥ सहीसीसारीसुहाइहेसांञ्रमेनेननमाझनि 
जाजमईह । कोहे कहांकीहे कोनकीहैघर कॉनकेआई नवेली नई है । 
(रठग उमगेसे ममारप रीजिरहे आलीभेंदभई है। कीवलि या गलियामे 
गई सुद्िया लेगई सो जिया लेगईह ॥ ३ ॥ प्रेमकोी विचार ॥ ततसुख 
स्थसुख ॥ दोहा ॥ पजि भवानी भाइसों, मांगत यह वरदेह ॥ ब्जमें सुं- 
दर सॉदरो, हमसोंकरेसनेद ॥ ४ ॥ सवेया ॥ तुमएक अनेक तुम्हें 
उनहींके विवेक बनाइ वहाँ । इतचाह तिहारी तिहारी उते घर बाहर 
प्रंम सदा निवही । मनभाव ममारप साई करों अनुराग लता जिन बोयद 
ही । पनश्यामसुर्खारहय आनैंदर्म रहा नीकिरहां उनहींकेरहां ॥ ७ ॥ 
नाकचद सीवीकर, मितेछबीली छलछ॥ फिरि फिरि भल वहे गंह, पिथकक- 
रीर्टी गे ॥ ६ ॥ वतवेन्ातिहंोकृमं, भोजन किये अपार ॥ केस- 
बरी, के घिटरवर, रुचिमानीह बार ॥ ३ ॥ 
प्रभकावचारियापटागेफल्सारदनचंनपायोंहियेनारियडी दख 
दहुदह । बेटिशाशझरस्यामतुम्कानोबडोकामऐंप स्वादअभिराम 


(३४) भक्तमाल सटीक । 


जे 


वेसीवस्तुमेंनपाईंहे । तियासकुचाइकरकाटिडंरोहाइप्राण प्यारे 
कीखवायछीलिछीलकानभाईहे ॥ [हितहीकीबातदीऊकीऊपारपावे 
नाई नीकेलेलड़ावसोइजानेयहगाईहे ॥ 8८ ॥ टीका॥ सुदामा 
जूकी ॥ बडोनिशिकामसेरच्नहंनधामदिगआई निजवामप्रीतिह 
रिसोजनाईहे । सुनिश्ोचर्परेउहियोखरोअभरबरेउमन गा ठ़ोलेकेकरेउ 
बोल्योहांजुसरसाईहै । जावोएकबारवहबदननिहारिआवो जोंपैकछ 
पावोलावीमोकोसुसदाई है । कृहीमठीवात सबवलोकर्मेकर्लकरह्नेहे 
जानीपाति याहीलियेकीनो मित्रताईहे ॥ ४९ ॥ 

मित्रताई ( कृवित्त ) बोल्योमसिकादह नारि बावरी कहांधों आई. 
मातावबपमार्ग सा कृपतावका रावह । गज वगर एस दारद हमार भाग 
दइ फटकार [तन्‍ह कहा कहाठभह । खबका बरादा एसा आपदाह मादा 
सात थगराकछादा ता जुदा मर नामह | जालागावश्यामंधवन बागंपाव 
भमाखकन ताला मावलाज शरछत्रवर्का छामह ॥ २॥।। आवाेतवह लाज 
भाराजातबनजराजजूप बसवसमभमाजद खखखसराफमारजाइय । एकहाप छोरीसोतों 
ठोरठोरफाटिरही ओढियेनिशाकों जासों प्रावउठि न्हाइये । भलेंटऐसी 
नाहीं जोंलेजाइये भगवंतजपे अंतकभईहैनारि कोलॉसमझाइये । देहपरमांस 
जालानासकामश्ास॒ ताला बाउपहासभाग सात ना सताशये ॥ ३ ॥ 

तियासुनिकहैकृष्णहूपक्योंनचहेजाहिदहैदुखआपहीसों व चनसु 
नायेंहें । आईसुधिप्यारेकीविचारेमतिटारैतबधारेपगमगल्लूमिद्रा 
रावतीआयेहं । देखिकेविभूतिसुखउपण्योभभूतकोऊ चल्योश्ुख 
माधुरीकेलोचनतिसायेहें । डरपति हियो उ्योढ़ी ठांविमनगाढो 
कयालियां करचाहतबतहांपहु चायह ॥५०॥ देख्यों इयाम आयो 
मित्र चित्र तरहेनेकु हितकोचारित्र दोरि रोयगरेलागे हैं। म|नोंएकत 
नभयो लयोएसे छाइ छाती वयोयहप्रेम छुटे नाहिअगपागेहें।आइदु 
वराईसुधिमिलनिछुटाई ताते आने जलरानीपगधोये भागजागेंहें। पेज 


पधराइगुरुचरचाचलाइसुखसागरवड़ाइजाइअतिअनुरागेहे ॥ ५१ ॥ 


भक्तमाठ सदीक।... ( है« ) 


(इईसथि | सवेया ॥ हेकरतारहों तोसोंकहों कबंह जनिदीजिये 
काहकेटोंटी । ओर लिखो जिनि काहके भागमे मालके काजे मही 
पनि मोटो । तह तोजावतंह अपनेजिय मांगिवेते कछ ओर व खोदों। 
जोगयोगाँगन तबलि द्वारती याहीते छे गयो वावनछोदों ॥ १ ॥ मति 
मांगि सतिमांगि जाकों नाम मांगना २ मनगाद्यर्कियां ॥ दांहा ॥ 
मोमरने को नेमहे, मरोंतों हरिकेद्ार ॥ कबहंतो हरिबज्लिहं, कोन मच्यों 
दरबार ॥ ३ ॥ संवेया॥ केसे विहाल विवाइन सौ पृगकंटक जाल गे 
पनिजोये । हाय महादख पायो सखा तुम आगेइते न कितेदिनखोये। देखि 
सुदामाकी दीवदशा करुणा करिके करुणानिध रोये। पानीपरातकोहाथ 
छयो वहीं नयननके जलसों पगधोंगे ॥ ३ ॥ 

चिस्वाछिपायेकांखपूर्छेकहालायेमोीकी अतिसकुचायेश्चमितकें 
इृगभ[जह । खाचटइगा्‌ठछुदाएकछंसबाझहझदर दतसराहठतस्वाद- 
पायाआापराज्नह | गैलद्याकराना[सुखसाव/ष्यारा[वस्तुयह खावाबा- 
ट्मानाशासुदामाधमधीजह ॥ श्यागजवदंचारदाबा[सपातंजपार 
विदाभयेंपेनजानीसारविछुरनछीजेंहें ॥ «२ ॥ 

दियोमुखमांझ ॥ कवित्त ॥ हलहियरामें काम कामिन परीहैरौर 
अंदतएुदाम श्याम बनना अधातही । शिरोमणि ऋद्धिन में सिद्धिनमें 
शोर परेड काहिबा वकसि ठाढ़ी कांप कमठातहीं । नरलोक नाग 
के नगलोक नागलीक थोकथोक कांर्पेहरि देखिगुसकातही । हाछों 
परेड हाल्न में छालों ढोकपालन में चालों परेड चक्कनिर्में चिरवा चचा- 
तहीं १ रमाकर पकरेठ हो याहीते सुदामा कहे कहां तुच्छतंदल कहे 
जगत गृसाई हैं। बहू न जाने दीन क्षीण तीनि पेसा दके मखतीनिलोक 
विज्वद मिलिकि करिपाई हैं। हरि सकृचाइकछ द्विजकों में दियो नार्हि 
ताते यार्सों कह मेरी बड़ी हीनताई है । दीनोहों गदानताकों च्राह्मणी 
बिना ने ज्ञान जाके धन वावन पूलांमजा लजाई है २ विदाभये 
कर्षिच ॥ विदकारे दीनो द्विज प्रकट न कीनो कछ जदि जज चल्यो 


( ३६) .. भक्तमालरू सटीक । 
मनमें विषाद भायोहै। याहीते उदास प्रभु पास न रहनपायो याहीते सु- 


खींहां मोहिं कछ न दिवायाहे। एक दुखभारी मेरी बराह्मणी हे खुद- - 
सारी ताहको तो उत्तरु में सरस बवायो है । में जुनिधिपाईही सोराह में 
छिनाई काह मोबिना हमारो सब कुटुँव बुलायो है ॥ ४ ॥ 

आयनिजग्रामवहेअतिअमिरामभयों नयोपुरद्वारकासोदिखिम 
तिगईहे । तियारंगभीनीसंगतरुनसहेलीलीनी कीनीमनहारियों 
प्रतातउरभरइह । करहरध्यानरूपमाधुराका पानवह राख निज 
ग्राणनाके प्रीतिनितनई है । भोगकीनचाहएऐसे तननिरवाहकरेढरे 

चाठ्सुसनाठरसमइह ॥ ०३३०१ 

मतिंगई है ॥ कावत् ॥ याहाँ त॑ जनम भारंगयां वहां श्यामंजपे 
मेरोकह्यो वचन पँड[इने नहिंमाने हो। जाहजाह ले रहो न मावति 
अनाजखाइ एड़ी मंडी बातें तो गोबिंद की न जानें हो। होपदी को चीर 
दये गोपिनके छीनिलये ग्राहते बचायो गजरंगभूमि भानिहों । बाह्म॑णीः 
समेत कह खेतते उखान्यों घर यातहूं बचायो वाको कक्यों में न मान्यो 
है॥१॥ चोतराउजारि काह चामीकर धामकीन्‍्हों छानितो छवाय॑ 
डारी छाई चित्रसारीज। जोहेँ होतो घर तोंपे काहेको बननदेतों होने 
हार ऐसी खोदी दशाही हमारीज। होंतो होतो काहल हलाहल दिखाय 
करे जाहल उठाइ देतो देइ मुखगारीजू। छोभकी सवारी दखभूखकी- 
दलनहारी भेयाबनवारी काह सोऊ मारि डारीज़ ॥ २॥ तियार॑- 
गभीनी । आलिनके यूथ ज्यों ज्यां आदरसों बोलें आह त्यों त्यों डर- 
पाइ पग आगेको बदेतहै । पंडित न ज्योतिषी न वेदवा ने कोतुकी हों रानी 
ज़ बुलावति है कहो कोन हेतहे । द्वारकाके राजाते मिलेते घर छीनों 
गयो रानी कहा छीनेगी फल्यो न मेरों खेतहे। मोसों कहा नातो तम जाइ 
कहो वाते मोहिं भूलि वा सुहाती कोऊ ऐसे पर लेतहे ॥ ३॥नईहै ॥ दोहा! 
जे गरीब सा हितकरे, धनि रहीम वे छोग। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मि-. 


अता योग ॥ ४ ॥ भीगकी व चाह ॥ गीतायां ॥ युक्ता हरविहारस्प 


भक्तमाल सटीक । ( ३७ ) 


यक्तचेट्टस्थ कर्मस ॥ यक्तस्वभाववीधस्य योंगो भवति दुः्खहा ॥ ०॥ 
टीका चन्द्रहासका ॥ हतांतपृएकताकासछित चन्द्रशसतसयाप्रा 
याविपातियाब्टाइऔओर परहे । शाजाकीददानताक रहावरआन- 
वाल आपनोसयानसंगखेलेरसटरहे । भयोत्रहभांजकाई एसहइस 
योगवन्यां आयवेकुमारजहां वष्रानकासुरह | बाल्उठसव तरा 
मुताकाजुपतिंद यहवोठचाहेजानीसनिगयोठाजबुरह ॥ ५४ ॥| 
प्योशोचभारकहाकरोयोंगिचारी भहोसुतजो हमारी ताकी पति ऐसी 
चाहिये । डारोयाहिमारियाकोयहेहविचारतबवालिनीचजनक्ो 
पारोहियेदाहिये ! लेकेगग्रेदृरिदेखिवालछविपूरहमजोनपरोधूरि 
दुखएसा|अवगाहय । वर्ठ्भिकुटाइताइहमारमगंहाशकानपागाएक 
नातजवृकहांतवचाहये | ५७ || 
कावत्तआदेप राणे ॥गस्प तुष्टो ह्ह पाथवित्त तस्य हराम्पहम | करो- 
पे वंधूविच्छेद सवकष्ठेन जीवितम ॥१॥ तस्थापि संतुष्टो बेन ददामि अब्य- 
य॑ पद्स ॥०२॥ दोहा॥ तल्सी जी होतव्यता, पर्गेद तेसी तोन । करशा- 
बलक सागका, कहां उमृठ कान ॥ ३ ॥ वाहप आबपराण ॥ यादवा- 
वाछिषेण मद्धक्तोमांचविस्मरेत ॥ तहिंस्मराम्बहंभ्तक्तंसयातिपरमांगर्ति 
॥४॥ गाताया ॥ आमत्यका क्षर त्रन्न व्याहरन्मामतुस्मरव ॥ ये; भयात्‌ 
त्यनन्देंह स याति परमा गतिम ॥ ५ ॥ अंतकाले च मामेव स्मरव मुक्त्वा 
कलेवरम॥यः प्रयाति से मझ्भा व याति नास्त्यन्न संशय :॥ ८६ ॥ यंय॑ चापि स्मर- 
न भाव त्यजत्यते कलेबरस॥ तेतमेवेति कातेय सदा तद्घावश्ावितः ॥ ७ ॥| 
सहाय॥ छप्पय।निन राखी कपि यज्ञ जनक चूपकी पवराखों । जिनराखो 
पितच्रोट काक कपोर्टि जिनरासो | झिनिराखे कपि सकल विकूल देडक वन 
बासी । जिनरासो सुग्रीव बसत गिरि असत उदासी ! अनज विभीपषण 
पगपरत हेंकदई सममानिक॥संप्रेम सखापति राखिह दीवचेध जन जानिके॥ 
गानेलान्हावरीटसांकपोल्मध्यमोंठएकर्येंठकीकीसतकाटिसेवा 
पीफीनाह। भयातदाकारयानहारिसंधभारसारननानकाकार ही 


(३८ ) भक्तमाल सटीक । 


सेंआज्ञावधदीनीहे। गिरेझु रझाइद्याजाइकछ भाइमरेदरे प्रभु ओ रम- 
ति आनेंदसों भीनीहे हुतीछटठी आँगुरीसुकाटिलईदुखनहो मृषणही- 
भयोजाइकहासाचचान्हीहं ॥ ५६ ॥ वहंदशशभाममरहतललबुभ्ृप 
ओरओरसुखसबंएकसुतचाहभाराह । नकस्यावीप॑नआनदास 
पाहमोदमानेकान|खगछाहा|परां मृगापातसाराह । दौर्कानश 
कालयापाहइनाधपरकाजियां [कियामनभायांसावधायाश्रावाराह्काीऊ 
दिनवीतेभयेत पाचेतर्यातिदियोराजनकी[तिठकभावभाक्तावस्तारा है ॥ 
॥ ५७ | रहजाकदशतधांनरशकछ पवनाह बाहबलनारादयातप्त- 
वचवृपृठाइके | आयापरजानाकंयां आतसनमानसापशान दया 
वहंबाल्मास्याॉछलढछाइक॑ । दरशेदाखाचट्टानाहुमरसुतहाथदाज 
कीजेवहीबातजाकोीआयोलेलिखाईके । गयेपुरपासवागसेवामाते 
पगकरी भरीदगरनींदनेकुसोयोसुखपाइके ॥ «८ ॥ 
. आज्ञावव ॥ दोहा ॥ तुलसीतेरहसेवरप, ययपिलगीसमाधि ॥ तदपि- 
भांडकी नागई, दुष्टबासनाव्याधि ॥ १ ॥ बाहुबल ॥ नौते ॥ उ- 
त्खातवान प्रतिरोपयन्कुसुमितांश्रिन्चनू लघ॒न्वरूयन्‌ उत्तृंगान्नगयज्नतान 
समुदयन्‌ विश्लेषयन संहवान । क्षुद्रान्‌ कंटकिनों बाहिनिरसयन स्लानानू 
समुत्सेचयन्मालाकार इव प्रयोगनिपृणो राजा चिरं नेदति ॥ २॥ काबेत्त ॥ 
छोटेछोटेंगुलनि को श्रनिकी वारिकरों पातरसे योधातिन्ह पानीदेदंपालि- 
बो ॥ नीचेगिरिगये तिन्हे देदटक ऊँचेकरों ऊंचेबढिजाईँ ते जरूरकाटिडा- 
रिवो। फ़ूलेफलेफ्ल सबबीनिइकठारेकरों घनेघनेरूख एक ठोरते उखारिबयो। 
राजनिको मालनीको नितप्रतिदेवीदास चारिघरीरातिरहे इतनों विचारिबों 
॥ ३ ॥ ताप राजाकों अरु गांडेको दृष्टांत ॥ ४ ॥ माथोकर्विते अंगली 
कटी ॥ ५॥ चिट॒ठी॥ झछोक ॥ विषमस्में प्रदातव्यं त्वया मंदनशत्रव ॥ 
कार्याकाय न करत्तेब्यं कत्तव्य किल मेत्पियम ॥ १ ॥ 
खेलतिसहेलिनिमोंआइवाहीवागमांझ करिभनुरागभरंन्यारीदेखि 
राइहय | पागमातपीताछावसाताझकखेचलइबॉचीखालालसख्यी 


भक्तमाल सर्दीक। . (३९ ) 


 विपंदेनपितासीक्षिये | विषयासुनामअभिरामहंगर्जजनसो विपया- 
बनाइमनभाइरसभीजिये | आहमेलोभालिनम छालनकाध्यानाहय॑ 
खियेमदमानोंग़हआइतबधीजिये ॥ ५९ ॥ 

नामअभिराम ॥ मेंजानोमेरोनाम सबतेबुरोहे क्योके काहूकी कन- 
कमजरा काहक! रूपलतापारस अवजाता विषयाहा आराम ह यांत यह 
बात वनांपरा[ एक ॥ कुण्डालय[ । | हारसन्मससुस पाश्य बमुख भय 
दख हाथ | वमख भय ये दख होड़ दोखे दशग्राव विभाषण। दखासुरुच- 
सुनीति देखिपल्नादपितातव । देखिदक्षकों यज्ञ दोखे पृथ वेणु विनोता । 
कंसजनकसुतअंध देखि पांडव जगजीता । अगर मुकर प्रतिविम्बम अपनों 
आवनजाइ । हार सन्मख सुख पाश्ये ॥ १॥ छाोक्‌ ॥ यस्‍्थवात्त भक्त- 
भगवत्याकचना सब गणार्तन समासत॑ छुराः॥ हरावभक्तरवय कुता महदगुणा 
मनारथेनाप्यातिवावतांबाहं ॥ २॥ तापंदष्टात हपसाक दुपणका ॥ ३ ॥ 

उत्योचंद्रहासनिहिषसलिखस्योलायोजायो देखिमनभायंगाटेग- 
श्सोंल्णायोंह । दईकरपातीवातलिखीमोंसुहातीवोलिधिप्र परीएक- 
मांझव्याहउपरायोंहे ॥ कर्रणेसीरीतिडारिबड्ेन पर्नाति श्रीदितगई- 
वीतेचावपारपनपायोह । आयोपितानीचसुने पू[मिआइमीचमानों- 
बानोलाखिदृूठहकीशल्सरसायोहे ॥ ६० ॥ बेव्योंडइकातसुतकरी- 
कहाभातियहकरेउसे| निर्तांतकरपातीलेदिखाईह ॥ बांचिआंचला- 
गीमतावड़ोइअभागी ऐयेमारोम तिपागीविटीरां डहसहाई हे । बीलिनी- 
चजात्िवा तकहीतुमजावीमठआवंतहांकी ऊमारि डा रो मो हिभाइह । 
चदहासजूताभाष्यदिवोपाजआवाशाज मेरीकुठ पा जे स दा री ति चाले- 
आइईह ॥ ६१ ॥ चल्इकरनपएूजादेशपातरानाकहमिरेसतनाहिरा- 
जवाहाकालदानय । सांचवसुवनसाजुकब्मोतुमठावो नाव पावन 
फंरिसमययकामकानय ॥ दारेटसुसपाइचाहइमगहीमेंलियोजाइ- 
दिदाहाएशाइतसप रगमाहभाजय | व्वाश्पमानतंनडरासनमान- 
फराजातमारडारउयासाभाष्याोभ पर्सनिये ॥ ६२ ॥| 


(४० ) . भक्तमाल सटीक । 


शूल्सरसायों ॥ कवित्त ॥ भावनि बनाये जे बधाये ते सुवाये सुनि 
अतिही रिसाये दुख सागर बृढायोंहे । नगर गगारे नगहुते गूंज भरिसुनि 
याके शिर मानों काह आरासो फिरायों है ॥ आंगन जातिहि सुअंगनि 
में आगि लागी अंगना के करसों सुकंकना खुलायोंहे । पाती लेत हाथही 


सुमारीशिर माथही सुविषयाके बाँचे बिषयाके लपदायों है ॥ १ ॥ 


काहआनिकही सुतमारेउतेरानीचानने साॉचनशरारनलहगगझ- 
रीलागीहे । चल्योततकालदेखेगिरयों हृविह्ालशीशपाथरसोंफो- 
रिपरयोऐसाहअभागाह । ह्ावचद्रहासचाल्वागबठपासआयाी 
च्यायप्गदवताककावअगरागाह । कश्मातरादाधषायाहऋराधकारसा- 
रेउपदीउठदोीऊदाजदानानयंबड़भागाई ॥ ६३ ॥ कर्याोएतसाराज- 
सबदेशभक्तरानकरउ ढ्गकासमाजताकाबांतकहाशापषथ | हॉर- 
हारनामआभरामधाभदाबसुन अआरकामनाहसदाभातआभ्द्याप- 
ये ॥ कामक्रावडाममद्आददकंदारकराजयतु पपाशएसानबानम 
राखये | कशानतावातआदअतदाहहाताहथ पटु्टाव्यथातफ्ल- 
 जैमुनिर्मेताखिये ॥ ६४ ॥ टीकासझुदाइकी ॥ कोषारवनामसोब- 
खानाकेयोनासाजूनमेत्रआभरामऋषजानदाजवातभब | आज्ञाप्रश्य 
दरबजाहविदुरहेभक्तमे रोकरोउ पदेशरूपणु णन्नातगातमें ॥चित्रकेतुग्रे- 
मकेतुभागवतर्यातजातेपलट्योजनमप्रतिकूलफलबातमें । भकर- 
आदधुवभयसवभ््तय्पउद्धवसप्याएनकास्यातपातपरतव। ६५॥ 
बेदीरांडह सुहाइ ॥ दोहा ॥ अगर दुष्टतवाजीवकी, शिर तजि अपयश 

॥ सनतन खाल कढाइके, परतन बंधन देह ॥ २॥ बड़भझ्षामी हे 
दोहा ॥ दुष्ट न छांडे दुष्टता सजन तजे व हेत ॥ कज्जल तजे न श्याम- 
ता, मोती तने ने श्वेत ॥ ३ ॥ सजन ऐसी कीजिये, जैसो आको दूध ॥ 
अवगण ऊपर गुण करे, तो जाने कुल शुद्ध ॥ २॥ भक्तराज ॥ शराजनीते 
अशायांजांयते वत्सः मिथ्यावदतिभपाति! ॥ वर्खेजलाशिवारुधंयथाराजा 
. तथाप्रजा ॥ ३ ॥ पलट्योजन्म ॥ दोहा ॥ जामरने सों जग ढरे, सोमेरे 


भक्तमाठल सदीक । (४१) 


आनंद ॥ कब मरिहों कब भेंटिहों, प्रवपरमानेद ॥ ४ ॥ व॒त्राद्ुरधो- 
पेतयदि भागवतमिष्याति ॥ ४५ ॥ 
कुन्ताकरतातएसाकरकानइतपश्राणा मागताद पततजाउाभानतव 

जनह ॥ देख्यांमुखचाहोलालदेसीवनाहयंशांल हाजयकुपालचहा 
दीजेवासवनदें । देखिविकलाइप्रभुआंखिभरिभाई फारवरहा/ कलाई 
कृष्णप्राणतनधनह । श्रवणावेयागसुचतनकररझागयवा! सथाः 
वपन्यारों अहायहांसाचा[पनह ॥ ६८ ॥ 
मांगतविपाति ॥ भागवते। विपदः सन्‍्तु नः शश्वत्तत्रतत्र जगदगुरों । भवती 
दशने यत्स्यादपनर्भवद्शनम' ॥ १ ॥ जन्मेश्वयसुतश्ीमिरेधमा[वमदःपुमा- 
न॥ बंवाह्यमिवात वे त्वामाकचचगोचरम ॥ २॥ दाह ॥ बातघबहा 
बजारम, सोइय जारठजार ॥ प्रीतम मिले उजारि में, सोई उजारिवजार 
॥ ३ ॥ कहाकरंविकुठले, कल्पवक्षकी छांह ॥ अहमदढंकसुहावने 
जो प्रीतमगलवैह ॥ ४ ॥ परहीकोलाइगे ॥ गमनसमयभंचलगद्यों 
छांडनकल्नी सुजाबव ॥ प्राणपियारे प्रथमहीं अंचलतजों किप्रान ॥ ५ ॥ 

बपुन्यारा ॥ जासों मिलिसुखझिलिरहे दीनों दस विसराइ । फिरि जो 
जाके दिछरते फरट्यों न उर कहि हाइ ॥ ६ ॥ मन बँदृक वन जामगी 
हियरंजक जियसानज ॥ प्रेमपलीतादगिंगई, निकसी आहि अवाज ॥ 

द्रापदापताकाॉबातकह एसाकावपट्सचतहाएटपटकादशसुनभ 

यह  हारकार्कनाथजयवादधतवसाथहतंद्राकासाफारआयभक्त 
वाणीनयह । गयेदुवासाऋषियनमेंपठायेनीचधर्म एच्रयोलेविनय 
आवपनल्यह॥भाजनानवारिप्रियाआइकह शो च पच्यो चाहतलुत्या 
ग्याकझ्लाऊष्णक्ह्गयह ॥ ६७ ॥ सन्‍्याभागवताकावद चनभााक्तभा 
वभसयाकस्योमनआायश्यामपूजीहियेकामह | आवतहीकदीमीटिभूख 
लागादवाकटमहासकुचायमांगप्यारोंनहाधामह | विश्वकेभरणहार 
पबरहसहारसजू हमसालराबाकहाबाणाआझआभरामह । ठग्याशाकपतन 
पत्र जलसंगपाइगयेपूरणचत्रिछोकीविग्रगनेकीननामह | 5८ ॥ 


(४२) .. भक्तमाल सटीक । 


पटकोटिशुणें ॥ वसंतकतुयाचकभई, रीक्िदियेदुमपात ॥ यातेनवपद्ध- 
बभये, दियोदरिनहिनात ॥ < ॥ कृवित्त ॥ दश्शासवदमनदुकूलगद्यो 
दीनबन्धु दीनहिके क्रपददलारीयोंपुकारी है । छांडे पृरुषारथकोठाहेपिय 


परथसे भीममहाभीमग्रीवानीचेकोनिहारीहे । अबरजो अम्बर अमरकिये 
वेशीधर भीषमकरणहोणशोभा यों निहारीहै । सारीमध्यनारीहै किनारी 
मध्यसारीह किसारी है किनारीहे किसारिदीकीनारीहे ॥ ९५ ॥ नये हैं ॥ 
भारते॥ यदि गोविंदेति चुक्नोश रुष्णा मां दूरवासिनम ॥ ऋणमेतत्मवृद्ध में 
हृदयात्नापसप्पति ॥१ ॥ आयेश्याम ॥ पद ॥ तोहेपावनविरद्लजाऊं ॥ 
जो जनक संकट में राजा सुमिरणसमयनआऊं॥ सुनोअजातशच्रुकरुणाम- 
ये करुणासिधुकृहाऊं ।अनघअनाथनि दीनजानिके गरुडासनाबेसराऊ।शीघ्र 
सुकाजभक्तअपनेके जहांतहां उठिधाऊं। लघुभगवानप्रतिज्ञामेरे यशत्रे- 
'लॉकबढदऊ ॥ १ ॥ कोचनामह ॥ पछ्ठे ॥ यथा ह रकपशा खाना तरा- 
मलनिषेचनम ॥ एवमाराधन विष्णीः सवेषामात्मनश्व हि ॥ यथावरोमल- 
निषेचनेन तृप्योति तत्स्कन्धभुजीपशाखाः ॥ प्राणीपहाराचयशथंद्दियाणां तथे- 
व सर्वाहणमच्यतेज्या ॥ ४ ॥ कोऊभगस्तको मंत्रउचारे । कोउचरणको 
हाथपसारे ॥ कोऊभमलवेतकों यांचे । कोऊपेटपीटिकेनाचे ॥ ५ ॥ एक 
भगवतनाम ओपधबिना रोग नहीं कदे कोटियतन करो ॥ ६ ॥ 

भूल ॥ पद्पड़जवंदोंसदा जिनकेहरिनितउरवबंस । योगेशर अ- 
वतिदवअगमुचकुदाप्रयत्रतजता । पृथुपराक्षतशंपसू तशोॉनकप- 
रचंता । शतरूपात्रयसुतासुनातसतासवहाम दांठ्आ । यज्ञपत्रो 
ब्रजनाराकेथंकशवअपनवृश । एसनरनाराजतातनहाकगाऊयसे । 
पदपड्ुजवदाॉसदाननकहारानत उरखबसे ॥ ११ ॥ टकासस्चु दाय- 
की । जिनहींके हरिउरनितबसे जिनहींकेपदरेणुचेनदेनआभरण- 
काजिये । यागरेश्वरआदिरसस्वादमंगप्रवाणमहा[वीण शुतिदेव ताकी- 
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वातकाहदाजयथ । आयहारपरद खगयाप्रमभाराहेया ऊचाकर का र॑- 


३ हक 


पठफारम तभाजय । जतंसावुसगातन्हीवेनयनप्रसंगाकियीं कियो: 


भक्तमाल सटीक । ( ४३ ) 


उपदेशमोसोबादिपांवठीजिये ॥ ७० ॥ सूल ॥ अंबीअंवुनपांशु- 
का जनमजनमहोंयाचहीं । प्राचानवाहसत्यब्रतरई गणसमरभा[गा- 
रथ | वालमोकामाथलेशगर्यजेजंगाविदृुपथू । रुकृमांगदहरचदु- 
भरतदधाचिउद्धारा । सुरथसुधन्वाशवसुम[तआतवाल्कांदारा । 
नीलमोरघ्वजताम्रध्वनअलरककी रतिराचिहों। अंग्रीमंबुज॒पांशुको- 
जन्मजन्महोयांचिहों ॥ १२ ॥ 

प्रेमभारे दशमे ॥ पन्‍्यो है रतरूत्योह पुण्याहें पुरुषोत्तम | अब मे- 
सफल जन्म जीवित सफल च मे ॥ १॥ ऋषि सगऋषी छाक ॥ दारा 
पुत्री नराणां स्वजनपरिकरों बन्धुवर्गः प्ियों वा माता भाता पिता वी श्शुर- 
बुधजनो ज्वारतरिश्वम्येवित्तम । विद्या नीतिविपुलसुहृदों योवर्न मानगंष्‌ 
मिथ्यामत मरणसमये धममेकः सहायः ॥ १ ॥ कुडालेया ॥ कोऊकाहृका 
नहीं देखो ठॉँकि बजाइ | देख्यों ठोंकि बजाइ नारिपद भूषण चाह । 
सुतसोपे नित प्राण सुता प्रत्यक्ष अवगाहे ॥ तात मातकरे घरुबधूनित 
चित्तविगारी । स्वारथताके सजन दास दासी दंगारी ॥ अगरकामहारे- 
नामसों संकट होतसहाइ । कोऊ काहूकों नहीं देखो ठोंकि बजाश ॥२॥ 

दांका-उभयवा[ट्माीककी ॥ जनमप्र[नजनमकी नमरकंछशा 
चअहासतपदकजर ण॒शाशपर घार ये प्राचानवाहआदकथाप्रस- 
छदजगउठभ वाल्याककापवाताजयतंनदारय | भयंभाठ समभी- 
लकऋापसगकऋ्लापभयंभ्यंरामदर शान लेटायेस्तारिये । जिन्हे जगगा- 
इफेहसकृूनअथाइचाइभाइभाराहयांभारननभारिटारिय ॥ ७१ ॥| 
दांका ॥ सपचवारभाककाी ॥ हताीयालपराकएकरसपचसभनामता 
कश्यामल्प्रगटाकेयोभारतमगाइये । पॉडवनिमध्यमुरुय धर्म पञ्रा- 
जाआपकानायन्नभारकऋापसायंग्रामछाइये । ताकाँअन भावश भ- 
शह़्साप्रभावकहजापंनहंवाजता अपूरणताआइये । सोध्वात भश्व- 
डवाज्यानाहशाचपरयाएशट घभ्पूसयाकान्यनता वताइये। ७० || 

तिद्दनगगाह # छप्पय॥ माक्तसवानताथवणआमन रणसअक्षयद्र कति | 


(४४ ) भक्तमाल सटीक । 


मविमनपक्षीपक्षिदासजे रामतासगहि । जगतसमृद्र अपारतीरश्वनेन वेद- 
भ्षठ्। कलिपातकतमप्रबलहरणकों रबि शशि मंडल । विपरीति नाम 
उच्चार किय बालमीक क्षि भये तद। जिहि तिहि प्रकार सब काम 
तजि रामवाम सुमिरों सदा ॥ १ ॥ रामायणे ॥ चरित रघ॒नाथस्य 
शतकोटिप्रविस्तरम । एकेकमक्षरं पूंसां महापातकनाशनम्‌ ॥ २॥ बालमी- 
क ब॒धवंतसदासीतापतिगावें । रामायणशतकोदि राम राघव मन भावें । 
तेंतीसकोीटि वेंतीसठाख तेंतीस हजारा । तीनशत बहुरि ओर 
“ठोक तेंतीस बिचारा । दश दश अक्षर और भक्ति भ्जिबेकों की 
ना ॥ रामनाम दोठ अंक मांगि शंकर तब लीना । ततवेता विहुंलोकर्मे 
रामचरित विरस्तारे रहमों ॥ एकनाम सुमिरतसदा महापाप परले गयो 


९ 


॥ ३ ॥ दोहा ॥ टुलसी रघुबर नामको, रोहे भजों के खीज । उलदा 
पघुलटा जामिहे, परे खेतमें बीज ॥ 

बोलेकृष्णदेवयाकीसुनोसवभेव ऐपे नीकेमानिलेवोबातदुरसंम- 
झाइये । भागवतसंतरसवंत्कोऊनेयोनाहिऋषिनसमूहभूमिचहंदि- 
शिछाइये ॥ जोपेकहॉभक्तिनाहीनाहीकेसेकहेंगहों गासलएकओरऊु- 
लजातिसोबहाइये । दासनिकोदा[सअभिषानकीनवासकहूं प्रणकी- 
आश्वतोपेएसोलेजिमाइये ॥ ७३ ॥ ऐसोहरिदासपुरआसपासदीखे 
नाहिं वासबिनकोऊछठोकलोकनिमेंपाइये । तेरेईनगरमांझनिशिदिन 
भोरसांझ आंवेजाइऐपेकाहबातनठखाइये ॥ सुनिसवश्ोचपरभाव- 
अचरजभरे हरेमननेनअजूवेगिहीजताइये । कृहानामकहांठामजहां- 
हमजाइदेखेंलेखेंकरिभ[गधाइपाइलूपटाइये ॥ ७४ ॥ जितेमेरेसाथु- 
कथ्ूचहेनप्रकाशभयो करोंनोप्रकाशमानेमहादुखदाइये । मोकोप- 
र्योज्ञोचयज्नपूरणकीछोचहिये लियेवाकोनामानिनिगामतजिजाइ- 
ये ॥ ऐसेतुमकहोजा में रहोन्यारेप्यारेसदाहमहींलिवाइलावैं नी के केजि 
माइये । जावोबालमीकिपरवड़ोभवरलीकसाधुकियोअपराधपहमादि- 
योजोवताइये ॥ ७५ ॥ 


भक्तमाल सटीक । ( ४५ ) 
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बासवबिन ॥ संवेया ॥ नखबिन कठादेखे योगी कनफृदा दखे शीश 
श्री जा देखे छारलाये तनमें । मोनी अनबोल देखे जनी शिरछोल 
देखे करत कलोल देखे बनखंडी बनमें। गुणी अरु क्रदेसे कायर औ 
शरदखे मायाके अपर देखे पूरिरहे धनमें। आदि अंत सुखी दुख जब- 
मे दखीदेखे ऐसे नहींदेखे जिन्हें लोभ बाहिं मनमें ॥३॥ जावो बाल्मी- 
. कि घर॥ भागवते॥ न मे प्रियश्वतु्वेदी मद्धक्त शपच जियः । तस्मे देय तती 
ग्राह्म॑ सच पृज्यों यथा छहम ॥ १२ ॥ अवाोक ॥ दाहा ॥ पद कपद 
जिहा कपट, नेना कपट निराद । तुलसी हरि केसे मिल, घटमें ओवट घाद॥ 
॥ ४ ॥ अहमद या मन सदन में, हरि आये किहे वाट । बिकट जुरे 
जोलों निपट, खटे न कपूट कपाद ॥ ५॥ भक्त्याःमेकया गराह्यः अदया- 
त्मा प्रियः सताम । भक्तिः पुनाति मन्निठ्ठा श्पाकानपिसभवान्‌ ॥ ६ ॥ 
अजुनओमीमसेनचलेइनिमंत्रणकी अंतरटघारिकर्हमक्ति भाव- 
रह । पहचभवचजाइचहादाशाफारआजाइपर भा मजझ्ञामवरद रुयाछ- 
विपरिदें ॥ आयेनपराजनिकोदेखितजेकाजानेकोलाजनिसोंका पि- 
कांपिभयोमनचूरिहे । पावनकोधारियेजूजूठानिकोडारियेजू यापग्र- 
हटारियेजू कीजेभागभूरिहे ॥ ७६ ॥ जूंठनिलेडारोंसदादारकोवहा- 
रॉनहीओरकोनिहारोअजूयहीसांचोपनहे । कहोकहाजेवोकछूपाछे- 
लेजिमाओहमजानिगयेरीतिभाक्ति भावतुमतनह ॥ तबवतोलजानोंहि 
यकृप्णपेरिसानोतप चाहाँसोइटठानोमेरेसेगकीऊजनह । भोरहीपधा- 
श|जपयहीररघाराओ[रमूलिनविचारोकहीभलोजोप॑मनहे | ७७ ॥ 
कहीसवरीतिसुनिभमेपुत्रप्रीतिभईकर्सठेरसोइकृप्णदो पद दो तिखाईहे 
जेतिकगप्रकारसवच्यंजनसुधारिकरों आजुतते जतेरे हाथानेकाहीतिस्फलाइ 
॥ लायनाटवाइकहबाहिरानमाह देवाकिहापरभ्रूआपलाव[संकभ 
रिभाईह | आनिकर्वेठायोपाकशाटामेरसाल्या[सलेतवास्पोश सह रि 
देडकीलगाइह ॥ ७८ ॥ क्‍ 
पापसहटारिये ॥ प्रथमे ॥ थेषांसेस्म्रणात्प॑मांसयःशब्चंतिवंयह 


बहरयाकमसापोक.. 


( ४६ ) भक्तमाल सटीक । 


किंपुनर्दर्शनस्पशपादशोचासनादिशिः ॥ ३ ॥ साधुजगर्में तीरथ है जा 
बरमें आये सब तीर्थेहीआर्वे ॥ २॥ सफलाइईहै ॥ एकादशमद्धक्तप- 
ज्यक्यदिका ॥ ३ ॥ रृष्णद्रोपदीसिखाई ॥ नेवेबं पुरतो न्यस्तं चक्षपा 
गृह्मयते मया । रसे च दासजिहायामशामि कमलोद्धव ॥ ४॥ नष्टप्रायेष्व- 
द्रेष नित्य भागवतसेवया । भगवत्यत्तमश्ठोके भक्तिभेवति नेशिकी ॥ ५ ॥ 
अंकभरिभ्षक्तिकोनातो इनिया को मिलाप छोदोतुच्छजानिये व्याधि उत्प- 
ति करे याते परिहरिये ॥ ६ ॥ क्‍ 
सीतसीतप्रतिक्योंनवाज्योकछुठाज्यों कहा भक्तिकोप्रभावनहिं- 
जानतयोंबानिये। बोल्योभकुठाइजाइपूंछोभजू हो पर्दकी मेरोदोष 
नाहीयहआपसनआानय ॥ मानसाचिवातजातवाद्धआइईंदाखया< 
हिसबहीमिलाइमेराचातुराबविहानिये । पूछतेकहाहिबालमाकमोमेल 
यायावआादिप्रश्नपायांपाऊस्वादउनमानियं ॥ ७९ ॥ 
सीतासतितर्प्नीत ॥ छोक ॥ परासेगरासेछ॒तेनादे रृष्णताडनिप्रष्ट के । 
लोपिवोभक्ति:प्रतापसिक्थे सिक्‍थे न नादितः ॥ ३ ॥ जातिबद्धि आई 
याहे ॥ अर्चावतारोपादानंवेष्णवोत्पत््यचितनः ॥ मात्रयोनिपरीक्षाय 
तल्यमाहमनीषिणः ॥ २ ॥ उनमानियें ॥ ऊंचनीचमानेबहिकोई ॥ 
हरिकोभजेसोहरिकोहीए ॥ ३ ॥ आशंका इकठपजी मनमें। अर्जन 
कहेउ छूण्णसों क्षणमें ॥ कोटिनयज्ञबाह्मणजेये । प्रेउनहीं सुकोर्नेहित: 
॥ ९ ॥ कहेश्रीकृष्ण सुनोहीपाण्डव कोउनर्सतआयों तिहारेवार ताजे: 
येजग परोहोतों वा्जेदेवद्वार प्रभुहमऊंचरंचकुलपूजे हम जान्‍यो यह 
निर्मल क्षाइ इनहँसों कोऊ निर्मलद्ेहे तो हमभले देह बताइ । बालभी 
कहे जातिसरगरों जाके राजा आय्रेधाइ । बाजे येजग प्रोहेहेमनरसापरण 
कार्य रँवारि । अजुन भीम नकुछ सहदेवा राजासहितसुपहंचेजाइ । 
करिदंडवत चरणगहि लीले वालमीक के लागेपाइ। तुमतों ऊंचकल जनमे 
तो बीच महाकुल माहि । ऊंचनीचकी शंकाआवे ताते तिहरे आयें 
नाहिं॥ ७ ॥ तुमतों या जग सकल शिरोमणि तुम समेतलू और नहिं 


भक्तमाल सटीक । (४७) 


कोई ॥ कृपाकरों अरु भवन पथारों तुम्हें चले यज्ञ पूरण होई ॥ <॥ 
जब वालमीक राजके आयो प्रेमप्रीति सो लियो अहार । जितनेग्रास 
जे वतंटानं शखज बाज्याततवृवार ॥ ९ ॥ अबर कह हाथसागजा 
सं दंड कारेहों चकचर । हमरोसाथ जेवतेग्रासजुकणिकणिकाहनवा- 
ज्याऊर ॥ १० दवदव माह दाप वे दाज जे दापुजका३ दापदा गाह- 
च्‌ नीचका शका आइ याते काणकाण बाज्यां नाह ॥ १३१ ॥ 
परख्यासाथ प्रखा आई जगम न्यात माय यो | साइ। जाजयव जग 
प्रण हवो नाम दव कह शिरोमाणे सोइ ॥ १२॥ 
टीकारुक्मांगद्रानाकी ॥ रुकमांगद्वागशुभगंधफूलपारिरशो- 
करिभनरागदेववधूलेनआवही । रहिगईएककांटाचुभ्थीपगवेंगनको 
सुनिनृपमालीपासआयोसुखपावहीं ॥ कहोकोउपाइस्वगेंलीकको प- 
ठाइवीमेकरेएकादशीनलपारकरजावही । ब्रतकीतोनामयहग्रामको 
ऊजानेनाहिकीनोहींअजानकालिहलावोगुनगावही ॥ ८० ॥ फेरी- 
नृपडोंडीसनिवनिककी छी ड़ीभ्रखीरहीही कनोड़ी निशिजागीउनपा- 
रिय। राजाठिगआइकरि दियोत्रतदानभइंतेयायोडड़ानिनिन लोक्‌- 
कोपधारिये ॥ महिमाअपारदेखिभूपनेविचारियाकोकी ऊभन्नखाइ- 
ताकोवांधिमारिडारिये । याहीकेप्रभावभावभक्तिविस्तारभयोनयो 
चोजासनोसवपुरीलेजधारिये ॥ ८१ ॥ एकादशीत्रतकीसचाईलेदि- 
खाइरानासुताकीनिकाइंसुनोनीकेचितराइकपितावर भायो पति भ्ू- 
पनसतायाभिति मांगतियापासनहींदियोयहभाइके॥ आजुहरिवास- 
रसोतासरणपूर्जकीऊ डरकहांमीचकोयोंगानीसख पाइके । तजेउन- 
प्राणपायवोीगभगवानवबूहियेसरसानभईक्द्योपनगाइके ॥ ८५ ॥ 
याहके प्रभाव ॥ बहावेवर्त ॥ सवपापत्रशमन पृर्पं मात्वेतिकेंबया । 
गांवदस्मरणंनगायदक पानुण णांयदेकाइस्पपारणम ॥ ३ ॥ सबही को कन्नच्यद ॥ 
नाते ॥ कष्टाधकशसतंतभबासा तताधिक्रष्ट परमेहवासी ॥ लताधथिकष्ट 
हपणस्वसेवा ततोधिकष्टंधनहीनसेवा ॥ ० ॥ अपनको सेवा ते खी 


( ४८) भक्तमाल सटीक । 


रही एकादशी के माहात्म्यसे इतिहासकी कथा है एकराजाकी दीं 
दाखक मगवभय पछा महाराज आपक्रस मगव भय तबकहां एकादरा 
के प्रताप सों राज्यपायों याते मगनभग्रे ॥ २ ॥ नृगराजा शिकार 
को गये देवलऋषिसों पछी भद्दश्नयासंड अगस्त्यजी गये है. ॥ ३ ॥ 
टीकासझुदायकी ॥. सुनोहरिचंद्रकथाव्यथाबिनद्वव्यादियों 
तथानहींराखीबेंचिसुततियातनहे । सुरथसुधन्वाजूसोंदीपकेकरत 
मरेशंखओलिखितबिप्रभयोगेलोमनह ॥ इंद्रमोअगिनिगये शिवीपे 
परीक्षाठेन काटिदियोमांसरी झिसांचोजान्योपनहै। भरतद्धीचिआ 
दिभागवतर्बीचगायेसवनिसुहाये जिनादियोतनधनहे ॥ <३ ॥ 
टीका बविध्यावलीकी ॥ विध्यावलीतियासी न देखीकहंतियानेन 
बांध्योप्रभुषियांदी खिकियोमनचोगुनों । करिअभिमानदान देन 
बैद्योतुमहीकी कियोअपमानमेतोमान्योसुखसोगुनो ॥ प्रिश्ु॒वनछी 
निलियेदियेबेरीदिवताने प्राणमात्रस्हेहरिआन्योनहिंभोगनों । ऐसी 
भक्तिहोइजोपेजागोरहोसोइ अहो रहेभवमांझएपेलागेनहींभोगनो 
॥ ८9 ॥ टीकामोरप्वजराजाजूकी ॥ अज्ञुनकेगबंभयो कृष्णप्रश्न॒ जा- 
निल्योदियोरसंभारीयाहिरोगयोंमिटाइये।मिरो एकभक्तआइतोको ले 
दिखाऊंताहि भयेबिप्रवृद्धसंगबालचालिजाइये ॥. पहुँचतभाष्योजा- 
इमोश्प्वजराजाकहां वेगिसुधिदेवोकाहबातयोजनाइये । सेवाप्रभु 
करोनेकरहोपॉवपरोजाइकहों तुमबेठोकहीआगिसीलगाइये ॥८«॥ 
- दियोतनघन है॥ भागवते ॥ जहो युवेव मलवदत्तमश्ठोकलालस+ 
॥ ३ ॥ कार आभमावब ॥ दांहा ॥ नारी काह रक का, अपयोी कहे 
न का ॥ हारनारा अपना[ कहे, क्‍या न फूजाहत होइ ॥ २॥ नहां 
आगृता ॥ साध्रजब जगम रह, ज्यां कमला जलगमाह । सदा सवेदा सगे 
रह, जलका परसत वाह ॥ गवंभयां॥ भागवत ॥ तपा विद्या चवप्रा- 
” णा नशथ्वयाराकरउ् | तएबंदावबातस्यकल्पतेकतेमन्यथा ॥ 9 ॥ सेनयो- 


३ कस आह 


रमयामध्यरथस्थापयमच्युत ॥ ५॥ दांहा ॥ तिमरगयां रावे दोखिके 


भक्तमाठल सटीक । (४९ ) 


कूमतिगई गुरुज्ञान | सुमतिगई परलोभते, भक्तिगई अमिमान ॥ ६ ॥ 
चलेअनखाइपाइईगहिभटकाइजाइ नृ पकोसुनाइतत का लव रेआये- 
है।वडी कृपाक! आजुफरीवेलिचाहमेरीनिपटनवेलिफलपायोयाते 
पायेद ॥ दीजेआज्ञामोहिंसोइकीजेसुखलीनेवही पीने वाणीरसमेरे 
ननले सिरायेह।सुनिक्री धगयोमीदभयो सोपरिक्षादियेलिये चित्तचाव 
ऐसबचनसुनायेंहं ॥८६॥ देवकीप्रतिज्ञाकरोंकरीजूप्रतिज्ञाहमजाही 
भांतिसुखतुम्दंसीइमोकी भाईहे । मिल्योमगर्सिहयहवाठककोीखाये 
जातकहीखावोमीई नहींयहीसुखदाईहे॥काहभांतिछांडोनूप आधो 
जोशरीरआंब तोहीयाहितनोकहिवातमीजनाईह । वोलीउठितिया 
अरघगीमोहिजायदेंवीपुत्रकहैमोकीठेवी ओरसुधिभाईंहे ॥ ८०। सुनो 
एकवात सुततियालेकरोतगात चीरे धीरे भीरेनाहि पीछेउनभाषिये। 
कीनोवादीभांति अहोनासाडगिआयोजव ररेउद्गनीरभीरव[करन 
चापिये । चलेअभनखाइगहिपाइंसोसुनायेबेन नेननरूआयो 
अंगकामाक हिनाखिये। सुनिभरिभायों हियो निजतनश्यामाकैयों 
दियोसुख रूप व्यथागईइअभिरापिये ॥ ८९ ॥ 
नहा वाही भांति ॥ दोहा ॥ कांचकथीर अधीर नर, कसेन उपजे 

प्रेम ॥ प्रमा कसनी साथु सह, के हीरा के हेम ॥ १ ॥ कवित्त॥ 
अगिनि कनक जार चन्दन खंडित आर शिल्यपसे शीतल तो वासना 
घटातिहं। क्षीरमथें माख़न बुरे आबे येदिलडे मृकर मलिन मार्जें 
मुराति दिखात ६ ॥ तोरेहं सरस अरु मोरेह सरस रस छीलें छांदें 
कांद ओर अधिक मिठतिह । रचिबेकी कहा कहो विरचें सहस गुनों 
पत्नन सनेह कहू बाताने सिठातु है ॥ १ ॥ सुनायेबेन ॥ नाटके ॥ 
शहत्येप रिपो: शिरः प्रतिपद बह्वात्वतों वाजिन॑ नीत्वा चर्म बनुथ् या- 
ति प्रतः संग्रामगुमादपि ॥ यूतं चास्यंपरसियश्र शपर्थ जानाति नायंकरोे 
सीन चदता दिशालटय दिपना साचाधकारा रऊतः ॥ १ +# 


##९.. 


मोपतानदियोनाइनिपटरिझाइलियो तझरीसिदियेविना मेरे 


( ८० ) भक्तमाल सटीक । 


हियेश्ञालहै । मांगोबरकीटिचोट बदलोनदूकतहे सूकतहेसु खसुधि 
आयिवषहांहालहे ॥ बोल्योभक्तरानतुमबड़ेमह[राजकोी ऊथोरोईकरत 
काजमानोकृतजालहे । एकमोकी दीजे दाव दीयोजूबखानोंवेगि 
साधुपेपरिक्षाजिनिकरोकलिकालहे ॥.९० ॥ 

कछिकालदे ॥ दोहा ॥ चारिसवेरी चारि अबेरी, इतनी देगोपाला | 
इतनी मेवे एकघटे तो, यहले अपनी माला ॥२॥ जब अजब को गबंगयो 
तबबोले ॥ पद ॥ कहीं कहांलों कपा तिहारी । कुछकरलंक सबमेटि 
हमारे किये जगत यशपावनकारी । ह्विजकाबीन हमारों आजा गोलक 
पिता. बंशकोगारी । हमतों कुंड सबे जग जानें ताहमें ओरिग 
तिन्‍्यारी । महाकष्टकरि ब्याहजुकीनों हरे गइ  तियापंचभवतोरी । 
बड़े. ब्यसन दूषण युत राजा हमते अधिकज अग्रज॒वारी। याकुकमकी 
अवधि कहालों जोतिय राजसभामें हारी। हते पितामह बंध बिप्र 
गुरु लोभी नीच स्वारथीभारी । समझत नहीं कोन बविविरीझे हम तो ऐसे 
अधम बिकारी । अति आतुरद्दे रक्षाकीवी अशन बसनकी सबे सैं- 
भारी । यह तो साधनको फलनाहँं बार बार्‌ हम यहे विचारी । वीरभद्र 
केवल कृपाते बिगरतिगई सो सबे सुधारी ॥. ३ ॥ 

टीका अछरककी ॥ अलरककीकीर तिमेंराच्योनितर्साचोहिये 
कियेउपंदेशहूनछूटेविषयवासना । माता मंद्यछसाकीबर्ड़ीयेप्राति- 
ज्ञासनों आवेजोउदरमांझ फेरिगभभआांसना । फेतेकोनिहोरोताति 
रहाधाव्कारताकाद. गयानकासामाद काशानृपशासना 
साद्रकाउ वारआनहारदताजंयजूका भयंभवभावकराप्र्ुकाउपा 
सना ॥ ९१॥ मसूल ॥ [तिनचरणघधूरमागभ्रे शिर जजहरामाया 
तरें ॥ रिशुइह्वाकुअरुऐलगावि रघुरेंगेशुचिशतपन्वा । अमूराति 


अरुरंतिदेवउतंकभूरिदृवलेववस्वतमन्वा ।. नहुषययातिदिलीपपूरि 
यदुगुहश्ानधाता । पिप्पछानेमिभरद्वान दक्षसभागवेसेबाता ॥ 


सेनयसमी|[कउत्तानपादयाज्ञवरक्थयशनगभ्र [तन चरण दू (रस।[४- 
रिशिग्जेजेहरिमायातरे ॥ ९२ ॥ दकारतिंदेवकी ॥ अहारातद्व- 
नपसंतदसकंतवेशआतिहाप्रशससोीअकाशपृत्तडइह । धृखकानद- 
खिसकेआमंसोउठाइदेत नंतनहींकरंभूखंदृहक्षाणभईह | चाद्[स- 
ओआउठद्निपाछेजलुअन्नआयों दियोविप्रशुद्रवीचश्वानयहनईह । 
हारहानिहारंउनमांझ तवआय॑प्रध्च भाग ठद् खाजत भाभा भा क्तेछ ३६ 
मुद्रकानि ॥ मदाल्सावावय ॥ संगः सवोत्मना त्याज्यः यदि त्यक्ु न्‌ 
शक्यते । सशिरिव प्रकत्तव्यःसत्संगो भवभजनः ॥ १ ॥ हारैही निहारे ॥ 
गीतायाम्‌ ॥ विद्याविनयसंपतन्नेत्राह्मणेगविहस्तिनि । शुनिचेवश्पाकेच पै- 
डिताःसमदशिनः ॥ सवेया ॥ अहोग्नीरहजारमें ठाखकरोरेमेएकर्थंट[टिके 
हीसही । इहांपसेहीवर्श्यप्रपंचकेमाहिं गहेअविवेकरहसुबही । पुनिनोनर्म 
एकमिलाईलिख होश्भोरकीओरसुजाइचही । यहीवजह्लसबेसुअबोधहिपाह 
भयो सवशोधकवोधयही ॥ ३ ॥ दुभाविष्णवीनारीदर्दभोविषषेष्णवः । 
दहेभावेष्णवोराजाअतिदह सदर भः ॥ ४ ॥ 
रशाजाग्ुंहकीटीका ॥ मिछनिकोराजामुहरामआभिरामप्रीते भ- 
योवनवासमिल्योमारगर्मेंभाइके । करोयहराजजूविराजिसुखदीने- - 
मोको वोलेचेनसाजितज्योआज्ञापितुपाइके । दारुणवियोगभकुला- 
श्व्गजटपात पास्टाहजाततवसकेकाीनगाइक्‌ । रहवनमूदि रवुना- - 
थविनदेखेकहाभहा प्रेमरीतिमेरेहियेरदीछाइके ॥ ९३॥ क्‍ 
भयो वनवास ॥ रामचन्द्रिका ॥ पदढोविरंचि वेद मोन जीवसोर छ 
डिरे। कुबेर बेरक कही न यक्षत्तीर मंठिरे । दिनेश दारिजाह बढ नार- 
दाद संगही । न बोल चंद मंदबुद्धि इंहकी सन्नानहीं ॥ ३ ॥ दोहा ॥ 
नाममंथरा मेदमति, चेरि ककर्याकोरे | अयशपिदारी ताहिकारे, गईगिरा 
मा[तफार ॥ इन्द्रक युद्धक द्बर ॥ कुंंडालेया॥ पत्र प्राण सबते - 
व, चारा युग प्रमान। ते राजा दोऊ तजे, वचन न दीनेजान । वचन 
इनजान बहुनका ४? बदाई। वचन रह सी काय और सवसक्तिनजाई जाई । 


(५२ ) भक्तमाठल सटीक । 


कहि गिरिधर कबिराय भये दशरथ नप ऐसे। प्राण पत्र पारिहरे वचन 
परिहरें न तेसे ॥३॥ रही न रानी केकयी, अंमर भई यंहबात। 
काह पूरब योगते, बन पढठये जगतात ॥ बर्न पठये जगवात पिता 
प्रलोक सिधारे । जिहिहित झुतके कार फेरि नाह बदन निहारे । कहि 
गिरिधर कबिराय लोकमें चठी कहानी। अपकीरतिरहिगई केकयी रही; 
न रानी ॥ ३ ॥ संवैया ॥ अहोपूत कहां चलिहो अबहीं तुम सांची कहो: 
किने मोसों लला | सनि वयननम जलसोंभारके जेसे बोझपरे नइंजात 
पृला ॥ सियके मुखकीछबि यों नपरदे मनोदजसोंले हिंजराजकला । 
सुधिराखवहेत सियावरकी पलत्यों कनकी अँगुरीको छा ॥ ४ ॥ जा- 
नकी तिहारे संग जानत न एकी दुख याके लाइ बेटा तुम्‌ बनह में सहि- 
यो] पार्यनकी चलियो है जोलों पाय चलो जाइ आगे जनिचलो याहि 
संगले निवहियों ॥ लक्ष्मणकों मबरूखों भखों जनिदेखि सकी आवे 
कोऊ उतते संदेशोताहि कहियो | उतरत जाहु काह ग्रामन के .बींचपूत 
मेरे बनबासी मेरी सुधिलेत रहियो ॥ ५॥ हनुमान नांटके । सबः 
पुनः प्रिसरेपि शिरीषमद्दी सीवाजवालिचतुराणिपार्दानि गत्वे| गंतव्यमस्ति 
कियदित्यसकदन्ुवाणा रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतार॒मू ॥ १ ॥ प्रते 
निकसी रघुबीरबधू कारिसाहस धीर दई डगद्े । भरिभाल कनी निक- 
सीअमकी पटसूकिगये अधरामृतहै । पीन पछत यों चलनों व कितो कहै 
पृणेकुटी करिहो कितवे । तुलसी सियकी लखि आतुरता प्रियके 
युगनयनचले जलच्चे॥२॥भोरहीके भरते हेहें प्यास मुख सूखे हेहें चलेपग: 
दूखे ढेह फिरे मग रातकों । रविकी किरणिलागे छालकुम्हिलाने हेंह झारः 
लपटाने औँगाफारेहह गात के। अबतो भई है सांझ वेंहें बनमांझ हम रहीं 
क्यों ने बांझ हियिफट क्‍यों न मात के । मेरेरी वेछोना गये तर्जिके घरो- 
ना होंगे तरुके तरोना सो बिछोना किये पा्तके ॥ ३ ॥ मगर्में प्रतपंग 


सुंदर भरत डग काम बमदगान छांडवह पवकी। जाह ठार काठ का - 
ठ कांकर परत आइ (वाह ठार बरत है आपन चरणका । जद छाह 


भक्तमाल सटीक | (५३ ) 
सीरी तिंते कीनत हैं प्यारी नीरी जिते घाम तिंते कौने नीरद से वन 
को। गहे रघनाथ निजहाथन सों हाथ ऐसे जावकी को लियेसांथ चेले- 
जात वनकी ।। ४ ॥ मृख सूखि गये रसवाधर मेजुल कजसे ढोचन 
चारुचिते । करुणानिवि-केत तुरंत कहेंठ कि दरंत महावन क्[रंभवे | 
सरसीरुह लोचन नीर चिते रघुनाथकही सियसॉजुत्तले ॥ अबहां बन- 
प्रामिनी पछतिशों वजि कोशलराज प्री दिनदे ॥ ५॥ जाझुके नाम 
अजामिलसे खल कोटि नदी भव छंडतकादे | जो सुर्मिरं गिरि मेरु शिला 
कन होत अजाखुर वारिध बढ़े । तुलसी जिहिके पृद्‌ पेकेजसों प्रगदी 
तदनी जहरअघगादे। ते प्रभृह सरिता तरिबेकद मांगत नाव करारारिपेटा- 
है ॥२ ॥ इहे घादते थोरिकदार अभहों कादेल जल्थाह वृताइहोॉँज । 
प्रशपगंधूरि तरे तरणी घरणी घर क्यों समुज्नाइहों ज़ू। वरुमारिये मोहिं 
बिनापगधोंये हॉनाथ ने नाव चढाइहॉज । तलसी अवलम्ब न और कृछ 
लरिका किहिभाति जवाइहाज ॥ ४ ॥ रावरेदोषानि पॉयनि को पंगश्नरि 
को भरि प्रज्ावमहांह । पाहनतेबलवान न काठकी कोमल है जलखाहरहा- 
हैं। तलसी श्लुनि केवटके बरवन हंसे प्रभु जानकी ओर ह॒हाह । पावन पांव 
पखारिके नाव चढाइहों आयस होते कहांहे ॥ ५ ॥ प्रश्न रुखपाइके 
बुलाइबाल बरणि के बंदिके चरण चंहँदिशिवेदे पेरिवेरि । छोटोसी 
कंठवाप्तरि आन्यों पानी गंगाजकों घोश्पाईँ पीवतपुनीतवारि फेरिफेरि । 
तुलसी सराह ताकी भागसानराग सुर वरपें सुममजयजय कहें देरिटेरि। 
वियुवसनेहसानी बानी सुसवानी सुनि हँसे रामजानकी लप्‌ण तनहेरिहेरि 
॥ ६ ॥ लक्ष्मणसों हमसों इकसाथ सिया पुनि साथहि छांडि न दहें । 
बानर कन्न जितेकहि केशव ते सब केदरखोह समे हैं। छोडिके आनि 
मिल्यी हमसां तिनकों यह सगे कहा करे ऐहें । ओरसंबे घरके वन के 
कह कीनके शोन विभ्ीपण जेंह ॥ ७ ॥ 
चादहबरपपा 


.... ५ विहवरपपाडेआये रघुनाथनाथ ताथकेनेभीलकर्दआयेप्रश्नु 
दिये। बोल्थोभगपाऊंकदांदीतनप्रतीतक्योंहूँ प्रीतिकरिमिलेराम 


(५७) भक्तमाल सटीक । 


कहामांकापाखिय । परसपछानठपटानेंसुखसागर समानेप्राणपाये- 
साना भालभागदादय । पमकाो जु बातवयाहबाना| मं समृत ना है. अ- 
[तिभकु ठातकहाकैसेकेविशेषिये॥ ९४ ॥ मूछ॥ निमिभरुनवयो गे- 
ब्रा पादजाणकाहाशरगा। कावहारकारभाननभ क्त रत्नाकर भार । 
अतारक्षमरुचमंत् अनन्यतापरतउ॒धारा ॥ प्रबुपप्रमकाराश 
भूरिदाआविरहोता । पिप्पलद्ुमलग्रासिद्धभवाश्षिपारकेपोता ॥ 
जयता[नदनजगातक ज़ावधतापभामयहरणानामंअरुनवयागशरा 
: पादत्राणकोहशरण ॥ १३॥ पदपरागकरुणकरों जेनियंतानवधा 
भंक्तिके ॥ अवणपरीक्षितसु्माते व्याससावककरितन | सुठिसुमिर 
णप्रह[दपरधुपूजाकमछाचरन । नाभनबंदकसुफठकसुबन दासदी 
याते कपीश्वर । सख्यत्वेपाथसमंपेनआत्मावलिधर ॥ उपजीवी 
इननामकरात जाताअगतक, पद्परागमकरुणाकरा जान थतानवधा- 
भाक्तेक ॥ १४७ ॥ 

दोहा ॥ यान पृष्पमय एकलिय, चढ़े' लपण सिय श्याम ॥ करतस्तुति 
संबदेवमनि, चलेअवधपुरशाम ॥ १॥ रघुबर आगम सुनि अवध, परपरघु- 
रतनिशान ॥ मिले भरतपरिजनप्रजा, प्रथमहिं गुरुसनमाव ॥ १ ॥ पादत्रा- 
णकीहों शरण ॥ वेदाचार्य्यवाक्यं ॥ कमोवर्ंबकाः केचिद्‌ केचित्‌ 
ज्ञानावरम्बकाः । वर्य तु हरिदासानां पादत्राणावलम्बकाः ॥ २ ॥ भक्ति 
के भागवते ॥ श्रीविष्णोः अवणे परी क्षिद्भवद्देयासकिः कीतेने। प्रहादःस्परणे 
तदंधिभजने लक्ष्मी पृथः पजने ॥ अक्ररस्त्व॒भिवंदने कपिपतिदोस्थे च्‌ . 
सख्ये:जेनः ॥ स्वेस्वात्मनिषेदने बलिरत्कृष्णाप्तिपारंपरा ॥ ५ ॥ 

अवृणरसिककहंसुनेनपरीक्षितसे पानहूंकरतलागेकोटिगु्नीप्या- 
सह । स्ानसनमाश्िक्याह्आवतनध्यावतहू वहागभमसत्य दुखआ- 
याहूपरासह । कहाशुकद्वजूसाट्वमरादाजजानयआगदाग्कंथ।- 
नहातक्षककात्रासहीकाजयंपराक्षाउरआनामा[तसानाअहा वादाव- 
रमानीजहांजीवननिरासहै॥ ९० ॥ शुकदेवकीशंका ॥ गर्भतैनि क- 


भक्तमाठ सटीक | («५ ) 


सचलेबनहीमकाना वास व्याससे पताकी नहीं उत्तरहा|द4ाह | 
दगमश्टठांकसानग्रुणमातहारभ३ नइंभइरातपाद्भागवतादलव। 
रूपगु गभ्रसह्यांजातकेंसकारआय सभानृपृदरभूज्याअमपरतताह- 
। पूछेंभक्तभपठोरठोरपरेंभोरनाइ गाइउटठेनवेमानोरंगझरि- 
कियाहे ॥ ९६ ॥ दि 
प्यासहे॥ पारनी ॥ प्रवराखातकी हसः शुको माोवाद्यसत्तथा। अवरा वृक 
प्रणडवपोशबाप्रकीतिताः ॥ १॥ छप्पय ॥ अन्य मनाद्गलोलपृद्छंदक 
असमंजस । स्थित अधीर श्रुति मंद पलक झपकानिद्रावस । प्रश्न असगोर्त 
मिले मधर अनमॉदव अधिय । बादर सिरसकछहर आभचनज्ञ अलापतद 
प्ियात्रिय | रसिक अनन्य बिशालभति बातकहत अनुश्नवसुझृत । दुश 
दापरहित शोतामिल तो उज्ज्वल रत ब्रषे अमृत ॥९॥ दशमझछोक |: 
दशमें ॥ अहो बकीय स्तनकालकृ् जिर्धांसयापाययदप्पसाध्वी । लेंगे 
गाते पान्युचितां ततो<न्ये क॑ वा दयालुं रारणं त्रजेम॥ ३ ॥ पर्रिनिशितोपि नेगु- 
ण्येउत्तमश्ठाकलीलया ॥ गृहीतचेता राजूप्‌ आख्यानतद्धीतवाब ॥ ४ ॥ 
पर्तवरजाइ ॥ कावेत्त ॥ सूझत ने वारापार लिख्यो प्रमह अपांर [मेलव्‌ 
अथाह देखि पीरज हिरातुहे । पातीकों अधारपाइ पेरत सनेह सिंत्र वि- 
है वी लहरि माँझ हियरा हिरात है। नवल गुनवंबीबाडि हृढतरतन ओधी 


मूरति मरजियाकी नेकन थिरात है । एक वेरवांचि पुनि फेरि खोलि 
फेर वांचि बांचि बांचि प्राणप्यारी बूड़ि बूड़िजातिंहे ॥ ५ ॥ 


8 8 की 


प्रहददकाटाका ॥ सुमिरण्साचोकियोलियोदेखिसवहींमे एक- 
भगवानकसेकाटतसखारह । काट्वोखड्गनल्यारिवासकातेजाकी 
ताशकानहारचहुओरसो भपारह । पछतेवतायोखंसतहांदीदिखा- 
यांखूप प्रगव्भवृपभक्तवाणाहीसीप्यारहे । दृष्ट्डारयोमारिगरेश[- 
तेल्इडारितिऊक्रीवकी न पारकह्ााकियोयोंविचारहे ॥ ९७ ॥! 

पएछत।॥ छक।॥ तत्सावु मनन्‍्धे सुरदय दहिना सदा समद्ििमधियामसद्र 
€यि | हिलात्मदात गृहमबकूप बननता बद्धारमाश्षयंतम ॥ ३॥ नदर्ण की- 


(५६) ' भक्तमाठ सटीक । 


तन विष्णोः स्मरण पादसेवनमू ॥अचेन॑ वन्दन दास्यं सख्यमार्त्मनिवेदनम्‌ ॥ 
कवित्त ॥ पानिसों बांधिके अगावघ जलबोरि राखे तीर तरवारनि सं 
मारे मारि हारे हैं । गिरिते गिराय दिये ढरपे न नेक तब मतवारे पर- 
बत से हाथीतंरढारे हूँ ॥ फेरे शिर आरा ले अभ्िमांझ जारे पति पांछि 
मीडिगातनु लगाये वागकारे हैं। भावते के प्रेममें मगव कुछ जाने वह 
ऐसे प्रहाद परे प्रेम मतवारे हैं ॥ ३ ॥ व्याल कराल महा विषपावक 
मत्त गयन्दनिके रद तोरे । ताते निशक्ः चले डरपे नहीं किकरते करनी 
मुख मोरे । नेक विषाद नहीं प्रह्मदहि कारण केहारि केवल होरे । 
कोनकी त्रास सहे तुलसी जोपे राखिहे राम तो मारिहै कोरे ॥ ४ ॥ 
छप्पय ॥ गगन गेज गुजरत शोर दशहूं दिशि प्रण । हंरत 
ध्राति कठमलत शेष शंकर विषचरण । उसरसेक सकपकत पीर 
घंपकत धर्मकक सुनि । भगत भीर भहराइ खेंभ फहराइफटितपुनि ॥ 
अति विकद दंत कद कद करत चंद पाई नख करत तप । लफृ 
लफृतजीभ दर्जन इलन सुजय जय श्रीनर्सिह वपू ॥ ५॥ अति भक्तिके 
काज सुधारत्रकों अद्भधत अवतार मुरारि घरे ॥ ६ ॥ 
डरेशिवआदिकहुँदेख्योनहीक्रीपऐसों आवत न विगकोऊल- 
हदमाह्रासह | तबतापठायाप्रहादअहद्महा अहाबाक्तेभावप- 
ग्याआयाप्रशपासह । गांदमंउठाइल्याशाशपरहाथांदया हिय[हु- 
लशायोकहीवाणीविनयराइहे । आईजगदयालंगिपरेड औनृसिहलू- 
कोअरयोयोछुटावोकरोमायाज्ञाननाइशहे ॥ ९८ ॥ 
वाणी विनयराशिह ॥ पाझ॥ कुल पवित्र जननी रतार्था वर 
धरा सा वसती च धन्‍्या । स्वर्ग स्थितास्तत्पितरोंपि पन्‍्या येषां कुछे वे 
इणवना|मधेयम ॥ १ ॥ छप्पय ॥ मनोरथ मनके भाव असत्त कहते 
विकारीसों हम निपद असत्य न आतहि दोखि सुपर्नेतिय संगमः सोऊ 
झठ जो होय तऊ नाहें कामसतावे । जो मनके अनुभाव जासु तिहि 
जगत उरावि ॥ सुपनोंह है सांच पुन जगतमिंदे पहिंचानिये। यांहीं 


भक्तमाल सटीक । (५७) 
विषय निवेशता गये सांचसा जानये ॥ २॥)॥ स्ाक ॥ विषयात्न ध्याय- 
तथ्ित्त विषयेप [विसज्जतं॑ ॥ मामनस्मरतांश्वत्त मस्यव परवद्ायत ॥ ३ ॥ 
कंवित्त ॥ उबदि अन्हाइ छालधोती झमकाइ पट पीताम्बर छोरन झु- 
राई झमकाइके । मोलके अतरु वह चतर।क्शार बर बाध्या कशजरा 
कर चरा चमकाह के | पाहिरखराऊ गमांण राचत खाचत दानव बानमुसकान 
पानखात उठ्यों गाइके । ठाढोसिंह पोरिकर चन्दनकी सोरि चिते क्यों 
मनकारतव शिन्या भारखाश्क ॥ ४ ॥ 

अक्रकीटीका ॥ चठेअकरूरमधुपुरीतेविसू रनेन चली जल्धा रा- 


कबदेखोंछविपूरको । शकुनमनांवे एकदेखिवोइभावे देहसुपिविसरा 
वेलोल्योठखिपगधूरिको । वेदनप्रवीनवाह निपटनवीन भईदइशुक 
देव कहिजीवनकी सूरिको। मिछेरामकृष्णझिलेपाईकेमनोरथको 
हिलेदगरूपकिये चूरिचूरियूरिको ॥ ९९ ॥ टीकाबालिजुकी ॥ 
दियो सवसुकारे अतिअनुरागवल्लि पामिगयोहियों . प्रह्मद 
सुविआईह । गुरुभरमावें नीतिकहिससुझावेंबीरूर रमें नआवें किती 
भीतउपजाईहे ॥कल्नोजोईकियोसांचो भावपनलियोअही दियोडर- 
हरिहनेमतिनचलाईहे । सैश्लेप्रशुरहेद्रारभयेवशहारिमानी श्रीशक- 
वखानीप्रीतिरीतिसोईगाई है ॥ १०० ॥ सूल ॥ हरिप्रसादरसस्वा 
दककेभक्तइतेपरवान ॥ शड़रशुकसनकादि कपिलनारदहनुमांना । 
विष्वकसेनप्रहछाद वलिर भीपमजगजाना ॥ अज्ञुन धुव अम्बरीप 
विभीपणमहिमाभारी । अनुरागीअकरसदाउद्धधअधिकारी ॥ 
भगवन्तभक्तअवशिष्टकी कीरतिकहनसुजान । हरिप्रसादरसस्वाद- 
के भक्तइ्तेपरवान ॥ १५ ॥ 
चारचार चूरकाकावत्ता।वाषक मेंस चारा कलगी जटित हारा 
तुरराध्गिगोचपंचललितही संवास्योंहे । झुंगग एकलमकामकंचन बृदरंग 
हात एक छार पदकाकां छलतासा दान्‍्याह | ब्रकप्रकी कंठ मध्य हारा 
यंग माता जरे शामित गलमाट आज़ लाटम निद्स्प[ [ पह दानम्‌ 
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हँची सुन्दर रतव जरी अमेठ करे नने अमेटि मनडास्यों है ॥ १ ॥ 
कहा जा३ ॥ खाक ॥ असतुश [हजा वष्ठा: सतशश्व महाप ते! ॥ सल 
ज्जा गणिका नश् बिलज्जा च कुलांगना ॥ २॥ हरिप्रसाद ॥ पाझे। 
बलिविभीषणो भीष्मः कपिलों नारदोज्जेनः ॥ पहादों जनको व्यासो 
अम्बराषः पृथस्तथा ॥ ३॥ वष्वक्सना भवा४ऋरा सवकायाः शक्ादय:।॥ 

वासुद्बंधसादतज्न सव ग्रद्भन्तु वष्णवा: ॥ ४॥ 
ध्यानचतुश्ुुज चितपन्यों तिन्‍हें ग़रणहों अनुसरोंभगस्त्यपुठ 
स्त्थपुलह चमनवशिष्ठत्तोभरऋषि । कईमअजिरिचीकगर्गंगोतम- 
व्यासाशिषि ॥ ठोमशभजुदाल्भ्यअंगिराशखड्रीप्रकाशी । मांडव- 
विश्ववामिन्र दुवासासहसअठासी ॥ यावलियामदशिमयाद्शंकइय- 
पपरचतपाराशरपद्रजपरों। ध्यानचतुभ्ुुजवितपरयो तिन्हेंशरण 

हों अनुसरों ॥ १६॥ 

तुशुज ॥ छप्पय ॥ कीट मुकुद अरु तिलकभ्ाल राजतछाबे 
छाजव । पीवबृसन तनुश्याम कामकोीशिक लखिलाजत ॥ केठत्रिवढी 
श्रीवत्ससुभग शोभित मनमोहत । वेज॑तीवनमाल कोनडपमा कि टोहत॥ 
कर शख चक्र गद्य पद्मवर रपआमंतगृण गरुदध्वज | गावद चरण वृद- 

व सदर जय जय जय शाचतमक्नज ॥ १ ॥ 
साधनसाध्य्तत्रहपुराणफलरूपी श्रीभागवत ॥ बद्लविष्ण॒शिव- 
ठगपदमस्कंधविस्तारा । बावनमीनवराहभभिकूरमऊदारा ॥ गरु 
डनारदीभविष्य ब्रह्मवेव्तेश्रवणशुुचि | मार्केडब्रह्मांडकथानानाउ- 
'पजेशचि ॥ परमधम्श्रीमुखकथितचतुरइलोकीनिगमसत । साध- 
नसाधिसत्रापराणफलहर्पाश्रीभागवत ॥ १७ ॥ दशआंठ्स्माते- 
जिनउच्चारी तिनपद्सरसिजभालभों ॥ मनुस्मृतिआत्रेवेष्णवीहा- 
लिकजामी । याज्ञवल्क्यअंगिराशनेरचरसामृतकनामी ॥ कात्या- 
यनिसांखिल्यगोतमीवशिष्ठीदासी । सुरमणुसभाशाताप पराशर- 
कतसुनिशासी । आसापासउदारघी परठोकलोकमसाधनसो। दश- 
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आठस्मतिजिनउच्चरीतिनपद्सरसिजभालभोी . ॥ १८ ॥ झूंद । 
पावेभाफेअनपायनाजरामस|चवसामरणकर । सृष्टावनधाजपत 
नीतिपरशुचिरविनीता । राष्ट्रविवद्धननिषुणसुराष््रपरमएछुनीता ॥ 
अशोकसदाआनन्द्वमंपालकतत्तवृता। मत्राधरज्यछुमतचठुजग- 
परत्न॑जेता ॥ अनायासरव॒पातप्रसन्नमवसागरदुस्तरतर । पादभ- 
फ़िेभनपायनीजेरामसाचवसामरणकर ॥ १९ ॥ 
फूलरूपी श्रीभागवृत ॥ मंगल रूप अनूप निगम कल्पद्ुमको फेल | 
. बीजवकुलतें रहित मधुररस सहित विमठ कछ ॥ कहते सुनत सुख 
देत अधिक हरि भक्ति बढावत । सब सारनिकों सार व्याससुत शुक 
मुख गावत ॥ तिमिर हरणकों सूरसम श्रीगुविद जंगजगमंगत । पूरन 
प्राणपति प्रगण वित जय जब जय शऔभागवत ॥ २ ॥ प्रथमे ॥ 
निगमकल्पृतरोगलितं फल शुकमुखादम तद॒वसंयुतम्‌। पिवत भागवत रसमा- 
लय॑ मुहरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ ३॥ छप्पथ ॥ एकवेदके चारि सह- 
सशाखा विस्तारी । साठि छाख इतिहास महाभारत . कियो भारी ॥ 
चारिलाख अरु अर्ड व्यास वेदांव बखान्यों । अष्टादश किये पुराण 
हृदय हरिनाम न जान्यों ॥ कहते पढ़त सीखत सुनत दाह व हिर 

को गयो । तत्त्ववेत्तानारद मिले तब व्यास हृदय शीतल भयो ॥ ४ ॥ 
दृशहजार बह्म पुराण, इकतालीस हजार विष्णु पुराण, छिहत्तारे हजार 
शिव पुराण, ग्यारह हजार लिझ्डपुराण, पचपन हजार पद्मप्राण, एकसो 
टक््यासी हजार स्केंद पुराण, दश हजार वावन पुराण, चोदह हजार मीन 
पुराण चावीस वाराह पुराण, पंद्रह अम्रि पुराण, सत्रह क॒र्म्म प्राण 
उनईस गरुड़ पुराण, पचीस नारद प्राण, चोदह भविष्य पराण, चल्लवव॒र्त 
अठारह पुराण, नवमारकंडेय पुराण, बारह बल्लांडपराण अठारह हजार 
आगागदत्त रटाक एवं पुराण सदाहाश्चतुलक्षददाह्ता ॥ १ ॥ कृप्णतन 
टणपये। प्रथम दवितिय दोझ चरण तृतिय चतर्थदोक उरू । पेचमनापति 
कर व पष्टम सुख पृष्ठ ॥ संत्रम अप्टम भुजा नवम कंठ बिराज | 
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दश्‌म बदन सुखसदन. भाल एकादशराजे ॥ द्वादश शिर शोभित सदा 
संपल रूपी सुमिरनमन। तच्ववेत्ता तिहुंलोकर्में कीतिरूपी कृष्ण तंने॥ २े॥ 
नवमे ॥ मात्रास्वसा दुहित्रावा नविविक्तासनोगवेत्‌ । बलवानिद्वियग्रामी 
विद्वंसमपकर्षति ॥ ३ ॥ ताएे संन्यासीकों दृ्शांत ॥ 
शुभदश्विष्टिमोपरकरों जेसहचररवीरके ॥ दिनिकरसुतहरि 
राजवालिवच्छकेशरीओरस ॥ दधिसुसद्विविदमयंदऋच्छपतिसमपं- 
कापरस ॥ उस्कासुभव्सुसनद्रीमुसकृम्॒ुदना्डनठ ॥ सरभागव॑- : 
गवाछपनस गंधसादन आंतवृद्ध।पझअठारहयूथपाल रामकाजभद्र- 
मभरके  शुभदाशबाएमापरकरा जंसहचरसघुवीर के ॥२०॥ समृल ॥ 
अनवडु गापपरजन्यकेसुतनीकेनवनद ॥ प्रानद अुवनद तृतियउ प- 
नंद सुनागर | चतुथतहाीं आंभंनद्नदसुख [संधुउजागर ॥ साठ- 
सुनंदपशुपाठलनिर्मेलनिश्यअभिनंदन । करमाधपरमांनंद अनुज 
विदितवकछभजगवंदन ॥ आसपास वा वगरके जहांविहरतपशुपश्ञु 
छंद । ब्रजबडेगोपपरजन्यकेसुतनीकेनवरनद ॥ २१ ॥| 
_ बालव॑च्छ ॥ कबित्त ॥ हरगिरि हाल हद मेरुगिरि हाल पुनि उद्र- 
गिरि हाल और रुद्रगिरि हालवी। संप्तपाताल हाल दशों पिग्पाल हाले 
'यूलपल हाल ऊपर उच्चालवी । केशवदास ,लंककी विपुल दंल बलहाले 
दशशीश हाल उठ्यो भुजबीशं हालवी । ठोक हाल ओर भलोक हाल 
एकबालि बलवंत सुतपग नहीं हांडवी ॥ १॥ पादरज भागवते ॥ 
तड्स्‍ारे भाग्यमिह जन्म, किमंप्यट्व्यामिह गोकुलेपि कतमंंधिरजों 
मिषेकम । यज्जीवतंतु निखिले भगवान मुकुंद्त्वबापि यत्यदरजः श्रुति- 
मग्यमेव ॥ अहों भाग्यमहों भाग्यं नंदगोपत्रजोकेसास । यन्मित्र प्र- 
मार्नद पृर्णबल्ल सनातवम ॥ आशामहों चरणरेणुज़पमहं स्थाम वृन्दा- 
बने किमपिगृल्मलतोषध्ीनाम । या हुर्त्यजं स्वजनमा्यपर्थ च हित्वो 
भेजुमंकुंदपद वीं श्रतिभिर्विमग्याम ॥ ३ ॥ या दोहने वहनने मथनों- 
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यलेपप्रखेद वाभरुदितेक्षणमाजनादी ॥ गाय तिचनमनुरक्ताधयो$श्ुक्‌- 


भक्तमाल सटीक । . (६१) 


क्यों पन्‍्या वजख्िय उरुक्रमचित्तपानाः ॥ ४ ॥ पशिवषेसहसाणि 


मया तप्त तप पुरा ॥ नन्दगांप्रजस्राणा पादरणपतलब्ध्य ॥ ५ ॥ 


बाठ्वद्धनरनारिगोप होंअरथीउनपादरज ॥ नेंदगोपउपनंदधुव॒ 


ध्रानंदमहरियज्ञोदा कीरतदावृषभानकुँवरि सहचरिवेहरतमनमो- 
दा ॥ मधुमंगठसुबलसुवाहुभोजअजनश्रीदामा । मेडरूग्बालभने- 

ग्यामसंगीवहनामा ॥ घोषनिवासनकीकृपा सुरनरवांछितआददि 
अज | वाल्वृद्धनरनारिगोप होअथीउनपादरज॥२२॥ मूठ ।॥ बजरा- 


जसुवनसंगसद्नवनभनुगसदातत्पररहं ॥ रक्तकपत्रकेआर पात्रस्त- 


बहीमनभावें। मधुकंठोवमधुवत्तेरसालूबिशालसुहावे। प्रेमकेदमकरं 
 दआनंदसदाचंद्रहयसा । यादवकुलरसदानशारक्षबुद्धिप्रकासा ॥ 
सेवासमयविचारिके चारुचतुरबितकीलहें । ब्रजराजसुवनसंगसद्न 
वनभनुगसदातत्पर रहें ॥ २३ ॥ मृठ ॥ सप्तद्वीपम दासजेतेभराशि- 
रताज । जंबूओरपलछिशाल्मलिवहुतरानऋषि।कुशर्पावित्रषु निक्रों 
चकीनमाहेमानानठखि ॥ श्ाकविपुरुविस्तारप्रासेद्धनामीआंते 
पुहकर। पवेतोकालोक ओकटापूकश्चनधर॥ह रिभृत्यवृस तने ने ज- 
हांतिनसोंनितप्रतिकाज। सप्तद्वीपभेदासने ते मेरेशिरतान ॥२४॥ 

मनमोदा॥ कृबित्त ॥ कहा इतरात जाइ अहो आवधो कहें बात 
सुनेमन्कंठ सुखगात न समाइगो । थोरे बेस भोरे भाइ चोरे छेत 
लकचित्त कुडड झलकहेरि हियराहिराइगो ॥ तुमकाहसाँवरे पथधा- 
रि देखो एकवार मेरो गोरोकाह् लखे मनललचाइगो । ग्रीवकी लटक 
मुरि भाहकी मठकबीच बीराकी चटकर्मे अदकि मन जाइगो ॥ ३१ ॥ 
दोहा ॥ राधा हरि हारे राधिका, बनिआये संकेत । दंपति रति विपरीति 
रत सहज घुराते सुसलंत ॥ २ ॥ 

मध्यद्रीपनवृसण्डम भक्तजितेममभूप । इलावत्तेआधीशसछुपै- 
णभमुगसंदाशिव | रमनकमलमनुदासहिरण्यकूरमंभजेनहव | ऋद्ध 
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वीनानादा ॥ भद्गासुग्रीवहयभद्सखवकेतुकाभकम छाअनू प । सध्य- 
द्वीपनवर्खंडमें भकतजितेममभूप ॥ २६ ॥ मूल ॥ इवेतदीपमेंदासजे- 
अवणसुनोतिनकीकथा । शरीनारायणकोबदननिरंतरताहीदेखें । 
यलकपरेजोबीचकोटियमजातनलेखें ॥ तिनकेदरदानकाजगर्थेजहँ- 
वीणाथारी | इयामदईतहँसेनउठटिभबनाहिअधिकारी । नारायणी- 
अख्यानदठ्तहांग्रसंगनाहिनतथा । इवेतद्वीपमेंदासजेश्रवणसुनोति 
नकोाकृथा ॥ २७ ॥ टोका ॥ इवेतद्रोपवासीसदारुपकेउपासी गये- 
नारदबिलासीउपदेशआशलागीहे । दईप्रभुसेनजिनिआवोइहिऐन- : 
 हगदेखेसदाचेनमतिगतिभवुशगगीहे । फिरेदुखपाइजाइकही श्रीवेकु- 
ण्ठनाथसाथलियेचलेलखोभक्तिअंगपागीहै । देख्योएकसरखगरदओ- 
ध्यानधरिऋषि पंछेहरिकहोकद्योबड़ोबड़भागीही॥ १०१॥ 

पलक परे जो बीच ॥ कृवित्त ॥ मंज मोर मुक॒ट लटकि चैँघवारी 
लद॑ झूमिश्[म कुण्डल कृपालानम झलक । बारज बदन रस रूपका सदन 
लाख दमक रदन भारभार छाब छलक | कावन छवदंकाप एस सच कीट 
मोहे शोभा सर लखिलखि मन मीन ललके । देखिबेको श्याम शोत्ा देतो 
इग रास राम सान करातबाध आ आबाध क्र पूछठक | ३ ॥ दांह्म। | 
बडी मन्द अराबद सुत, जाह व परम पहचान ॥ प्रथमुख विरखाने 
हइगानेकी, पलकरचाी बच आाव ॥ २ ॥ 

ब्रपहजारबीतेनहीचितचीते प्यासतोईरह त एपेपानी नहींपीजिये 
पाविजोंप्रसादजबजीभसोंसवादलेतलेतनहींओरयाकीमतिरसभीजि- 
ये। ठीजेबातमानिनलपानकरिडारिदियोचोंचभारिद्गभरवुधिमति 
धीजिये। अचरजदेखिचपलगैननिमेषकहं चहँदिशिफिरयोंअबसेवा 
याकीकीजिये ॥ १०२५ ॥ चढोभागेदेखेकीऊरहेनपरेखोभावभ- 
क्तकरिलेखीगयेद्रीपहरिगाइये । आयोएकजनधायआरतीसमयांवे- 
'हायखेंचिलियेप्राणफेरिवधूयाकीआइये ॥ वहीइनकहीपतिदेखोनहीं 
महीपरयोचरयोयाकोनीवतनगिरियोमन भाईये । ऐसेपुत्रआदिआ- 
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येसा|चोहितमादे्खाय फरकानजवायऋषगायाचतलाइय | ०्ही 
मूठ ॥ उर्गभएकुठद्ारपाल्सावधावहा[रवाबाधात ॥ इलठापंन्नयु- 
खभननन्‍तअनन्तकीरतिविस्तारत । पद्मसंकुपनग्रगटप्यानउरतेनाईि 
टारत ॥ अश्वकपृलवासुकाआजंतआज्ञाभनुवृत[ । करकावकतक्ष- 
कसुभट्सेवाशिरवरती ॥ आगमोक्तशिवसंहिताअगरएकरसभजन- 
रत । उर्गअष्टकुलद्वारपाल्सावधानहारियामथिति ॥ १७ ॥ 

उरजण अग ॥ दोहा ॥ दोइ जीभ तनु श्याम हैं, वाकूचछन विष 
खानि ॥ तुलसी गुरुके मेत्रप, शीश समर्पत आनि ॥ १ ॥ अनंत 
कीति ॥ कृवित्त ॥ दीननिकों है दघाल दासनिकों रक्षपाल 
सबकी शिरोमणि है सदा अविकार है । धन धनहीन को है गुननि 
गुनीन » हि रुपहे बिरूप को अनूप है उदारहे । आनंद को कंद भवसिंधु : 
की पगार दख ढंदकी हरण हार महिमा अपारहे ॥ भीगुविद्‌ हारिजके 
नामकी उचार चारु सारन को सार विरधारकों अधार है ॥ २ ॥ 
दोहा ॥ में मानस सो चित्तते, मनदीनों रावि सो ॥ में आवा जावा नित्त 
मंतनजरिन आवदा ॥२॥ 

चोवीसप्रथमहरिवण॒धरे त्योंचतुब्येहकलियुगप्रगट । श्रीरामानु 
जउदारसुधानाधृजवानकूलप्तरु । [वष्णुस्वामवाृतहत्यासवु ससा- 
रपारकरू ॥ माध्वाचारजपे प्भक्तिसरऊसरभरिया । निवादित्यआ- 
द्त्व ऊुहअज्ञानजुहरया॥। जनसक्रस भागवत प्रमसं प्रदायथा प[- 
अधघटा।चाय[सप्रथमहारेवपुधरेत्योंचतुरवयूहकलियुगप्रगट ॥ २९॥ 

चोवीस ॥ एकांदशे ॥ रूतादिषपु प्रजा राजन कलाविच्छन्ति संभ- 
वम्‌ । की खलु भविष्यंति नारायणप्रायणाः ॥ १ ॥ गभीतायां ॥ 
परिच्राणाय साधना विनाशाय च्‌ दृष्कृताम । पममसंस्थापनाथाय संभ्वा- 
में युग बुध ॥ २॥ ननु भागवता लोके लांकतत्ताविचक्षणाः । प्रज- 
न्ति सर संदिष्टा हृदि रिथितेन महात्मना ॥ ३ ॥ प्नगवानेव शतानां सर्वत्र 
कपया हार:। रक्षणाय च्रह्ठाकानभक्तरुपेण ना ॥ ४ ॥ आदि 
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पुराणे॥ भक्तानने वसेद्‌ बल्ला शिरस्पेव वसाम्यहम ॥ नाभों च शं- 
करो दवः पद गंधवकिन्चराः ॥ ५ ॥ दोहा ॥ दंभ सहित कलिधम 
लखि, छलहि सहित व्यवहार ॥ स्वारथ सहित सनेह सब, समेरुचित 
आचार ॥ ६॥ झ्लोक ॥ घोरे कलियुगे प्राप्ते सर्वेधर्मविवजिते ॥ वासु- 
दवेपरा भक्तास्‍्ते छृतार्था व्‌ संशबः ॥ ७ ॥ कृलियुगप्रगट ॥ छप्पय ॥ 
दया स्वगें उठि गई धर्म पसिगयों धरणिमें। पुण्य गयो पाताल पाप भयो 
वरण वरण में। प्रीति रीति सब गई बेर भयोी घर घर भारी । 
आप आपनी परी जिते जगमें नर नारी । कविराज कहत सांचो सबे 
निपद पलुटि समयो गयों ॥ रनर निरंध सुन कानदे अब प्रतक्ष कालि- 
युग भयो ॥< ॥ दोहा ॥ कलियुग कालकरालकी, वराणे न जाइ 
अनीवि। बेर बब्वो चान्‍्यो बरन, आपं समय भय भीति ॥ २॥ 
निवादित्यनामजातेभयोअमिरामकथाआयोएकदंडग्राम नयी 

तोकरिआयेंहें ॥ पाककीअवारभई संध्यामानिलईंयतीरतीहून- 
पाऊवदवचनसुनायंह॑ । आंगनमेनामतापआदत्याद खायावा< 
हिरभाननकरायां पाछानाशाचहुपाय॑ंह । प्रगट्प्रभावदा|खनान्या- 
भाक्तिभावजग. दावयाव नामपच्योहस्योमनगायेहै १०५० दाहा॥ 
रमापद्धितरामनुज. राजेविष्णुस्वामित्रिपुरारे ॥ निम्बादेत्यस- 
नकादुकासउुक्र गुरुठु चार ॥ै ३० ॥ मूल ॥ सपा्रदायाशरा: 
साणसवुनारच्याभक्तावत्तान । विष्वक्सनम्वानवय्यसउनपव्का: 
पृषुनाता । चांपदवभागवतलुपतउद्धन्यानवनाता । सगलठसुान-- 
आनाथपुंडरीकाक्षपरमयश । राममेश्ररसरासप्रंगटपरतापपरॉ- 
कुश । याम्रानसानरामानुजातोमरहरणउद्यभान । संप्रदायाश- 
रांमाणासंन्धुजारच्याभकावित्तान ॥ ३१ ॥ मूठ ॥ सहदप्रआ- 
स्यृउपदेशकरिजगतउद्धरणयत्नाकेयों । गोपुरहे आरूढ्उच्चसुरमं 
जउचान्यूं । सूत॑ंनरपरजागबहत्तरश्रवणानदधात्यां । [तेननह- 
भुरुद्वपंद्धातभइन्यारान्यारां | कुरतारकाशध्यप्रथमभांतति वुध | 
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गलकारी | कृपणपाठकरुणासमु॒द्वरामहुजसमनहिंवियोसह ॥३२॥ 

वृदव्चन ॥ भागवतं॥ सध्याकाल च सताव चतृष्कमाण वजय त्‌॥ 
आहार मथन वनंद्रा र्वाध्याय च्‌ विशेषत) ॥ १॥ आहार जायत 
व्याविः गर्भदष्टिश्व मेथने ॥ निद्मायां हरते लक्ष्मी सर्वाध्याये मरण धृवम ॥ 
॥ २ ॥ आदित्य दिखाय। ॥ समये ॥ यस्‍्थार्त भाक्तगगवत्याकचना 
सब गणास्तत्र समासते सुराः ॥ हरावफेक्तस्थ कुता महदगणा मवरथ 
नासाते धावतों बाहँं। ॥ ३ ॥ रमा पछात ॥ पाहझम । | कल[खटभ- 
विष्यंतिचत्वारथसंप्रदायकाः ॥ श्रीत्रह्चरुद्सनकावेष्णवाशक्षातिपावनाई॥ ४ ॥ 

टीका ॥ आस्यसोबदननामसहसहजारसुखशेषअवतारजानोव- 
हीसुधिआहहे । गुरुउपदेशमंत्रकह्मोनीकेराखो अंत्रजपतही श्याम जू- 
नेम्रतिदिखाईहे । करुणानिधानकहीसवभगवानपवि चढ़िदरवाजे- 
सोपुकारयोधुनिछाईहे । सानिसीखिलियोयों बहत्तारिदीसिद्धभये 
नयेभक्तिचोजयहरीतिलेहेगादेहे ॥ १०६ ॥ गयेनीठाचलठूजगन्नाथ- 
जकेदेखिबेको देस्योअनाचारपबपंडादूरिकियेंहं । संगठेहजारशि- 


प्यरंगभरिसेवाकरें परेहियेभावगूढ़मतदरजयायेहें । बोले प्रभुवेईआवैँ- 


करेंजंगीकारमेंतो प्यारहीकीलेतकर्भमवगणनलियेहें । तऊहढठकी- 


नीफिरकहीनहींकानकीनीलीनीविदवा्णविधिकेसेनातछियेहें. ॥ 
॥ १०७ ॥ जीरावरभक्तसोंबसाइनहींकहीकितीरतीहनछावेमन- 


चीजदरशायोंह । गरुड़कोआज्ञादइंसोईमानिलइंउनशिष्यनिसमेत 


निनरदेशछोड़िआयोंहे । जागिकेनिहारेटोरओरहीमगनभरोदसयेयों- 


प्रगटकरगूढभावपायोदे । वेइसबसेवाकरइयाममनदहरेसदाधरें सांचो 
प्रेमाहियेप्रभज[दिखायोंहि ॥ १०८ ॥ 

मूराते दिखाई है ॥ बह तो बढ़ी आश्चण्यं है तत॒काल मर्ति केसे 
देसी तीन वस्तु शद्होहिं तो खेत में वीज ऊगे बीज घुन्नों भूजो न होड़ 
खतक्र बृजर न हाई, किसान कां ज्ञाग हाइ चला [नवरत्रक हो द्हु 


खेत शुद्ध गुरु नेर्वासक यह बाजिशुद्धः गुरु के भाग ॥ दोहा॥ गुरु 
2 
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ला रशष्य ढाढचा दाऊखल दाव ॥ दाऊबड़ वापर, चाह पाथरका 
नाव १ पाथरकी नाव पे महाहू बूड़े चढ़न हारह बड़े सब्र भगवान पावे 
ताप कंठारीजू वाको दृष्टात ॥ छोक॥ अपिचेत्सुदुराचारों भजते मामनन्य 
भाक ॥ साथरेवसमंतव्यः सम्यग्व्यवसिती हि सः॥ २॥ 
. सूल॥ चतुरमहंतदिग्गनचतुरभक्तिभूमिदाबिरहें। श्रुतिप्रताप श्र 
तिदेवऋषे वपुहकरइभएंसे । श्रुतिधामाशुतिरदधिपराजितवामन 
जेसे | श्रीरामानुजगुरुब॑धुविदितजगर्मगलकारी । शिवसंहिताप्रणी- 
तज्ञानसनकादिकसारी ॥ इंद्रापाद्धेतउदारधासभासापिसारगकर्हें । 
चतुरमहंतदिग्गनचतुरभक्तिभूमिदाबेरह ॥ ३२॥ आचारणजजामा- 
तंकीकथासुनतहारिहोइराते । कोऊमाठाधारीम्रृतकबद्योसरितामें 
आयो । दाहकृत्यन्योंवंधुन्योतिसबकुट्बबुठायो॥ नोकपकोचेंविप्र- 
तब हरिषुरतेहरिजनआये । जेंवृतदेखेसबनितबकीहनहिपाये । ला- 
छाचारनलक्षुधाप्रचुरभईमहिमाजगत । श्रीआचारनजामातकीक॑- 
थांसनतहरिहोइरत ॥ ३३ ॥ टीका ॥ आचारजकोनजामातबातता- 
की सनोंनीकेपायोउपदेशसंतबंधुकरमानिये । कीजेकोटगुणीप्रीत 
अपेनबनतरीतितातेइतिकरोयातेघटतीनआनिये । मांठाधारीतन- 
साधुसरितामेंबह्मोआयोलायोपरफेरके विमानसब॒जानिये । गावत 
बजावतलेनीरतीरदाह्ाकेयों हियोदुखपायोसखपायोसमाधानिये ॥ 
चतुरमहत ॥ छोॉक ॥ अबापेनोश्यतिहरः किलकालकूर्ट 
क्‍ कम्मावभातप्रणाीखल॒पृठभाग ॥ अगानाधवबहतिदुःसहवाड वा भिमगोरुत 
सुरृतिनः पारिषालयंति ॥ १३ ॥ लालाचास्यंपेस्केंधे ॥ तुलसी- 
काहजांमालांकेठसथां वहतेतुयः ॥ अशौचश्वाप्पनांचारोमामेवैतिन 
संशयः ॥ ३ ॥ केशारे कश्मीरमोहोीि३ है सो राजा जेसिंहसवाई 
ने अजमेर में लगाई सो वहीं भई तब पुंछी काहेंते न भई महाराज 
जल आवे तो होइ जहां जंलह मैंगायो तऊ न भई महाराज मादी भावै- 
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तो होइ मादीह आई तऊना भई . महाराज हवाअवे. तो होइ जेसेही 
हृदयते उपजे खेचेते न आवे ॥ ३.॥. .. 

कियोसोमहोछोज्ञातिविप्रनिकोन्योतादेयोलियोआयेनाहिआनी 
ग़रंकादखदाहेये .। भयइकठारमायाकानसबबारकह॒ कहबात्झार 
मरादेहवहा भाहंह | यातनतहासातवाका जानतनजातपात बड़ा 
उतपातपरठाइजाइदाहिये । मगअवलोकउतपच्योसुनशोचहिये 
जियेआउपूछेगुरुकैसेकेनिवाहिये ॥ १२० ॥ चलेश्रीआचास्येजूपे- 
वारिजवदनदी[खकरासाए्ठ॑गवातकहासाजनाइय । जावाजूनशूकव 
प्रसादकोनजानिरंक जानेंजेप्रभावभावेवेगिसुखदाइये । देखनभभूमि 
दारएपहानरवा[रणन वेकुठानवसावात्ताब्गद"्धकशइईय । इच्हअब्‌ 
जानदवा[जनक्‌ूछूक्हाअहाकरा हांसजवब्रजाइनजपाइय १२१॥ 

आयेनहि ॥ आगसे ॥ माला धारक मात्रोषि वेष्णवों भक्ति बजि- 
ताः ॥ पजनीय प्रयत्नेन ब्राह्मणा किंतु मानपैः ॥ ३ ॥ प्रसाद 'कोन 
जानेरक ॥ स्कादें | महाप्रसाई गोविदनात्र ब्राह्मण वेष्णवं ॥ स्वल्पृ 
पण्यवतां रानन विश्वासों नेव जायते ॥२॥ पघपरंजाइ खाइये ॥ 
प्रतिमामंत्रतीयप भेपजे वेष्णवेगुरों ॥ यादशी क्षावना यस्य सिद्धिभवति 
ताइशी ॥ ३॥ कावेत्त॥ मह जाने कुलिश नरेश नरजानें पनि नारी- 
जान मीनकेत मूराते रसालहे । गोपजार्ने स्वजन्‌ महीप जानें दंडदेन 
यादव यथा जा इंष्ट दवता कऊृपालह। अज्ञानी विराद जाने गोपी परत- 
त्व जाने रगभूमि रामरूष्ण गये ऐसे हाडह। बंद जान बालक गावद 
प्रतिपाल जांच शालू शत्रु वंश जानें कंस जानें कालहै ॥ २ ॥ 

आयेदेखिपारपदगयोगिरिभ्ूमिसद हृदकरीकृपायह जानिनिज 
जनका। पायालप्रसा[दस्वादका हेअहलठा[ददयों नयोल्योमोदजान्यों 
सचिसितपनका।विदाहूपधारेनभमगर्मेसिधारेविप्र देखतविच रिट्रार 
व्यथाभइमनकी । गयोआाभमानआतमंदिर्मगनभये नयेहगलाज 
चानवानलतकनकी | १२२ ॥| पूइलपृट[इसग पूरिमलुटाये कहें 
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करामनभायांभरिदानवहुभाष्योहे । कहीभक्तराजतुम क्ृपामेंसमा 
जपायोगायो जोपुराणनमेरूपनेनचाष्योंहें । छांडोडपहासअवकरो 
निजदासहमें पूजनीजिय आशा मन अतिअभिलाष्योंहे। कियेयेप्रशं 
समानोहंसयेपरमकोीऊ ऐसेसेजसला|खंभांतिपर घरराख्योहै॥ १२३॥ - 
मूल ॥ अ्रीमारगउपदेशकृतिश्रवणसुनों अख्यानशुति गुरुगमन 
कियोपरदेशशिष्यसुरधुनीदढ़ार । इकमंजनइकपानएकहदयबंद 
नाकराई । गुरुगंगामेंप्रवेशशिष्यकीवागेबुठायों । विष्णुपदीभयजा 
निकमलपत्ननपरधायों । पादपदमतादिनप्रगटसबेप्रसन्नमनपरम 
राचे। श्रीमारगउपंदेशकृतिश्रवणसुनोआरुयानशुवि ॥ ३५ ॥ 
. गयोगेरिध्वामे ॥ पद ॥ संत चरण परशीश धन्यों। राखिलियों 
बहुआांति ऊपाकरि मनते संशय शूल हन्‍यों। हमरे अवगुण मेटि दूरि घट 
कह । हार्प अमृत गया | कीदशृत जया मृतकाजवाथा जावकाग्रत हस 
क्यों ॥ दूरि कियो अज्ञान अधेरों ज्ञान रतन जब दीप बन्यों। 
हाराह द्याइ।कया हारहासा शाह सुखमायादारततन्या | भ्ववेश भर्य 
साधकीा सवा. साथ संगत काजसन्या।. राम राइके हित भगवान साइ- 
सगकोी अमल पण्या ॥ १ ॥ 
टीका ॥ देवधनीतीरसोंकुटीरबहुसाधुरहे रहेगुरुभक्तएकन्यारो- 
नहींहेसके । चलेप्रभुगांवजिनितजोबलिजांवकही करोदाससेवार्ग- 
गार्मेहीकेसेल्ेसके। क्रियासंवकूपकरेविष्णुपरदीव्यानधरे रोपभरेसंत 
ओेणीभावनहिभेसके। आयिईशजानिदुखमानिसोबखानकियो आनि- 
मंनेजानिवातअंगकेसेध्वेसके ॥११४॥ चलेलेकेन्हानसंगर्गगर्मे प्रवेश 
कियो रंगभरिवोलिसोअँगोछाबेगिलाइये । करताविचार शोचसागर- 
नवारापार गंगाजू प्रगटकह्योफेजनप रआइये। चलेडेअधरपगधरेसोम 
धरजाइ प्रसहाथदियोलियोतीरभीरछाइये। निकसतधाइचाइपाइल 
पटाइगये वड़ीपरतापयहनिशिदिनगाइये ॥ ११५ ॥| 
देवधु्नीकेसी है॥तृ तीये॥यावे सच्छीतुलसीविमिभा कृष्णांधिरेण्वन्य 
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पिकांवनेत्री ॥ पुनाति छोकानुभयत्र शेषान्कस्मान्न सेवेत मरिष्यमाणः ॥ 
॥ १ ॥ आदिपराणे॥ द्ट्टा जन्मशर्त पाप स्पृष्टवा जन्मशतद्॒यम्‌ ॥ 
रनात्वा पीत्वा सहखाणि हंति गेगा कछो युगे ॥ २ ॥ ताप दृष्ठांव भूतकों 
अरुसिद्धको॥ शो दरिद्र नमस्तुभ्य॑ सिद्धोह तव दशनात ॥पश्याम्पह जगत्स- 
बैन मां पश्यति कश्चन ॥ कृवित्त ॥ कारोकुलकंटक डरारो बोलभारों 
जाकों तीरथके तीरपगकबह न ऊेगयो । कहैंकृविगंगकारेकागहूते सरस- 
आप आनियमग्रेरयों तवखाटमें कृपैगययो । गेगाजीकी धोई चादरि 
वक॒चामें. घरी करी वाके अंग लागतवहीं तारागणलैगयों । चाहचोर- 
ठोरे सबदेवता निहोँरे वा गेगाजीकी चादरि सॉंच्रभुनद्ग्यों ॥ ४ ॥ 
ऐसो गंगाको प्रताप ताकों क्‍यों न उठिधाइये ॥ ७ ॥ 

मूल ॥ श्रीरामानुजपद्धतिप्रतापअवनिअम्ृतह्वअनुसच्यो ॥ 
देवाचारजद्वितीयमहामहिमाहरियानद । तस्यराषवानंदभयेभक्त- 
नकोमानद ॥ पत्रावरुंवप्थिवीकरिवकाशीअस्थाई । चारिवरण 
आश्रमसवहकोभक्तिह॒ढाई ॥ तिनकेरामानंदप्रगटविश्वमंगलजिह- 
बषुधन्यों। श्रीरामानुजपद्धतिप्रताप अवनिभसृतह्वेभनुसच्यो॥३ ६॥ 
ओरामानंद्रपुनाथन्योंद्वितीयसेतनगतरनकियो।अनंतानंदकवीरसु 
खासरस॒रापावतनरहारि।पीयाभावानदेरेद[सधनासेनसुरसुरकी धर 
हर॥आओरोशिष्यप्रशिष्यएकतेएकउजागर।विश्वमंगलआधारभक्तिद 
शधाकेआगरावहुतकाल्वपुधारिकेप्रणतजननिको पारदियों। श्रीरा 
मानंदरघुनाथज्योद्रितयिसेतजगतरणकियो ३०७अनंतानंदपदपरश कि 
लोकपाल्सेतेभये।योगानंद्गयेशकरमचंद अर्हपेह रीसारी। राम दास 
आरंगअवाधेगरुणमहिमाभारी॥तिनकेनरहरिउदित मुदितमोहामंगल 
तन।रघुबरयदुवरगायविमलकीरतिसंच्योधन॥हरिभक्तिसिशुवेलर- 
चेपानिषञ्मजाशिरदये।अनंतानंदपदपरणशकेछोकपाल्सेतेभये ३८ ॥ 

चारिध्रण एकादशे॥मृसवाहरुपादेस्यः पुरुषाः स्वाश्रमेः सह ।चत्वा- 
रो जन्निरे वर्णा गुणेविपादयः पृथक ॥ परावपुरुष साक्षादात्मप्रभवमीख्रस । 
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न भजत्यवजानंति स्थानभ्रष्टाः पतंत्यथः ॥ २ ॥ वारेसिपयेवारिहीसेत 
रुपीहोतये ॥ छप्पय ॥ जगेत समुद्र अपांर तासके जेनमम्रनतद । 
काम क्रोध मद लोभ तासमेलहरि में महाभद ॥ मोहघाहतम प्रबल निगद्धि 
जावे सीसारा । तामें गोतांखातनाहिकोउतनक अधारा ॥ दुखपाये बड़क 
सुखपाये उछरत जानि।दीनानाथ रघनाथ बिन कौनछुठविआंनि ॥ 

ठाका ॥ दासाएकगांवतहा श्रीरंगंसुनाम रहबानकसरावगाका- 
कृथाल्यसानय । रहतागुदामगयांधमराजधामवहा भयावड़ा-: 
दतकहीयरेसुनिवानिये । अयिवनिनरेलेखिंतूदिखावेचेन वेलखुड़ः 
सध्यपाठपारयथापाहचानय । बिनहारभाक्तेसबजमतकायहारात- 
भयोहरिभक्तिश्रीभनंत्पदध्यानिये ॥ १२५६ ॥ सुतकोदिखाईदेत- 
भतानतसूवदयांजातपूछकहावाततनवाहाअजरस्वायाहे । आयान- 
शिमारवकाधाधथायहरापभरया दृवागातमाका उनवाद्धकेछ॒ना: 
याँह । जांतकाछुनारपारनारलगप्नतभया लयातराशरणभव हू दृभग- 
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यायाहे । दीनाॉँचरणासृतलेकेयोदिव्यरूपवाकोंअतिहीअनू पसुनों 
भक्तिभावगायोंहे ॥ १२७ ॥ मूठ ॥ निर्वेदेभवधिकृलिकृष्णदास- 
अन्नपरिहर्यिपयानकियों .। जाकेशिरकरधरचोतासुकरतरनहि- 
आद्यो | अप्योपदनिवाणशोचनिभयकरिछांडयो । तेजपुंजबल- 
भजनमहामुनिऊझरधरेता । सेवतचरणसरोजराइराणाश्चुविजेता ! 
दाहिनाबंशद्निकशउद्यसंतकमलहियसुखदियों । निर्वेदभवधिक 
[लेकृष्णदासअन्नपरहाश्यपयानकियों ॥ १९ ॥ क्‍ 
वरमंराजधाम ॥ सवंया ॥ जागते के हम पाहरू है पारचे सावतके ग- 
दिया सरकाव । पंठकाब कर परकांधन चाोरत दारत चारक शारपछु- 
नाव । हमहां शिरसात चढाइई झुजाइक पाइधुवाइक प्याइछुड्रीव । 
याहात नाथ वराबारहा कह पमअपर्म का बात चलाव ॥१॥ चरणामृत॥ 
पादयी ॥ गगासागरसहस्रांण दारकाणां शतराप्र ॥ एवं ताथादक 
पुण्य सता पादोदक पंबतू ॥ २॥ शक्कर वाच्या ॥ सवान ॥ 


भक्तमाठ सटीक । (७१) 


गकारों द्यंथकारस्त रुकारोस्ये विनाशकत ॥ अंधकारविनाशश्व गुरु- 
रिव्यमिधीयते ॥ ३ ॥ क्‍ 

टीका ॥ जाकाशरकरवरचयचातातरनआड्याहाथदनावड़वर- 
राजाकुल्‍्कीजुसाखिये । परवतकंद्रामंदरशनदन्याआानिदया- 
भावसाधहरिसेवाआाभदाखिये। गराजा जल्वाथारमाप्तउठाइबाल 
भयोाहेयेशादावन अरापतचाखय । लकारखड्गताह मारणउ- 
पाइकियों जियोसंतओटाफेरमोठकरिराखियें॥ १८ ॥ नृपसुत 
भक्तवड़ोंअवरोविराजमानसाधुसनमानमेंनदूसरोबखानिये । रातव- 
वगर्भदोखिउभयपनवारोा|दयकहीगभइएमेरी ऐसीउरआंनय कांऊ- 
भंपपारासंब्याहारं पगादासनकाकहीकृपाकशकंहाजानआरान- 
ये । ऐंपेतजिवोक्रियादेखिजगबुरोहोत जोतिबहुद्इंदामराममांते 
सानिये॥ ११९ ॥ मूठ ॥ पेहारीपरसादते शिष्यसवेभयोपारकर । 
कोट््भगरेकेवठचरणब्रतहगनरायन । सूरजपुरुषापृथुतप्रहांदे 
भेफ़ेपरायन | पहना[भगा[पाठूवकटासागदाधारा। दवाहमकट्याण 
गगागगातसभार[ | तवष्णुदरसकन्हरगायचांदपशवरागा्‌वदपर 
पहा रापरसादत (शब्यूसवंभयपारकर ॥ ४० ॥ 

विनअपित ॥ झोक ॥ विनापिंते तु गोविंद भोजन झूरुते यदि॥ 
थानों विष्ठा सम॑ चाज्न॑ तोयं च सुरपासमम्‌ ॥ १ ॥ भागवते ॥ येषां 
सेस्मरणात्यृस्ांसयः शुद्धयन्ति वे गरहाः ॥ कि पुनदेशैनस्‍्पर्शपाद 
शाचासतादितें: ॥ २ ॥ आगमसे ॥ माठाधारकमात्रोपि वेष्णवों 
भक्तिवाजतः ॥ पूजनीयः प्रयत्नेन त्राह्मणाः किंतु मानुपैः ॥ ३ ॥ माला- 
तिलकसंचिह्ः सेयुक्तों यः प्रदश्यते ॥ चांडालोपि महीपाल पजनीयों न 
संशयः ॥४॥ साधुके गुण अवगुण कछ न देखे भ्रगवतस्वरूपजाने॥०॥ 

गगियसु त्युगंन्योनहीं त्याकोल्हक्रणनाहिकालवश । रामचरण 
चितवतरहतानाशिदिनकोछागी । सर्वेभ्ृतशिरनमितसूरभजना- 
नंदभागी । सांख्ययोगमतिसुदठकियोभनु भवहस्तामर । ब्रद्नरंधर- 


(७२ ) भक्तमाल सटीक । 


करिगोनभयेहरितनकरणीबल । सुमेरदेवसुतजगविदित श्रुवविस्तां 
रयोविमलयश । गांगेयम त्युगंज्योनहींत्यों कीस्हकरणनहिंकारुवश 
॥ ४2१ ॥ टीकासुमेरदेव॒की ॥ श्रीसमेरदेवपितासूबवेगजरातहुते 
भयेतनपातसोबिमानचढ़िचलेहें । बेठेमघुपुर्रीोकीमानरसिहराजादि 
गंदेखेनभतातउठिकहीभलेभलेहें । प्छेनृपवीलेकासोकेसेकैप्रका- - 
शोकहोंकद्योहठपरे सुनअचरणजरेलेहें । मानसपठायेसुधिलायेसांच 
आंचलागी करोसाशंगबातमानीभागफलेह ॥ ११९ ॥ ऐसेअरभुली 
ननहींकालकेअधीनबातसुनियेनवीनचादेरामसेवाकीजिये । धरी- 
होपिटारेफूलमालहाथडान्यों तहांब्याठकरकातदंों कद्योकेरिकाढ़े 
लीजिये । ऐसेहीकटायोबारतीनिहुठसायोहियो कियोनप्रभावने- 
कसदारस पीजिये । करिकेसमाजसाथु मध्ययोविरानमान 
तजेदशेद्वारयोगीयकेसुनिनीजिये ॥ १२० ॥ 
. चितवनि दशञमें ॥ मत्यों मृत्युव्यालभीतः पलायडोकान्सवो- 
निर्भय॑नाध्यगच्छत ॥ त्वत्पादाजंप्राप्पपदच्छयायस्वस्थः शैते मृत्युरस्मा- 
दपेति ॥ सप्तमे ॥ तस्मादजोरोगविषादमन्यमोनस्पृह्मभयदेन्याधिमूलम ॥ 
हित्वागहसंसतिचकऋरवालेनूसिंहपादंअजताकती भयम॒॥ ३ ॥ ज्ञानवेराग्य 
युक्तेनभक्तियोंगेनयीगिनः ॥ शक्षेमायपादमलंमेप्रविश्यंत्यकृतोभयम ॥ ३ ॥ 
दांहा ॥ गमारिय मारजाइये, छटिपर ससार ॥ अहम दमरनाकावद, [दनम 
साोसाबार ॥ ४॥ तापहृष्टातराजाकेगलामनोवंषका गाोलाखाश्सामरउनहा ॥| 
मूल ॥ श्रीअग्रदासहरिभननपिन काठ्वृथानहिवित्तयों । 
सदाचारण्योसतप्रीतिजेसेक्रिआये । सेवासुमिरणसावधानचरणरा- 
चवाचेतलाये । प्रसिद्धवागसोंप्रीतिसहथक्ृतकरतानिरंतर । रसना 
निर्मेलनाममनोवषेतथाराधर । श्रीकृष्णदासकृपाकरीभक्तदत्तमनव 
चक्रमकरिअटलछादियों । श्रीअग्रदासहरि भजनविनकालबृथानहिं 
वित्तयों ॥ ४२॥ टीकाअग्रदासजीकी ॥ दरशनकाजमहाराज- 


४२०२७... 


मानसिहआयोंछायोबागमाहहिवेठेद्वा रद्रारपालहें ॥ झारिकेपतोवागये 


भक्तमाल सटीक । ( ७३ ) 


वाहिरलेडाखिको देखीभीरभाररहेबेठियेरसालह ॥ आयेदोखिना 
भाजूनेउठित्ताशंगकरी भरीजलआरेचलेअंशुवनिजालह । राज 
मगवचाहहाराआानक्‌ निहरिनेनजानीआपजातीभयेदास निदया- 
लछहू ॥ १२५१ ॥ 

काल वृथानहि वित्तयों ॥ कुण्डालिया ॥ आगिलग॑तशझापरा जा 
निकसे सोलाभ । नो निकसे सोलाभ देखिमानुष तनचोरी । जलापका 
श्वास जात आवत न बहोरी । ज्योकर अंजलि माहि घटतजल थ्र न 
रहाई । कारे आरत हर भजन साखिकायावधगाई । अगरकहांलगिथे 
ग्रीदीनेफादेआभ । आगिलगंते झोपरा जो निकसैसो लाभ ॥ १ ॥ सो 
श्रीअग्ृदास अष्टपहर भ्षजनहींमें लगे रह सोती काल दोनाहाकों गया 
अभजनीहूं को ओर भजनी हूं को गयो हाथ तो काहूके न आयो एक 
ब्राह्मण ने रुपया साधनकी खबायो एक के गेलम लदिलिये ऐसे एक 
को तो माल ठिकानेगयों एककों वथाही गयो ऐसे अग्रदासजीकों माल- 
ठिकाने जाय जैसे नाव बहुतभरों तो बूडिही जाइ थोरीभरीहोश तो 
पारलगगे जाइ ऐसेही व्योहारी थोरो व्योहार करें तो हरिको भजव कारे 
पार उतरे जाइ बहुत करे तो संसार में बूडिजाइ ॥ २ ॥ क्‍ 

मूल ॥ काट्युगधर्मपाठकप्रगटंआचा[रजशकरसुभद | उतख्‌ 
पलअज्ञानजितेभनइंश्वरवादी । वोधकुतर्कीजिनओर पारस डहेआदी । 
विम्ुखनिकोदियो देडऐँचि डचिसनमारगआर्नें। सदाचारकीसीवविश्वकी- 
राताहवबखानन । इश्वरभंशअवतारमांहमय्यादामाड़ीभअवट । 
काट्यूगवमपालकृप्रगटआचारजशकरसुभटद ॥४४३॥ टांका ॥ श- 
कराचायकी ॥ विमुखसमूहलेकेकियेसनमुख इयामअतिअभिराम- 
टॉलाजगावेस्तारी]हे । सेवराप्रवलवासेकेवराज्योंफालेरहेगयेनहीं 
जाहिवादीशुचिवात्धारीहे । तजिकेशरीरकान्ह नृपमेंप्रवेशकियों 
दियोकारियंथमीहसुन्दरसभारीहे । शिष्यनिसोंकद्योक अदेहमें अ- 
वेशजाना तवहावसानाआनिसानकाजन्यारोह ॥ १२२ ॥ जानेके 


( 9४ ) भक्तमाठ सटीक । 


२३३७. हल २ 


अवेशतनशिष्यनेप्रवेशकियो रावलेमेंदेखिसोंर्लोकलेउचारयोहे । 
सुनतहीतज्योतननिजतनआयलियोकियोसोप्रणामदास॒प्रणपूरो- 
पारयोहे । सेवराहरायेवादीआयेनपपासऊंचीछातिपरबेठिएकमा- 
याफन्दडारयोंहे । जडचढ़िआयोना[वभावलेदिखायोकरें चढ़ोनहीं- 
बूढ़ोआपकोतुकसोंधारयोंहे ॥ १२३ ॥ 

कलियुग धर्म ॥ एकादशें ॥ रूते यद्धबायतों विष्णु जेतायां 
यजतो मखेः ॥ दापरे परिचस्यायां कलों तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ १ ॥ 
हरेनोमेव नामेव नामेव मम जीवनम ॥ कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्ये- 
व गतिरन्यथा ॥ २ ॥ प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षतिडुकुअक- 
रणे ॥ भज गांविंद भज गोविंद भज गोविंद मढ्मते ॥ ३ ॥ शुं- 
गारः शांचेरुज्ज्वल इत्यमर:ः ॥ ४ ॥ नलिनीदलगतजलवत्तरलं 
तद्ृजीवनमतिशयचप्ठमू ॥ क्षणमप्रि सज्नसं्गतिरेका भवति 
भवाणवतरणे नोका ॥ ५ ॥ कुण्डलिया ॥ मीयाघरानि कार्सिये 
तरकस कहाधरों । तरकस कहांपरों प्रथम जीवन निर्णयकारि ॥ पल- 
कमाहिं प्रस्थाव जीवपुनि चलि है परिहारि । ब्ावत गहरी नींब सदन 
नोहरावगीचा । अश्व गजरथ परवान कोऊ ऊंचा अरु नीचा । अगर डरत 

मृत्युते तिन ते आविक डरा । मीया धरानिकासियों तक० ॥ 

आपचारजकहीयोंचदावोइनसेवरानिराजानेचढ़ायेगिरिह क उ ड़ि ग- 
येहें । तबतोप्रसबन्नन पपांइपरयोभावभरचोकद्योजोइकह्योधम भाग- 
वतलयह । भाक्तिहीप्रवारपाछेमायावादडारदोीनाकानांप्रश्नकद्मो- 
कितेविमुखहृभयेहें । ऐसेसोगम्भीरसंतथीरवहरीतिजानप्रीतिहीमें 
सानेहरिरूपगणनयेह ॥ १२४ ॥ मूल ॥ नामदेवप्रतिज्ञानिवहीज्यों 
अतानरहरिदासकी । बालदरशाबीठल्यपानजाकेपयर्पीयों । मतक- 
गऊजिवाइपरचोअसुरनिकोदीयों । सेनसलिलतेकाद़िपहलेजेसीही- 


होती । देवठउलटोदीखिसकुचिरहेसबवहीसाीती । पंडुरनाथकातेअ- 


'भक्तमाल सटीक। ( ७८ ) 


नगत्योंछानिसुकरछाईदासकी । नामदेवप्रतिज्ञानिवेहीन्योंत्रेतानर- 
हरिदासकी ॥ ४२ ॥ 
: कीनों प्रभु कह्यो ॥ पद ॥ द्वापरादों युगे पृत्वा कया मातुरा 
दिप । स्वागर्मः काल्पतरत्व हू जवान्माह्ठमुखानू कुर ॥ 3 ॥ आफप्तसा 
गंधार ॥ नमश्रक्रपाणं हरे वासुदव भगां ते भवार मुरार मकद | नमस्तुयख- 
मित्यालपंतं मदा माँ करु भीपते त्वत्पदांसोजभेगस ॥ २॥ प्रातिज्ञापद॥ 
आये मेरे अंधेरे घरके मदनराइ। चाकी चांद चपनखाइ ॥ तुरु गुरु 
 गरूग प्रभुज॒की चाले | पूछहले ज्यों जोको वादे ॥ चूह भाह जुअजञलू 
की सेज । छीकेकीनो भधिके तेज ॥ कातिक में जु प्रश्न जी को भोग । 
लल लक्कद खिजाव टांग॥ वान पाप प्रश्न मन याग। नामब्वस्वाम वन्य 
संयोग ॥ २॥ प्रजापतक चितरहीं चढे । मजारा के पृत्र अवा मे 
उबार॥ आचलगेनतप तन बासन । राखलय हारने बश्वासतन ॥ ३. ॥ 
. टीका नामदेवजूकी ॥ छीपावामदेवहरिदेवजू की भक्तवड़ी ता की 
एकवेटीपातेहीनभ्ईजानेये । द्वादशवरपमांझभयोतवकहाी पितासे- 
वासावधानमननीकेकरिआनिये । तेरेजेमनोरथरहेपुरणकरनयेईजो- 
पंदत्तचित्तहके मेरीवातमानिये । करतटहलप्रभुवेगिददीप्रसन्नभये 
कीनीकामवासना[सपोषीउनमानिये ॥ ३२५ ॥ विधवाकोगरभताकी 
वातठारणरचलीदुएशिरमोरनिकीभईमनभाइये । चठतचरूतवाम 
देवजूकेकानपरीकरीनिरधा[रप्रभुआपअपनाइये । भयोजूप्रगटवाल 
नामनामदेवधन्योकष्योमनभायों सवसंपतिलुटाइये।दिनदिनवसद्यो- 
कंछुआररगचद्यांभाक्तेभावभंगमठ्याकठ योरहूपसुख दाइये १ २६ ! 
खेलताखंटानाप्रीतेरी|तिसवसेवाहीकी पट्फहरावेंपुनिभोगकोंलगा 
बहा। पटालेबनावनीकेध्यानमनलावें त्योत्योभतिसखपांवेनेननीर 


आवहा । वारखारकहनामदेववामदवज्ञसोंदवोभोरिंसेवामांझ 
आतेहीसुहाव्ही । जाउऊँएकगांवफिरिआवोदिनतीनमध्यदध 


फीपिवावोमतिपीवोमीहिभ[वहीं ॥ १२७ ॥| 


(७६ ) भक्तमाल सटीक । 
विपत्ति ॥ दोहा ॥ बड़ेबड़िभोगेंविषति, छोटेद्सतेदूर ॥ वारेन्‍्यारे- 


हेरहे, गहतचंदअरुसूर ॥ १॥ कामबासना॥ दविवीये ॥ अकामः सवे का- 
मो वा मोक्षकामउदारधीः । तीवेणभक्तियोगेन भर्जेंत पुरुष परम. ॥ २ ॥ 
प्रीतिरीति ॥ छप्पय ॥ कठिन प्रीतिकी रीति. कठिन-तने मेन बशकारि 
वो .। कठिनहे कर्मनिकृंद कठिनभव॒सागर तरिबो । कठिनसंकरटमें दान क- 
ठिन संभ्रमकोसमता । कठिनहे परठपकार कठिनमन मारनममता । 
वचननिबाहन अतिकठित निर्धन नेहपालनकठिन । मनिईश्वर सिखवत 


चतुर नर ज्ञान युद्ध जीतन कठिन ॥. ३ ॥ 


कोनवहबेरजिह्विरदिनफेरिहोइ फेरिफेरिकहेंवहोबिरनही आइहे । 
आई वह्वेरठेकराहीमांझहेरिदूधडास्योयुगंसेरमनर्नीकेकैबनाईये । 
चोंपनिकेटेरठा|गीनिपटओसेरहगआयोनीरघेरिनिनिंगिरे धूटिनाइ- 
ये। माताकहेटेर करीबड़ीतेअवेरभवकरोमातिझेरअजू चित्तदेओटा- 
इये॥ १२८॥ चल्योप्रशुपासलेकटोराछबिशशितामें दधसोसुवास- 
सध्यामश्री [मलाइये | हियेमहठासानजअज्ञताकाबत्रासएस करजा- 
पेदासमोहि महासुखदाइये . ।. देख्योमृदुहासकोटिचांदनीकोभास- 
कियों भावकों प्रकाशमातेभतिसरसाइये । प्याइबेकीआशकारेि 
ओटकछुभन्योश्वासदेखिकेनिराशकह्योपीवीजूअघाइये ॥ १२९ ॥ 

फेरिफेरि ॥ कवित्त ॥ दिनतोनघटत ओ. घटत प्राण पछ पल लाल 
मुखचंदकोी विरोधी. पलनाटरे | कबकी निहारिरही रबिन तजतठोर बीते 
युगकोटि तऊनेकह नहींटरे ॥ -ततोरी कहत श्याम रणनी मिलाय देहों 
मिलिबो न मेरेबांट मरिबोहलेधरे । जानि पति बरनिबानाईहुती विधिने 
जुफेरि मनआई मेरेराजिदिनकों करे ॥ १॥ चौोपाई॥ कुँवारिकहे सखि- 
या शशिराज । राहुराड क्‍यों गिलिगिलिछाजे ॥ सखिकहे राहुअमृत 
जब पियो | तेरे केतखंड विविकियों ॥ उदरनहीं तोने यहपचे निक- 
सि निकसि ब्रिही जनतचे.॥ कुवारिकहे दोडखंडनि माही । जरा आ- 


निकिनि लेहु जुराहों ॥ २ ॥ दोहा ॥ के अहंरनि परधारे मुकर, सुकर 
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बज 


9892३ शी 
लोहबनलेह । जबही आनेपर जहा, तबहा तो शिरिदहूु ॥ ३े ॥.कांन द्व्सि 
आयो. है सननी ॥ इदुअनलबरषपहरजबा ॥ भलोकरे जां यांदिवमाहा । 
प्राण पियारों आवेनाहां ॥ ४ .॥ 


दिनबीतदोइरासीहियेबातगोई. रह्यानाशताश्यपनादन: 

हींआवही । भगोजूसवारोफेरिसिहासुधाराल्याहियाकियांगाद] 
जाहधस्योपीवोभावही । वारवारपीयोकद्ैअवतुमपीवानारि आंवे 
भोरनानागरेछरीदेदिखावही । गहिलियोकरजिनिकर्रिएसीपीवो्म 
तोपीवेकोंलगेईनेकराखोसदापावही ॥ १३९॥ आयंवामदंवपाछ 
पूछेनामदेवजूसों दूधकोप्रसंगअतिरेंगभरिभाषिये । मोसोंनपि 
निदिनदोइहानिभहतव मानिडरप्राणतज्योचाहोआभदापियें । 
पियोसखदियोजवनेकुराखिलियो में तो जियोसुनेबातैकहीप्याया 
कोनसाखिये । ध्योपेनर्पीवेअन्योप्यायोसुखपायोनाना याम॑ले 
दिखायोभक्तवशरसचाखिये ॥ १३१ ॥ 

सदापावही तब तो भगवान ने हँसिदियों ॥ भागवतें ॥ न दवा 
विय्यते काठे ने पापाणे ने सन्‍्मये । देवो हि विद्यते भावात्तस्माद्भावो हि 
कारणम ॥ १॥ प्रतिमामंत्रतीर्थषु भेषने वेष्णवे गुरों । याह्शा| 
आवना यगस्प [साद्धवति ताइशी ॥ २ ॥ जवाइ गाह ॥ पद ॥ बनता 
सुनु जगदीश हमारी ॥ तेरोदास आशमोहि तेरी इतकरों कान मुरारी। 
दानानाथ दानहे दरत गाहह क्‍या वाह ज्यावां। आछ सब अगह 
याके मेरे यशहि बढावो । जो कई याके कर्मनमें नहिं जीवन लिख्यो 
बधषाता । त। नामदवका आयुद[्‌ सा हाँह तुमाह अशेदाता ॥ ३ ॥ 
भक्त वछल भगवान दृ्शात व्यासकोी ॥ शिशु शूके जब ब्यासजी ले 
गये तब मन्यो ॥ वेदशास्रप्रमाणं तु न करोत्यपमी नरः । अज्ञानी च 
मम द्राह्य नरक वात वल्यशई ॥ ४ | 


नृपसोमलेच्छवीलिकहीमिल्साहिवकी दीजियेमिठाइकरामाति 


दिखराइये । होइकरामातितोंपेकाहिकोकसव॒करेभरेदिनऐसेवांटि . 
संतनसोंखाइये | ताहीकेप्रतापआपइहांठोबुछाइये हमेदीजियेजिवा 
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को पक) 


यगाइवरचलिजाइये । देलाजिवाइगायसहजसुभावहाँमें अतिसुख 
पाठपाहपरामनभावये ॥ १$३२॥ टलेवोदिशगांवयातिमरोकछनाम 
होइ चाहियेन कछदईसेजमणिमईहे । धरिलईशीशदिउसंगदशवी 
सनरनाहींकरभयिजलमांझडारिदईहे ॥ भ्रपसानिचोकेपस्योलावी 
फेरिआयिकहोकहीनेकुआनिकेदिखावीकीजेनईहे । :जलते|नेका 
सिवहभांतिगहिडारीतट छीजियेपिछानिदेखिसुपिवुधिगईह ॥। 


३ ॥ आनिफ्ण्योपाईप्रशुपासंतेबचाइ छीजे कौजे एकवात .. 


कभृसाधुनदुखाइये। लेइयेहीमाने फेरिकीजिये नसा[विमेरी लीजिये 
गुणानि गाह माद्रेलों जाइये । देखी द्वारभीर प्गदासी कटिवांधी 
धरि करसों उछीर करियाहें पदगाइये। दे खिलीनी वेईकाह दीनीपांच 
सात चोट कीनी धकाध्ुकीरिसमनमेंनआइये॥ १ ३४॥ बेठे पिछवारे 
जाहइकीनीजुअचतयहलीजोलगा[्‌इचोटमेरंमसनभाइये । कानदेके - 
सुनोअवचाहतनओर कछूठेरमोकोयहीनितनेम पदगाइये । सुनत 
हीआनिकरिकरुणाविकलभने फेय्योद्रारइतेगहिमदिरफेराइये 
जेतिकवेसोतीमीती आवसीउतरिंगई भहियेप्रीति गह्मोसबसख 
दाइये ॥ १६३५ ॥ | 
साधन दुखाइये ॥ दोहा ॥ साधु सताये तीन हानि अथे धर्म अरु 
वंश । दीलानीके देखिडे, कोरव रावण कंस॥ १ ॥ सुधि मेरी ॥ 
अति शीवलता कहकरे, कालके डेलागि । मथत मथतहीं ऊपने, चंदन 
हतेआगि ॥२॥ थधास बासना हियेबन, ऊपरते जारे जाइ । विषयी 
ब्रपाके मिले ऊगे अंकुर पाइ ॥ ३ ॥ पदढगाइये॥ पद॥ हीनहों 
जातिमेरी यादवराइ कलिमें नामा इहाँ काहेकी पठाइयों तालप खाव 
जवाज पातुरि नाचे हमरी भक्ति बोठल काहेकोराचे ॥ पेडव प्रभज 
बचन सुनाने । नामदेव स्वामी दरशन, दीजे ॥.9 ॥ मंदिरके पिछवारे 
ठिके यह पदगायो तब प्रभने विचारों यह भजन मेरे ऊपर कहेउ. प्रसन्न 
के तुरत्‌ आइ मिले अब तू. कहे सो करों ॥ ७ ॥. मंदिर फिरायों ॥ 


भक्तमाल सटीक । ( ७९ ) 


यूद ॥ उठि भाई नाम देवपरे हे जाइ यहां दुबे तिवारों बठे आइ। 
ब्राह्मण वबनिया उत्तमद्यंग यहां वहा नाम दव तुम्हारा सयाग | वामद॒व्‌ 
कमरी लें उठाइ। मोादर पाछे बठे जाइ। पायनधृवरू हाथाव ताल [ 
नामदेव गावेगंण गांपाल। मांदर ऊपर घ्वजा फरहर ॥ उलाद दार- 
तामातन करे । नामदेव नरहारे दशेनपाये। वाहपकरिं ढिग लेबेठाये । 
दाऊ हाढामाढ एक शय | दसकवार अचभरह ॥ १३ ॥ हि 
ओचकही परमांझसांझही . अर्गिनिलार्गाविड़ोअनुरागीराहिगई 
मोऊडारिये । कहैआयोनाथसवकीजियेज़अंगीकार हँसेसुकुवारहारे 
मोहीकीनिहारिये । तुमरोभवनओरुसकेकीनआइ यहां भयेयोप्रस- 
न्रछानिछाईआपसारिये। पंछेआानिलोगकीनिछाइहोछवाइलीजेर्दीजे- 
जोइभावेतनमनप्राणवारिये ॥ १३६ ॥ सुनोभोरपरचेजेआयनक- 
वित्तमांझयांझभईमाताक्योंननोनमतिपार्गीहि । हुतोएकसाहतुला- 
दानकोरछाहभयों दयोपुरसबेरहोनामदेवरागी है । लेवोजूबुलाइ- 
एकदोइतोफिराइदियेतीसरेसोंभायेकहा कही व ड़भांगीहे । कीजिये- 
घूकछूअंगीकारमेरोभठोहो३ भयोगलोतेरोदीमेजोपैजाशलार्गीह ॥ 
॥ १३७॥ जाकेतुलर्साहिएसेतुल्सीकैपत्रमांस लिख्योआधोरामना- 
 मयासोंतोलिदीजिये । कहापरिहासकरोदरोंहिदयालदेखिहोतकेसो- 
ख्याल्याकोप्रोकरोरीजिये। ठायोएककांटोलेचढायोपातसोनासंग 
भयोवड़ीोरंगसमहोतनाहिछीजिये । लईसोत्तराजूजासोंतु लेमनपांच- 
सातजातिपांतिहँकीधनपरेउपंनधीनिये ॥ १३८ ॥ परचोशोचभा- 
रोदुसपावेनरनारीनामदेवजूविचारीएककामओऔरकीजिये । जिते- 
त्रतदानआंभस्नानकियेतीरथमें करियेसंकल्पयापैजलडारिदी 
जियू । करेहुउपाइपातपलाशरमिंगाड़ेपाइ रहेवेखिसाइकद्यो- 


इतनाह[लाजय । लकेकहांप्रसरवरहूनकरभाक्ते भावसालिभरे 
हियमातआतभाजये ॥ १३९ ॥| 


. कैजियेजू अंगीकार ॥ छोक॥ जले विप्णुस्स्थले विष्णर्विष्णाः पर्व- 


कि 
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तमस्तके।ज्वालामालाकुलेविष्णुः सवविष्णमयंजगत्‌॥ पूछें आनि लोग बेठि 
पादियोतजाइमाई | छोग परोसिन पछेरे नामा किनि यह छानि छवाई। 
ताते अधिक मँँज़री देहों वेगिहि देह बताई । बेठिया प्रीति मँजरी मांगे 
जो कोइ छानि छवावे । भाईबंधु संगेसों तोरे बेंठिया आपहि आवे। 
जठेफल शबरीके खायें ऋषिसथान बिसरावे । दु्योधनके मेवात्यागे 
शाक बिदुर घर खाबे। केचन छाति पप्मपट दीने प्रीतिकी गांठिज़राई। 
गोविंदके गुण भने नामदेव जिन यह छानि छवाईं ॥ जाके तुल्सीहे ॥ 
दशमे । कब्चित्तु्लस कल्याणि गोविंदवरणप्रिये ॥ १ ॥ तापेस्कंद 
पुराणकी कथार्मेहे इंद्रलोकते पारिणात लागे नारदजी याते बतदानको 
बड़ी अभिमान हो ताके खोइबे को यतन कियो । जेसे ऊपर को ज्वर 
गयो भीतर को बिषम ज्वर खोयो चाहे बतदान धरवायों सो पूरे न भये॥ 
शोक ॥ गोकोटिदानं ग्रहणेष काशी मापधप्रयागे यदि कल्पवासी । 
यज्ञायुतं मेरुसुवणदानं गांविंदनाम्रा न भवेच तुल्यम्‌ ॥ २॥ कृबित्त ॥ 
मेरु सम हेमदान रतन अनेक दान गजदान शूमिदान अन्नदान करहीं । 
मोतिनके तुलादान मकर प्रयाग दाने ग्रहणंमे काशीबास चित्तमािं 
धरहीं। सेजदान कन्यादान कुरुक्षेत्रमें गोदान येते में पापह तो नेकु 
नाहिं हरहीं । रृष्णके शरीरकोीं नाम इकबार लियो प्रव पापी तीन 
लोक केशव क्षण माहिं तरहीं ॥ ३ ॥ गऊ दान केसो है जैसे च्यवन 
ऋषीशरकों ॥ ४ ॥ 
कियोरूपब्राह्मणकोदूबरोनिपट्ञअंगभरयोहियेरंगबतपरचेकोली- 
जिये । भईएकादशाभन्नमांगतवहुतभूसोआजतोनदेहोंभोरेचाहि- 
जितोलीजिये । करयोहठभारीमिलिदोऊताकोशोरपरचोसमझावे 
नामदेवयाकीकहाखीजिये। बीतेयामचारिमरिरहेयोंपसारै  पार्रभाव- 
पेनजानेदरई हत्यानहीछीनिये ॥ १४० ॥ रचिकेचिताकोबविप्रगोदले 
केबेठेजाइदियोमुसुकायमे परीक्षालीनीतेरीहे । देखीसोसचाईसुसदा- 
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इमनभाइईमरभयंसतद्रानपर पाश्ीतिहराह। जागरणमाझहारिभक्त 


भक्तमाठल सटीक । (८१) 
नकोप्यासंठार्गागंयेलेनजल प्रेतआनिकीनीफेरीहे । फेंट्तेनिकासि 
तांल्गायोपदततकालवड़ेईकृपालुरूपपरयोछवबिहैरीहे ॥ ३४१ ॥ 

गायोपद तत्कांठ ॥ पद ॥ ये आगे मेरे लेबकनाथ। धरणी पा 
स्वगंलों माथो योजन भारि भारि हाथ | शिव सनकारदक पारन पार्व 
तैसेह सखा विराजत साथ । नाम देवके स्वामी अन्तस्यामी कोना माह 
सनाथ ॥ १ ॥ नवरस ॥ छप्पय॥ अंविषभानुकुबार हत शगारहूप 
भ्षय । हॉस्य वास्यरस हरे मात बंधनकरुणामय । केशीप्राते आते रुद्॒बीर 
मारयों वत्सासुर। भय दावांनठल पान कियो बीगेत्स वकीठर । अतिं 
अद्भधवबच बिरंचमति शांव सुंसंतर्ति शीच चित । कहिकेशव सुमिरों में 
सदा नवरस में त्रजराज नित ॥ २॥ कंवित्त ॥ बीरही को कामयांते 
समर मंनाइवेको करुणा दिखाइ दूती बिरह झुनाई है ॥ उलादे बिहा- 
रसो अद्भृतकों लखि सीखी सवर घनिते हास्परीतिपाई है । गरुजनकी 
अहट भयानक विभत्स अंतसंतह मनाइबो न आइबो रुदाई है।ओरनिके 
सदन मारहि रसराज जान केसे राजाके सदन माहि सुबकी समाई है ॥ 
॥ ३ ॥ जयंदेव कविबड़ो भक्तराज है॥ ४ । ७५।६॥ 

मूठ ॥ जयदेवकविनृपचक्षवैखंडमंडलेश्वरआनिकावि । प्रचुर 
भयांतिहंटोकगीतगोविद्डजागर । कोककाब्यनवरससरस9शांगा्‌र 
कोआगर | अष्टपदीअभ्यासकरेतिहिवुद्धिवढ़ावे । राधारमण प्रसन्न 
सुनतहांनिश्वेआवे । संतसरोरुद्संडकी पदमावतिसुखननकनरावि । 
जयद॒वकावनृपचक्तंसडमडलश्वरआानकाव्‌ ॥ ७४७ ॥ टोंकाजय- 
देवका ॥ किदावलुग्रामतामम भयेकावेराजराजभरयो रसराजहिये- 
मनमनचाखियें । दिनदिनप्रतिरुखरूखतरणजाइरहेगहेएकगूदरी 
कमडड़कारासय । कहादवाबप्रसुताजगन्नाथदेवजकी भयोयाकों 
समयचरया दनयभुभाँखिय | ससेकृनयदवनाममेराोई स्वरूपता- 
हिंदी ततकाठ्भहोमेराकहोंसाखिये ॥ १४२॥ 

सुखजन॥ दोहा॥ जल्जमीन जलरबिनदिन, खुले निवारण धाम॥ 


(८२) भक्तमाल सटीक । 
निशिको अमृत पीवयह, जानिमदे अभिराम ॥ ३ ॥ रुखरूख तर ॥ 


. आगवते ॥ सत्यांक्षितोकिकशिपोः प्रयासेबाहोस्वसिद्धेद्यपबहणेःकिस ॥ 

सत्यंजलोकिपुरुधान्नपात्यादिगंवल्कलादोसतिकि न्दक्ूलेश ॥ २॥ चीरा- 
णिकिंपथिनसंति दिशंतिभिक्षांनिवांधिपाः परभतः परितोप्यशष्पन । रुदधा 
गुहा/किमजितोवनतापिपन्नान्कस्मादशर्जातिकव्यों धनदुर्मदांघानू ॥ ३॥ 
संवेया ॥ मीवजोशीत सतावे शरीरतों चोरिलेप॑थके केधाबनाइये । 
प्यास लगे वह तो जल पीजिये भखलगे फूल रूखके खाइये । छांहचहे 
तो गृहा गिरिको गहि कानसों आनन रक्षकपाइये । क्योंधनअधथपे जाइ 
सुहाइ कितोहित आपनपेकों दिखाइये ॥ ४ ॥ जे कोई भक्तजनहै ताकों 
यही शिक्षाकहै उपेक्षाहै जैसे जयदेव कविकों सांच प्रभु को आयो हाथ 
पांव कटाये पे मनमें विष्वाद न-आयो अपने शरीरही को -दोषेलगावे ॥ 
ऐसो सांच विश्वास आवबे अरु युगयुगके प्रणाम प्रतापी कहावे जय॑देव्‌ 


काब वडभक्तह ॥ ५॥ 
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चल्योद्रिजतहांजहांबेठेकविराजरान अहोमहाराजमेरीसुतायह 
ठीजिये। कीजियेविचारअधिकारविस्तारजाकेताहीको निहार सुकु- 
मारियहदीजिये । जमन्नाथदेवज़कीआज्ञाप्रांतिपाठकरोटरोमतिधरों 
हियेनातोदीषभीजिये । उनकोहजारसोहैंहमको पृहारएकतातफिरि 
जावोतुम्हैंकदाकहिखीजिये ॥ १४३ ॥ सुतासोंकहततुमबे”ीरहों 
याहीठोरआज्ञाशिरमोरमेरेनहीनातटारिये । चल्याअनखाइसमझा- 
इहारेबातनिसोंमनतससुझ्ििकहाकीनैशोचभारिये । वोलेद्रिजवालं- 
कीसोंआपनोबिचारकरो परोहियेध्यानमोपेजातनसँभारिये । बोली 
करजोरिमेरोनोरनचठतकछचाहोसोईहीहुयहवारिफेरिडारिये ॥ 
॥ १४४ ॥ जानीजवभरतियाकियोप्रश्नजोरमोपेतोपैएकझोपड़ीकी 
छायाकारिलीजिये । भईतबछायाइयामसेवापधराइलई नहएकपोर्थ 


मेंबनाऊंपनकीजिये । भयोजूप्रगटगीतसरसगोविंद्जूकीं मंनमें 


भक्तमाठ सटीक)... (८३ ) 


प्रसंगशीशमंडनकोदीनिये । यहीएकपद्सुखनिकसतशोचपरयो 
धरयोंकेसेनातठाललिख्योमतिरीशिये ॥ १४५० ॥ 

मनतूसमुझ कुण्डलिया ॥ वाप न मारी पोदनी बेटा तीरंदान । 
बेटा तीरंदान विपेत्यागी न तनक मन । कहा इन्हियनि सभे दुखनि में : 
रे व्रथातन ॥ नफा आपरनेकसब आर ता मल गवाव | या मनके अ- 
नमार चल तनह सुख पाव ॥ यह विचार [चत चांतवय वावरुहा३ : 
अकाज । बाप न मारी पाीदनी बंदातीरदाज़ ॥ १ ॥ छायाकारदाजय॥ 
शोक ॥ द्ाविमी पुरुषों छोके शिरःशूलकरों परो। गहस्थश्च निरारंतो 
यूतिनश्व प्रियहः ॥ २ ॥ शशिमंडलस्मरगरलखंडनं॑ मम शिरसि 
मेडन देहि पदपद्धथमुदारम्‌॥ ३ ॥ लिख्योमतिरीक्षिये जयतिपन्नावतीर- 
मण जूयदेवक[व्षारताभाणतमात शातकयात्रबधू+ ॥ ४ ॥ 

नीलाचलघापतामेंपीडिेतनृपतिएक करीवहीनामधरिपोथीसु- 
खदाइये । द्विननिवुलाइकहीवि्हिप्रसिद्धकरोलिखिलिखिप ओेदे श- 
देशनिचलाइये । वोलेमुसकाइविप्रक्षिप्रसोंदिखाइदई नईयहकोई- 
मतिअतिभरमाइये । धरीदोउमंदिरमेंजगन्नाथदेवजूके दीनीयह- 
डारिवहृहारठूपठाइये ॥ १४६ ॥ परयोशोचभारीरपनिपटाखि- 
सानोभयोगयोटाठेसागरमेंबवूडीयहवातहे । अतिअपमानकियोकि- 
योमेबवानसोई गोइजातिकेसैआंचलागीगातगातहे । आज्ञाप्रश्न- 
दईमतिवृड़ेतूससुद्र्मांझ दूसरोनग्रथवेसोव थातनपातहे । द्वादश- 
इटोकालि|खिदीनसगद्वादशर्मे|ं ताहीसंगचेज[कास्यातपातपातरे 
॥ १४७ ॥ सुताएकमारीकीजुवेंगनकीवारीमांझ तोरेवनमाली- 
गावकथासगपाचकोी । डोल्जगन्नाथपाछेकाछेअंगमिहीसंगा आें 
काहपूमछावभावावरहआंचका । फल्यापटदाीखन पपछी अहाभयो- 
कहानानतनहमअव॒कह वर[तसांचकी । प्रश्नहीननाईमनभाईमेरे 
वहीगाथाठ्येवह्वारकीकीपालकीमेंनाचकी ॥ १४८ ॥ 

बीले मुसिकाई ॥ दोहा ॥ अकथ कहानी प्रेमकी, कद्दीन याने कोड | 


(.८४ ) भक्तमाठ सटीक । 
कोंइकाजाने खलकमें; जाशिर बीती होइ ॥ १ ॥ जैसे लेलेने मजनकों- 
बलायो अंग्रि में ताप पोस्तीकों. दृष्ांत भरु पतंग मांखी की ॥ .२ ॥ 
विरह आंचकी ॥ झछ्लोक ॥. पीरसमीरे ब्रेमुंगातीरे वेसंतिं वने वेनमा- 
ली ै। गोपीपीनपयोवर्मदनचेचलकरयुंगशाठी । पीनपयोधरभारंभरेणं 
हरिं परिरक्ष्य सरागम । गोप॑वंधूंरनुगायाति काचिदुदंचिंतपंच॑मरागम 
कापि विछासिविलोलविलोचनखेलंनजनितमंनोजम | ६ ॥ 


फेरोनप्‌डोंडीयंहओड़ीबवातजानीमंहां. कंहॉराजारकंपंटेनीक॑ 
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ठारजानक 4 अक्षरपधु रआरमथुरसुरानधसागावजवठ्यलप्यार[्‌ 
ढिंगहीलेमानिके । सुनोयहरीतिएकंम॒गलनेधारिंल३ पढ़ेचढ़ेघोरे 
आगश्यामरूपआनेक । पांथाकांगप्रतापसवंगंगावतहंद्ववधू आपएु- 
हीजोरीझेलिख्यीनिजकंरंआनिके ॥ ३४९ ॥ पोथीकीतोवा- 
तसवकहाधंसहताहयंसुनाभाखातजामआतआधथकाइथ । गाठ- 
मुहरमगचलतमभंठगामेल॑. कृहोकहाजातजहांतुमचोलेजाइये . | 
जानदश्ञापवाल बुृब्यपक्राशदुयालयाचाहाजाइसाइसाइम[: 
कोलाइये । दुष्निसमाझकहीकीनीइनविद्योभहों आवेजोनगरहइ- 

वेंगिपकराइये ॥ १५०॥ क्‍ 

श्यामरूपठानिक ॥ मीर माधव लाहोरके मुगल फकीर भये सो ॥ 
यृद ॥ दिल जानप्यारें श्याम दुकगी असाड़ी आवरे॥। सांवरे बदन . 
ऊपर कोटि मदनवारे॥ तेरी जुलफे दिलदी कुलफ दोऊ नेन है सितारे ॥ 
तेरी खूबीके देखनेकों नेन तरसें हमारे। जल.जो कठोर होवें मीन 
क्यों जीवे विचारे । छूपा कॉजे दर्शन दीजें मीरमाधव को नंदके दुलारे 
॥ १ पोथी को प्रताप ॥ राजा बीर किक्रमाजीत की सभामे देवता 
आये तब राजाने सभ्ञा में गीतगोविंद गवायो देवताओंने कहीं य्राको 
तो हमारे सदा गावहँ बाकी फल सुखकी उत्पात्ति करेंहँ ॥ २-॥ दव्य- 
पकराया ॥ छाक ॥ टलाॉभमलाने पापाने रसमृलानि व्यापयः ॥ 


सहहूदाब दुःखाच तरमाव्तत्नय त्यजंत्‌ू ॥ ३. ॥ समाशकहा दुढ 


भक्तमाल सटीक | (८७) 


वीनि प्रकारके हैं | उत्तम मध्यम कनिष्ठ सज्न तीनि प्रकारकेहें, । 
आंगे गणिन वेद निगणाविंदकारे बतायेंहे ॥ ४ ॥ 
एककहैडारोमारिभलोहिविचारयही एककहेमारामातिधनहाथ 
आयोदे। जोपेलेपिछानिकहंकीजियेनिदानकहाहाथपावकाटेबड़े 
गाठपधरायोंहे । आयोतहांराजाएकदेखिकेविवेकभयों छपोडजि 
यारोओप्रसन्नदरशायोंहे । वाहिरनिकसिमानोचंद्रमाप्रकाशराशि 
पृछोइतिहासक्योंऐसोतनपायोंदे ॥ ३५१ ॥ बड़ोईप्रभावमानि- 
सकेकोव्खानिअहों मेरेकीऊभूरिभागद्रशनकाीजियें । पालको 
विठायलियेकियेसवऱदिनीकेजीके भायेभयेक छु आज्ञामी हि दी जिये 
करोहरिसाधसेवानानापकवानमेवा आंवेजोइसंततिन्हेदेखिदेखिभी- 
जिये । आयेवेइठगमालातिककबविठकिकियेकिलकिकेकटीब ड़ेव- 
बु्खोजेये ॥ १५२॥ नृपृतिवुठाइकही हियेहाश्भायभरठ- 
रेतेरेभागभव्सेवाफललीजिये । गयोलेमहलमांझटहललगायेलोग 
टांगेहोनभोगजियशंकातनछीजिये । मांगिवारवारविदाराजानहिंजा- 
नदेत अतिअकुलायकहीस्वार्मीधनदीजियें । देकेवहुभांतिसोप- 
ठायेसेंगमानसहू आवोपहुँचाइतवतुमप्ररीझिये॥ १५३॥ 
हाथ पॉवकाटे ॥ भगवान में भलों सनेह कियो तहां दीकाकार 
ने लिख्योंह जयदेव मेरोही रूप है सो हाथ पांव कठाइ के आपसों 
'कियो ॥ फेरे ख्यात कारिवेको आछे करिदिये कहें नाम कोनको लीजै 
को काल काझ इश्वर कोऊ गृह ये न जान्यो साक्षाद पर्मीहें ऐसे परीक्षित 
साकहीही हिये हरिभाव भरेहीं वहरणे धात है ॥ हारिणी जो चोरी 
 ताके अथ विपयवत्ते हैं। ताते समझोती में समझाये हैं ॥ श्रीदामोदर 
नारायण तृदावन वासुद॒व मे! 385न म॒रारा[ ॥ १ ॥ 
पईछनपनरकोंऊतुम्हरीनसखरिहेजितेआये सा ध ऐसीसिवानहिंभ- 
३है। स्वामाजूसानातों कहाकहोहमखाहिहाहराखियेदराययहवात 
अंतिनईह । हुतेइकठरनृपचाकरीमेतहांइनकियोइविगारुमारिडा- 
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रोआज्ञादई है। राखेहमहितनानिलेनिदांनहाथपॉववा्ीकिईशानह- 
मजवभरिलईहे ॥ १५४ ॥- फाटिगईश्रमिसबठगवेसमाइगये 
भयेयचाकेतदोरस्वामेजूपेआयेह । कहीजितीवातसुनिगातगातकां 
पिउठेहाथपांवमोडेभयेन्येकेत्योंसुहाये है । अचरजदोऊनृपपास 
 जाप्रकाशकिये जियेएकमनिआयेवाही ठेरथायेहे । पूँछेवारबारशी 
शपॉयनमेधारि रहे काहिपे उपारे कैसे मेरेसनभाये है ॥ १५० ॥ 
भरिलई ॥ दोहा ॥ सिंह खाल गाडर पहिरि, भेष सिंहकों थारि। 
बोलने बोली भेड़की, कूजनिडारी फारि ॥ ३ ॥ फाटिगई क्षूमि तो दंड 
क्यों न दियो भेष॑जानि दण्ड न दियो भेषमें वट्टो न लगे जेंसे अपरस गुरु 
सप्रस चला ॥ कांऊ ने बस्तर उठाइके मार अप्रस बवनारह राजा के 
 प्यादं ने जानयों प्रह्मद या बाले होहिंगे सो इच्छाचारी सिद्ध होईगे वे 
कठ लांक ते आय पाताल लाककी गये जसे॑ दण्डह दिया उत्कर व श्र ि 
खुयों ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ घंि बढ़ि बातें भेषकी, कॉजे वाहिं बनाइ। 
ह क्‍ गुरुका बाना परशुराम, लीज कंठ लगाह ॥ साधन का पर दूर है, समझा 
चित्त लगाइ ॥ ४ ॥ प्रगट अवग॒ण दीसें तो जैसे नारद सबकादिकन में 
गला[्‌इ कर चला सा कहाँ कीऊ कंसाोई बरो कह ये तू मात कह एस दक्ष 
समयम फल हाश एसे हाथ पाउ पण्य पापकी फेल सम आंप्रह्वय 0 
राजाअतिभरगहीकहीसबबातसोदि निपटअमोल्यहसंतनकों 
भेसहे । केसरोअपकार करोतऊउपकारकरेंठरेरीतिआपमर्ना्शिसिरस- 
मुदेशहे । साधुतानतर्जेकभ्जेसेद्शदुश्तान यहीनानिलीजेमिले 
रासेकनरंशह । जान्योजवनामठामरहोदहांवलिजांव _ भयोगेसनाथ 
प्रेमभक्तिभई देश है ॥ १५६ ॥ गयोजालिवाइल्याइकाबिराजराज 
तियाकियालेमिठायआपरानीठिगर्शाईहे । मच्योएकभाइवाको 
भव्याभोजाइसती कीऊंगकाड़िकी ऊकूदिपरीधाईहे । सुनतहीनृप 
वधूनिपटअचंभवभयों इनकोनभयेफिरिकहिससझाई है । श्रीतिकी 
नरीतियहवर्डीविपरीतिभहो छटेतनजबेप्रियाप्राणछटिजाइंहे॥ १५७ 
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प्रीतिकी न रीति ॥ सोरठा ॥ मुख देखे की प्रीति, सब कोऊ ऐसी- 
करे ॥ वेतोन्यारे रीति जिये जिये गये मुंर ॥ १ ॥ ॥ कृवित्त ॥ सता 
कहें येरी मेरी मतिहों सुमाति कहाँ प्रेम हैं लजावे मारते यहें पीव जोइये । 
साखिदे अगिनि जार हथलेवा हाथ जोरे जाके साथ दीजे ताक साथ जीव 
खोश्ये ॥ कीन आगि को व आंचबरे ताहि लिये बरे ताको कहा बरें 
काह कहे काज रोइये । जाके संग घनेदिन सेज माहि सोय खोये ताके 
संग एकदिना आगिह में सोश्ये॥ कावित्त ॥ अगराग अगकार माता 
माल भ्रीव थारे बेठी बाल सोंहे आति चांदनी विमल में । आगी अंग 
पृहरे सुराग रंग गहरे ओ वारम्बार बलके यों योवनक बलमे। त्वाही 
काह आली नेदनेदन आगम क्यों सामुही निहारी मारना वारी हैं अवल 
में । मोतिन के हार की न छार रहो उरपर अंगराग उड़े गयो अबीर हैके 
पृलम ॥ २ ॥ ॥ दोहा ॥ सफल फले मनकामना, तुलसी भम प्तात ॥ 
तिरिया अपने कारणे, लिखि पजति हैं भीति ॥ ३ ॥ साधुत्‌ व तजे॥ 
जंसे शिप्यपे वेगार गुरु कही गारी दे ऐसे ॥ ४ ॥ 
एसीएकआपकहिराजासोंयहीं रे केजावोवागस्वार्मानिकुदेखों प्री 
तिको | निपटविचारा वे राबवुराद्तमरे गरेछुरो तियाहठमानकर्राएसेही 
प्रतीतिको। आनिकहेंआापपायेकहीयाहीभांतिआइ वैठीडिगति- 
यादेखिलोढिगईंरीतिकों । बोठीभक्तवधूअजूवेतोहों बहुतनीके 
तुमकहाआचकहीपावतहोंभीतिकी ॥ १५८ ॥ भईलाजभारी 
पुनिफारकराभारोदिनवीतिगयेकीऊतवतववहीकीनी है । जाने- 
गइभक्तवघूचाहतपरीक्षालियोकही भजूपायेसुनितर्नी देह भी नी हे । 
भयोगसश्वेतरानी वेतरानी राजाआयेजानीयह रचीचिेताजरोमातेभईं- 


हो... 3२७२ # 


पराहाना[ह 3 भरखापजआाउकाइआय वागदारइहादखामृत्युथ्रा 
पनृपकहामरादुनाह ॥ १५९ ॥ वांट्यानृपअजूमाहितरेई- 
पनतञत्र सवइपदशलकृधूरमामंदायाह । कह्मयोवहभातिएंपेआ- 


पृतनशातिाकहू गाश्मष्टपदासुरादयोतनज्यायों है। ढाजनकोमा- 
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अपधातकियो | ॥॥० अमल. आर 


रथोराजाचाई जियोनहींनातभक्तिलेशहनआयोंहे । 
करिसमाधाननिजग्रामआये किदुविल्व जेसोकछसुन्यों यहपर- 

चोलिगायो है ॥ १६० ॥ 

राजाकों जयदेवजी के संगको रंग क्‍यों न लग्यी ॥ १ ॥ हरिवि 
लासकाव्ये ॥ भवज्वरनिवत्तये पतितपावन त्वृत्पई । प्रबलमिद 
मोषध हृदि सकव सुधीदोरपेत्‌ ॥ २ ॥ अपश्यमिहवर्जयेदपिय- 
वासनासंज्ञकं वसेतविजनेवने फूलदर्लांबु सेवेदलम)॥ ३ ॥ गातिगाविन्दे ॥ 
वहति मलयसमीरे मदनमुपनिधाय स्फुटति कुसुमनिकरे ॥ विरहिहृदय 
दलनाय तव विरहे वनमाठी सखि सीदति ॥ ४ ॥ कारि सप्ताधान ॥ 
॥ दोहा ॥ गई मित्रकी मित्रता, रहेड कथा को भाव । तोहिं न बेटा भ- 
लंही, मीहिं पछकी घाव ॥ ५ ॥ 

देवधुनीसोतहोभठारहकीसआश्रमते सदास्नानेकरेंपरेंयोग- 
ताइईकी । भयोतनवृद्धतऊछांड्रेनही नित्यनेमग्रेमदोखिभारीनिशि- 
कहीसुखदाईकी । आवोजनिध्यानकरोकरोजनिहठऐसो मानीनहीं- 
आरउमेंट्ीनानोंकेसेआईकोी, फूु्लेदेखोंक॑जजबकीजियो प्रतीतिभेरी- 
भरइवाहाभातिसवेजवला[सुहाईकी ॥ १६१ ॥ मूठ ॥ आधरश्री- 
भागवतमेंपरमधंर्मनि्णयाकियों । तीनिकांडएकत्यसानिकेउ अज्ञव- 
खानत | करमठज्ञनाएचअथकांअनरथवानत । परमहससाहता- 
विदितिटीकाविस्तारदो । पट्शाश्न॒आंबेरुद्धवेदसंमंताहिबिचारयों। 
परमानंदप्रसादतेमाधोसुकरसुधारिदियों । श्रीपरश्रीभागवतमेंपर- 
मधमोनणयाकियां ॥ ४० ॥ 

छोड़िनहीं नित्यनेम ॥ दोहा ॥ उत्तम मध्यम अधमनर, पाहन सि- 
कतापानि । द्ोति अनुक्रम जानिये, बेर व्यतिकम मानिं ॥ ३ ॥ साचो 
पनके गंगाजी आपही पधारी झूंठे पनवारिनकों मठी चनाह ने मिले जेसे 
छप्पन भोगीको दृष्शांत घोडाके मठीदाकों अरु देखन हारेकी ॥ २ ॥ 
साई शक्वर खोरकों, शक्करहू पहुंचावे । वेविश्वासीनीव एकापर 
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ज्यों विधावे ॥ ३ ॥ श्रीधरगीतायाम्‌ ॥ सर्वेमोन्परित्यज्य मामेक श- _ 


रणं ब्रज । अहँ त्वा सर्वे पापेश्यों मीक्षथ्रिष्यामि माशुचः ॥ ४ ॥ पृद- 
शाखछप्पय ॥ कर्ममिमांसाकह देहवशकरसुपाव । कालाधन वेशेषन्या[इ्‌ 
करतार बताव ॥ नित्यानित्य विचार सांख्यंगत ऐसो भावे । पार्तंजालि 
हठज्योति योग अषटांग दिखांव। सबमभें व्यापक बल्ल है वेदंत शास्र ऐसी -: 
कहे | पट्शाख्र सकल विरुद्ध थे हरि ज्ञानी व्ष्टा हरह ॥ ७५ ॥ परम 


धर्म ॥ प्रथमे ॥ सवेपृसां परोधर्मोयतोभक्तिरपीक्षजे । अहैतुक्यप्रतिहता 
ययात्मासंपसीदति ॥ ६ ॥ 


टीकाश्रीधरस्वामीनीकी ॥ पेडितसमाजबड़ेबड़ेभक्तराजजिते 
भागवतटीकाकरिआपसमेंरीजिये । भयोजूविचारकार्शा पुर्णआबे 
नाशीमांझसभाअनुसारजोवसोईलिखिदीजिये । ताकोतोप्रमाण- 
भगवानविदु्ाधव जूदेशोधोयहीवातधरिमंदिरमेंठीजेये । ध्रेसव- 
जाइप्रश्नसुकरब॒नाइदियोकियोसवॉपरिलेचल्योमतिर्धाजिये १६१॥ 
मूल ॥ कृष्णाकृपाकोपरप्रगटबिल्वमंगलमंगलूस्वरूपकरुणामृत 
सुकवित्तरफ्तिअभनुचिष्ठचारी । रसिकजननि्जीवनिह्वदय जेहा- 
रावलिधारी । हरिपकरायोहाथवहरितहँलियोछुटाई । कहाभयो- 
करछुट बदोतोहियेतेजाई। चितामणिसँगपाइके ब्रजवधूकेलिवरणी 
अनूप । क्ृष्णकृपाकोपरप्रगटविल्वमंगलमंगरूस्वरूप ॥ ४६ ॥ 

काडकरंडे कपूर कपास धरी दोऊ ॥ श्लोक ॥ वागीशा यस्यवदने 
लक्ष्मीयेस्पतु वक्षाति । यस्थास्ते हृदये संवित्‌ ते नर्सिहमह भेजे ॥ ३ ॥ 
दोहा ॥ भीषर स्वामी तोमनों, श्रीधर प्रगोये आन ॥ तिलक भागवत 
की कियो, सब तिलकन प्रमान ॥ २ ॥ अघनाशी ॥ सोरठा ॥ 
शाक्त जन्म माहजान, ज्ञान खाने अधहानेकर | जह बस शम्त् गाने 
साकाशा सइय कसन ॥ ३ ॥ कहाभयों ॥ श्लोक ॥ हस्तमसज्यातों 
सि यलात्कप्णाके भद्भतें ॥ हृदयाय दिनि योसि पोरुष गणबामिते ४ 
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चितामणि पाइके ॥ दोहा ॥  पण्डित पूजा पाकदिल, ये 
दिमाक मतिलाव ॥ लगे जरब अँखियानकी, सबे गरब उडिजाव ॥५ ॥ 
मांझ बोलने हँसनि चलनि बानेतानि ले महबब जुधाया । धीरज धरम 
सरम समझ काररबर गाल भ्षगायां ॥ भर भर बासा कियां अकेला 
: इसके लिये ठहराया । बह्भ रासिेक इन इश्क दुजागी योगी मन 
पकराया ॥ ६॥ दोहा ॥ ताने तान तरंगकी, बेधन तनमन प्राव । कछा 
कछुपशार शरन की, आतअयानव तबत्ाब ॥ ७ | 
टीकाबेल्वमंगठकी ॥ कृष्णवेनातीरएकांद्रेजमतिधीररहे हेग- 
योअधीरसगरचितामणिपाइके .। तजीकोकराजहियेवाशीकोजुराज 
भयो निशिद्निकाजवरहेसहेवरना इके । पिताकोसराधनेकुरद्मोमन 
साथिदिनसेसमेअवेशचल्योअतिअकुलाइके । नदीचढ़िरही भा रीपे- 
येनअवारी नाव भाव भरयोहियोनियोजातनंघिजाइके ॥ १६२॥ 
करतविचारबारिधारमेंनरहेंप्राणतातेभठीधारमिप्रसन्युखकी जाइ- 
ये । परेकूदिनीरकछसुधिनाशरीरकीहे वहीएकपीरकबद्श्शनपाइ- 
ये । पावतनपार्तनहारिभयोबूड़िबेकी ग्रतकनिदारिमानीनाव- . 
मनभाहये । लगेईकिनारेजायचल्योपगधाइचाइआयेपटलागेआ- 
धीनिशिसोबिहाइये ॥ १६३॥ अजगरघूमिशूमिभ्ृूमिकोपरसकि- 
यो लियोइसहाइचटोछातपरजाइके । ऊपरकेंवारठगेपरयोकूदे- 
आंगनमें गिरयोयोंगरतरागीजागगीशोरपाइके | दोीपकवरायजोपेदे- 
खें विल्वमंगलहे बड़ोईअमंगलतूकियोकह[आइके । जठअन्हवा- 
यसूखे पटपहरायहाइकेसेकरिआयों जंलंपारद्वारधाइके॥ १६७॥ 
हुये वाहोकीं जराज्य भयों ॥ काबेत्त ॥ रकतर्क पंत का 
 पत्तनग के पव किया राजत अभ्वव तमराज कंस वार ह | मखतल गण- 
ग्राम शोमेत सरस श्याम काम मृग कानन कुहके थे कुवार है ॥ कोप 
की किरणि जल नीलके जराके तेत उपमा अबंत चार चमंर शगार 
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हैं। कारे सटकारे भीने सोंधेते सुगंववास ऐसे बलभद् नव बाल! तेरेबारह१ 


भक्तमाठ सठीक ! (९१) 


झुठना ॥ गुढों बिचों गुरुचन्यो सेपु ल्यानहीं पर खुलसी । जलों 
गुलकलंमतआसी बाहुहुसन तेरी घुलसी । दाने दोख दिवाने थासी 
अकलतिनादा भुल्सी | अबजी पाकनजरिके देखन वारे छत्रतिना 
शिरदुरसी ॥ २ ॥ दोहा ॥ तनक ने रहे ब्रिक्तता, छगें हगनकी 
थाप । कहूं गीता माला कहूँ, कं बहुबा कु आप ॥ हैक 
नोकापठाइद्वारनावरुटकाईदेखि मेरेमनभाइंमेतोतबेलूईजाने- 
के । चलोदिखेंअहोयहकहाधोंप्रछापकरे देख्योविषधरमहाखीनी 
अपमानिक । जेसोमनमेरेहाड़चामसोंलगायोतिसोश्यामसों लगावे 
 तोपेजानियेसयानके । मेंतोभयेभोरभजोंयुगलकिशोरअब । तेरी- 
तुहाजाने चाहोकरोमनमानेके ॥ १६०७ ॥ खुालेगईआंखें अभि- 
लाख रूपपाधुरीको चार्खे रसरंगओउमंगअंगन्यारेये | बोणलेब 
जश्माशवापनानकुजक्राड़ो भयाोंसुखप्रंजजापकाटावेषवारय । 
वा[तिगइरातिप्रातयकेआपआपकोज हियेवहीनायहगनीरभरिडा- 
रिये । सोमगिरिनामअभिरामशुरुकियोआनिसकेकोवखानिलाल- 
भुवनानेहारिये ॥ १६६॥ 
सअणाप>नथकवच:४इत्यभ्रः ॥ १॥ हाड़ चामसाी ॥ कांबेतत ॥ 
देह तो मलीन मन बहुत विकार भरे ताह मांझ जरा वात पित्त कफ 
सांसीह। कबहुंक पेटपीर कबहुँक शिरबाहु कब॒हुक आंखि कान मुख 
में विथासी है॥ ओरह अनेक रोग मल मन्र भरे सदा हारे तजि ओरे 
गज साधुकर हांदीहे। ऐसो जो शरीर ताहि अपनो कारे मानिरहे छुंदूर 
कहते बाग का सुसराशाह ॥ ३ ॥ माँसकी ग्रंथी कुच केचन कृूलश 
है मुख कह चह्रजी शलेपमा को घरु है। दोऊ भुज कमल मृणालनाभ 
कूप कह हाइहीके खंजा तासों कहें रंशातरु है। हाडह्ीके दशन आहि 
हरा माती कह तासों चामको अथर तासों कहे विम्वाफरु है। ऐसी झठी 
जगात बनावे वे कहावे कि तापर कहते हमें शारद्य को वरुहे ॥ ० ॥ 
गत कांसा माता आर पानीकी बा जिमि सांचोकारे मान्यी सो 


(९२ ) भक्तमाल सटीक । 


बत्यों मेझधारहे । एकस्री को पृत्रगुरु पायसों साथुपे छुटांयों ऐसे 
चन्तामाणकही भार मंता जाहुगी तेरा तूजान ॥ | 
रेसोवरसरससागरमगनभये नयेनयेचोजकेइलोकपढ़िजीजिये। 
चलेवृन्दावनभनकहेकबदेखोंनाइआयेमगर्मांझ एकठा रमति भी जिये। 
परयोवडोशोरहगकोरकेनचाहेकाहतहांसरतियान्हातदेखिआंखरा 
झिये । ठगेवाकेपाछेकाछकाछेकीनसुधिकछ गईघरआशएछेरहेद्वार- 
तनछीजिये ॥ १६७ ॥ आयोवाकोपतिद्वारदेखेभागवतठाढ़ेवडो- 
भागवतअतिपूछीसोजनाइये । कहीजू पधारोपाँवधारोगरहपावनको- 
पॉवनिपसारोंजलधारोंशीशभाइये ॥ चढे भोनमांझमनआरतमि- 
टाइवेकों गाइईवेकीनोईरीतिसोईकोबताइये । नारिसोंकल्मोहोतू्े- 
गारकरिसेवाकीनैलीनजैयोंसुहागजामेंवेगिप्रश्रपाइये ॥ १६८ ॥ च- 
लीहेशंगारकरिथा रमेंप्रसादलेके ऊंचीचित्रसारीजहांबठि अनु रागीहे । 
झनकमनकजाइजोरिकरठाटीरही गहीमतिदेखिदेखिननवृत्यभा- 
जीह । केहाइगसुइ्लावाद्ाइद्इ्गहाहंथफारदराभाखंजहांबड़ा- 
येअभागीहें । गईपतिपासश्ासभरतनवीडिआवेबोलीडुखपाइआये 
पांयपरेशगीहे ॥ १६९ ॥ श 
ठागेवाकिपाछे ॥ भागवते ॥ पाठकापाठकाथेवयेचान्ये शास्रचित 
काः ॥ सर्वेग्यसनिनोमृदा यः क्रियावान्सपंडितः ॥ १ ॥ कुंडलिया ॥ 
कूकर चौक चढाइये, चाकी चादन जाइ। चाकी चादन जाइ आदिभअभ्यास 
ने छाड। बरजत वंद प्राण [वष्‌॒य पकरत हा& हांड ॥ बच्छ पया[धर 
पान कहो तेहि कोन सिखावे। अनभोजनम अनेक अवियाहीको धांवे ॥ 
अग्॒दासका बशकहा पर कपतवाई । ककर चाक चदइय चाका चाद- 
बजाए २ | शकराचायजाहकूृत नतन वत्तभागां हू ॥ नारास्तवभरजपघन 
निवृश दृद्ा माया माहावशम्‌ ॥ एतन्मासावधादाबंकार मास विचा्‌रय 
वारंवारम । भजगोविंदं भजगोदविंदं गोविंद भज मृढ्मते ॥ 
कियोअपराधहमसाधुकोदुसायोअहो वड़ेतुमसाधुहम साधुना- 


भक्तमाल सटीक । . ( ९३) 
मधरवोंहे । रहोअजूसेवार्करेंकरीतुमसेवाऐसी तेसीनहींकाहूमाँझि 


मेगेस्स्टरचोंदे । चलेसुखपाइटगर्भुतसेछुटाइदिये हियेहीकीओँ- 
खिनसोंभवैकामपरयोंदे । वेठेवनमध्यजाइ भ्रूखेजानेभाषणआये 
भोजनकराइचलो छायादिनरथोंहे ॥ १७० ॥ चलेलेगहाइकर- 
छायावनतरुतरचाहतछटायोहाथछोडेकेसेनीकोंहे । ज्योंज्योवल- 
करे त्योत्योतनतनयेऊ भरेलियोईछडाइगद्मोगाढ्रीरूपहीकाहे॥ 


4 कस की 


एसह[करतवृन्दावनवृनआइलया[पयायचाहरससवनगढलशण्याफाका 
हैं । भइउतकेठाभारीभआयेश्रीविहारीकालसु रकीवजाइकेसुकियो 
भायोजाकोंहे ॥ १७१ ॥ 
हमनाम साथ ॥ दांहा ॥ गालेयानेम हषताफ्र, साधुकह सब का ॥ 
श्वान नाम बाघा परयों, खांजी बाघ न होइ ॥ १ ॥ रूपहाी काहे ॥ 
हाथ छुठाये. जातहो. निवलजानिके मोहिं ॥ हियमेंते जब जांहुगे, सबल 
वन्‍्दांगी तोंद ॥ २॥ ॥ कृवित्त ॥ प्रीवम सुजान मेरे हितके निधान 
कहा केसे रहे प्राण जोपे अनाखे रिसाइहो। तुम तो उदार दीनहीन आइ 
परयो द्वार सुनिये पुकार याहि कोलों तरसाइहो ॥ चांवक हों रावरो 
अनोखो मोह आवरो सुजान रूपबावरों बदन द्रशाइहो । विरंह वशाह 
दया हिय मे बसाइ आइ हाइ कब आनदको घनवरसाइहों॥ ३ ॥ तापे 
सरदासजी अरु साहकार की खस्लीकों दृष्ठंत ॥ ४ ॥ ऐसे जबकही तब 
करुणानिषान हैसे प्रीति के वशभगये ॥ ५॥ ल्‍ 
खुलिगयेनयनज्योंकमठरविउद्यभये देखिरूपराशिवादीको- 
टिगणाप्यासह्‌ | मरदामधुरसुररााख्यामठ भारमानाठरिआयोका- 
ननमआननमभासहे । मानियेप्रतापाचतामाणिमनमांझ भई चिता- 
मणिजतिआदिवोलेरसरासहे।करुणामृतमंथहूदयग्रंथको विदारिडा- 
र वाध्रिसग्रंथपंथयुगरुप्रकासहे ॥ १७२ ॥ चितामणिसनीवनमसां 
झर्ूपदेख्योटाल हंगशनेहालथआाइदेहनातोजानिंके । उठिवहमान 
किया दंयोदप्रभातदीना गया देपठावानतहाराहतृजनमानिके । लियो 


(९४ ) भक्तमाठल सटीक । 


केसेजायत॒म्हेभाइसोंदियोजोप्रधु ठेहोनाथहाथसोजोदिहेसनमानि- 
के।विठेदीऊजनकी ऊपविनहीं एककन री झेइ या म पन दी नो दू स रोह आ- 
निके ॥ १७३ ॥ 

चिन्तामणि जयतिआदि ॥ शलोक ॥ चिन्तांमणिजेयति सोम 
गिरिगुरुमेशिक्षागुरुश्वभगवाज्शिखिपिच्छमोलि: ॥ यत्यादकल्पृतरुपल्‍्ल- 
वशेखरेषु लीलास्वयंवररसंलभतेचयच्छीः ॥१ ॥ करनाबतग्रंथ ॥ अद्धे 
तबीथीपथिकेरुपास्थास्वानंदर्सिहासबनलब्धदीक्षा ॥ शठेनकेना[पिवय॑हठेन 
दासाौकृतागोपबधवर्देन ॥ २ ॥ कोऊ पांवे॥ दोहा ॥ निकट न देख्यों 


की छत कु. 


पारथा, ठग्यां न दखया बाण ॥ मे ताह पूछ हा, काह [वाध [चकस 
प्राण ॥ ३ ॥ जल थोरो नेहा घनो, लगे प्रीतिकेबाण । तपी तपी करिमरे 
इहाबाब छाडप्राण ॥ पैरव आवमाम आवबन।॥ ४ ॥ दखा ज्ञानकम नाम सा 
शुद्धहोइ अरु गीतामें भक्ति योग चित्त शुकने लिख्यो ज्ञान कर्म आशा 
पाश शद्ध होई बीचमें भक्तियोग भाष्पमे लिख्यो हे भक्ति रत्त के दोऊ 
ढकनाहें चक्रवर्ती ने लिख्यो है दोऊ लेरेंगे नहीं बीचमें भाक्तियोगरोके है 
दोउनकी ॥ ५ ॥ 

मूठ ॥ कलिजीवजंजाठीकारणे विष्णुपुरीबड़निविसची ॥ 
भगवतधर्मउतंगआनधर्म भआननदेखा । पीतरपटितरविगतनिषक- 
ज्योंकृंदनरेखा ॥ कृष्णफ॒पाकरिबेलफलतसंगदिखायों । कोंटिग- 
न्थकोअथतेरहबिरंचनमेंगायो ॥ महासमुद्रभागवततेभाफेरतन 
राजीरची ! कलिजीवज॑जालीकारणेविष्णुपुरीवड़निधिशची॥४०॥ 
टीका ॥ जगन्नायक्षेत्रमांझविठेमहाग्रभूजबे चहंओरभक्तथ्ूपभीरण- 
तिछाईहे । वोलेविष्णुपुरीपुरीकाशीमध्यरदें यातेजानियतमोक्ष 
चाहनीकीमनआहंहे । लिखीप्रभचीठीओपमणिगणमारूुएकदीनिये 
पठाइयोहिलागतसुहाईहै । जानिलइेबातनिधिभागवतरतनदांम 
दश्पठजआादम्क्तिसादिकेवहाईंह ॥ १७४ ॥ सूल ॥ [वेष्णुस्वाम्‌ 
संप्रदायहदल्ञानदेवगंभीरमति ॥नामतिरोचनशिष्यसूरशशिसह्श 


के भक्तमाठ सटीक । (९७ ) 
उजागर । गिरागंगउनहारिकाव्यरचनाप्रमाकर ॥ आचार 
जहरिद॒सअतठबृठआनंददाइन । [ताहमसारगवछभावादतपृु थु प धू- 
तपराइन ॥ नवधाप्रधानसंवासुदृद्सनवचक्रमहार्चरणरात । [4- 
पणुस्वामिसंप्रदायददक्ञानदेवगंभीरमति ॥ ४८ ॥ 
खोदिके बहाह हनमन्नाटके ॥ भवबंर्धच्छिदेतस्मेवस्पृहय[मि मुक्तये । 
भवान्पभुरहंदास इतियत्रविकुप्पते ॥ १ ॥ सालोकसाशिसार्माप्यसारू- 
प्येकत्वमप्युत । दीयमानेनगक्वेति विनामत्सेवनंवराः ॥२ ॥ विष्णुपुरीबा- 
क्यम ॥ येमक्तावगिनिःरपृद्य प्रतिपद प्रोन्‍्मीलदानंददां यामा[स्थायसमस्त- : 
मस्तकमर्णी कवतियंस्वेवशी । ताब भक्तानप्ितांच्भक्तिमपितंभाक्तिपिय 
श्रीहरिं वंदेसेततमर्थयेनुदिवस नित्यंशरण्यंभजे ॥ मुक्तिनिस्पृह् कथाएकपु- 
राणकी एक समय श्रीनारदजी भीवन्दाबन में आये श्रीलाठडजीकी लौी- 
लादेखिके बहुत प्रसन्न भगे पीछेते रोवनलगे यह बड़ो आश्चर्ष्यहै ॥णा 
ज्ञानद््‌वजूकीटीका ॥ विष्णुस्वामिसंप्रदायवड़ेरगैभीरम तिज्ञा- 
नदेवनामताकीबातसावेशोजेये । पितागृहत्यागेआइग्रहणसंन्या- 
सकियोदियोवीलिरूठतिया नहींगुरुकीजिये । आईसुनिवच्छपाछे 
कह्योजान्योमिथ्यावादभुजनपकरिमेरेसंगकारिदीजिये । आईसोलि- 
वाइजातिभतिहीरिसाइदियोपांतिमेतेडारिरहे दृश्निहिछीजिये ॥ 
१ १७५  भयतानपुत्रताममझुख्यवड़ाज्ञानदेवताकीकृष्णदेवजूसा 
हियेकासचाईहे।वंदनपढ़ावकी इकहैसवजातिगइछठइईकरिसभाभहोक 
हामनआहइहे। विनसात्रह्मततक दी श्वतिभविका रनाहिवो स्यो यों नि हा- 
रपट भारालादखाइय । दाखभाक्तभ्ावचाव भया आनेगहेपावद 
कियाइसभाववहागहीदीवताईंह ॥ १७६ ॥ 
काच्यरचनापद ॥ माइआज़ होनिशान वाजे दशरथ राइके । रामजन्म 
सुनि रानी गावति आनंद बधाइके। उमँगे ऋषिविश्वामित्र पृत वृशिष्ठ 
तेंत्र चतमासनांमी शुक्र॒पक्ष पाइके । उमँगे दलह किधों जल उमैँगे 
मत उमगे महू सब केंचन जराइके । उमँगे पारी पगार उमगे वीशी 


(९६ ) भक्तमाल सदीक । 
जार उमेंगी अयोध्यापरी रह्मो सुखछाइके । उमँगे सूरण कुल: धरम 
[सुरकुल लंकके केग्रा ढये अगम जंनाइके ।उमँगे वृक्ष सब सूखे हरेभये 
बे उमग्यो बनदंढक अंधिक जिवाइके । उमेँगे वृद्ध बाल सुर मुनि जेंते 
श उमँगे गोतम जानि त्रिया मीक्षदाइके । उमँगे बादर रीछ हनमान 
जादेश सुग्रीव रिपुकी नाशकारे हानेये नशाइके । उमेग्यों सरयंको 
र मज्जन करंहें रघुबीर उमैंगे सबजीव जन्तु कोउ न सके संताइके | 
ऐैंगी सभा बिराजे अपने अपने समांजे उमेँगे. उमँगे तिलके, 
बमस्तक चढाइके । उमँगे उघटत संगीत उमँगे तवद गीत मृदंगी मन 
इंग बजाइके । उमैँगे मुनि समाजें बहुर्विधि बाजे बाजें महाराज दान 
जें सजिके तुलाइके । उमँगे ढाढ़िया गावें ठाढे बजावें उमेंगि अशीश 
[ न्पमाथों नाइके । उमँगेनाचे छागदाद ताल्सांचे रीक्षि वस्तुदेत जो 
लाइके । उमेंगी कोशल्या रानी सुत जायो शारंगपानी उमँगे जन 
न देव सीताराम गाहके १ मुताझुया बलह्लणकला सोपान देव महान देव 
न देव ऐसे तीन जेसे धायपृत्र परोसी साखी ऐसे मखनमे बाह्मण 
खी यह जानि लीजे सो भेंसा पढयो प्रमाण कोन ॥ द 
टीकातिलोचनजूकी॥ भयेउभेशिष्यनामदेवश्रीतिलोचनजू सू- 
शशिनाहींकियोजमरमें प्रकाशंहे । नामीकीतोबातसुनिआये सुनो 
परकीसुनेइहबनतभक्तकथारसरासहे ॥ उपज णिककुठसवकुंठअ- 
प्रतकीऐयेनहीवनेएकतियारहेपासहै । टहलुवानकीऊसा धुमनानि 
(जानिलेयहीभभिठापसदादासनिकोदास है॥ १७»/आयेप्रश्चु टह 
वारूपधारद्रारपर फर्देएककामरापन्हयाट्टापाइह ।नकसत- 
ऊँअहोकहांतेपधारेआप वापमहतारीओरदेखियेनगाईहे । बाप- 
हतारीमेरेकीऊनाहिसांचीकहोंगहो नो <हछ्तोपेमिछ्तसुभाईहे । 
नागयलठवातकावदाजय जनायवहखाऊपाचसातसरउठतारसाइह 
१७८ ॥ चारिहीबरनकोजुशेतिसवमरेहाथ साथहूनचहोंकरों- 


किमनलाइके । भक्तनकीसेवासोतोकरतहीननमगयोनयोकछ- 


भक्तमाल सटीक । (९७) 


नाई डारेबरपविताइके ॥ अंतय्यामीनाममेरोचेरोभयोतिरोहोंतो 
बोल्योभक्तभावखावोनिशंकअधाइके । कामरोपन्हेय[सवनइंकार 
दई ओर मीडिकेन्हवायोतनमेलकोछ ड्राइक ॥ १७६ ॥| 
अनमिलपे ॥ संवेया ॥ अरसाव जम्हातलंगे बखगात कितो 
ततरात सुबोलत हूँ । कबि सुन्दर ऊलांदे ओर सुवां इतने प्र साहकर 
अजह ॥ तिनेसो वकहां काहये जबक छुपनहू वे दाज़ गए कफेबह | ज- 
ग में सखी आंपाध हैं सब का पे स्वन्ावकी आषाध वाहकेहू ॥ ३ ॥ 
सनलाइक ॥ दाह ॥ चार वरणका चातुरा, सर व मरा काम ॥ जेक्त 
सेवी जानिहीँं, तो रहो हमारे धाम ॥ २॥ भक्तनकों सेवा ॥ गांता- 
यां ॥ ययद्रांछठति मद्धक्तस्तत्तत्कृष्योमार्तद्वितः ॥ ३ ॥ बाप मह- 
तारी नहीं ॥ जय॑तिजगनिवासो देवकी जन्मवादों शाखजन्मग[व अजन्‍्म- 
गांव दोऊ सत्तः भक्ति बेटा मित्र साखा ऐसे जानिये ॥ 
वोस्योपरदार्सासोंत्रहेयाकीदासी होइ देखियोउदासीदेतऐसो 
नहींपावनो । खाइसोखवावोसुखपावोनितनित्तहिये जियेजगम्माहँ 
जोलोंमिलिगुणगावनों । आवृतअनेकसाधुभावतटहलुहिये छिये 
चावदाबेपांवसवनिल्डावनों । ऐसेहीकरतमासतेरहव्यतीतभये 
गयेउठिआपनेकुवातकोीचछावनी_ ॥ १८० ॥ एकदिनगईहीपरों 
सिनिकेभक्तवधूपूछिलइंबातअहोकाहिकीमठीनह । वीलीमृसिकाई 
वेटहलुवालिवाइलाये कटंनअधाइसोटिपीसितनछीनहें ॥ काहसों 
नकहाय यह हगहोमनमांझयेरीतेरीसोंसनगीनोपेजातरहेभीनहें । सुनि 
लइ्यहनेकुगयेराठिदर्तीटकदुखहअनेकजैसेजलूविन मी नहें ॥ १ ८१॥ 
वीतादनतीनिभन्ननलकरिदीनभयेऐसोसोप्रवीनअहोफेरिकहांपाड़ 
ये।वड़ीतू अभागीवातकाहिकी कह नछागी रागीसाधुसेवा में सु कै सेकरि 
 लाइय। भइनभवानीतमखावीअजन्नपार्नायहमेंह[मतिठानीमोंको 
पतिरातिभाइये । मंतोहोंअधीनतेरेषरहमेंरहोंकीनजोंपे कहो 
दासवाकारकाभाइय॥ १८२॥ कानेहरिदासंमंतोदासहनभयों 


(९८) भक्तमाल सटीक । 


नकु वंडाउपहासम्ृखनगमाद्खाइये। कहजनभक्तकहाभाक्तहमक रा 
कृहोअहोअज्ञताइरीतिमनमेंनआइये ॥ उनकीतोबातवनिआवेसब 
उनहींसोंगुनहीकीलेतमेरेअवगुणछिपाइये । आयेपरमांझताऊंमूढ़ 
मेंनजानिसक्यों भावेभव क्योंहूधाइपाडटठपटाइये ॥ १८३ ॥ 
. आवृत अनेक साधु ॥ गीतायां ॥ अपिचेत्सुदुराचारों भजते मा _ 
मवन्‍्यभाक । साधरेव समंतव्यों सम्यसग्व्यवसितोहिसः ॥१॥ अन्न जल 
कारे हीन ॥ झोक ॥ वेष्णवः परमोधर्मों वेष्णवः प्रमंतप: ॥ वेष्णवः३ 


8 आस छा क 


प्रमाराध्या वष्णवृः प्रमगुरुः ॥ २॥ चारो वंद्स अरु भठरह प्राण 
में अरु श्री भागवत में यह सुनीहै वेष्णव स्वरूप सर्वोपरि श्री भगवत रूपी 
साक्षात्‌ ह॥ ३ ॥ 

टीकाबल्लभाचाय्येजीकी ॥ हियमेंस्वरूपसेवाकरिअंजु रागभरे 
ठरेओोरजीवनिकीजीवनकोदीजिये । सोइईलेप्रकाशपरवरमेंबिकास 
कियो अतिहीहुठासफलनयननकोलीजिये । चातुरीअवापषे 
नेकुआतुरानहोतिक्योंह चहूँ दिशिनानारागभोगसुखकीजिये । 
वछभजूनामलियोपृथुअभिरामररातिगोकुलमें धामजानिसुनिभति 


# ५ ९ 


रीझिये ॥ १८७४ ॥ गोकुलकेदेखिबेकोगयोएकसाधुसूधों गोकुठुम 
गनभयोरीतिकछुन्यारिये । छोकरकेवृक्षपरवट्वाझुलाइदियोकियों 
जाइदशनसोभयोसुखभारिये । देखेआइनाहिप्रश्नफेरिआपपासआ 
योँचिंतासोमछीनदेखिकहीनानिहारिये ॥ वेसोइस्वरूपकेइंगइंसुधि 
बोल्योंभानि ठीजियोपिछानिकहीसेवानितधारिये ॥ १८५॥ 
गोकुठके दोखिबेकी ॥ कवित ॥| जोलों बज बीथिन में .विथके 
 न्‌ गेरेमन तो कुटिलाई की सुकालिमा जनाइये। तोलों नवनीत चोरचि- 
क्तषम व आचब्‌ नक जाला आर साधन मे स्वच्छता व पश्य। स्मातं पराण 
वेद पण्डित प्रवीणताई करे अभिमान शेष पेकलपंटाइये । पेजकारि कहतु 
हा प्रवृणन सो कान साल साकल यढ़ाबव जहा गाकुल वगाइये द्थे ॥ १ ॥ 


बेर गोधूलिके सुनत तिया गोरी गान दामिनी निकरसी-निकर ग्रहतेधिरें 


भक्तमाठल सटीक । - (९९) 
. गांवनक पाछ छ आछे नठवर वबेष कोछे श्याम चलत कदाछ [तयनन नवृस्ता- 


_भिरें । जारिनि किंवारिने भदारिनि झरोखनिते जित तिवफूलपाती गेल 
डठलप परे । होति जब सांझ इन गांकुल गालिन माझि का|< वेकुठछुख सहज 
बहे फिर ॥ २ ॥ नाहीं प्रशु ॥ दोहा ॥ छततेनिह कागदहि पे, भें लि- 
खाइनटांक ॥ आंचलगे उघन्यों अबे, सेहुडकोसोी आंक ॥ ३ ॥ खेह 
विछरनि में उसरि आवे वेसोई रूप ॥ दोहा॥ प्रेम एकइक चित्तसों, एके 
संग समाय ॥ गंधीकों साँधो नहीं, स्वजननहाथ विकाय्‌ ॥ ४ ॥ नेन 
कोफल ॥ बहायितेतेबयनेनराणां लिगानि विष्णोनोनिरीक्षतोयें ॥ ५ ॥ 
खुलिगईआंखेंअभिलर्खपहिचानिकीजेदीजेजुबताइमोहि पावेनि 
जरूप्‌हे । कहीजाइवाहीठोरदेखोप्रेमलेखीहियेलियेभावसेवाकरोंमा 
रगअनूपहे । देखिकेमगनभयोलयोउरपारिहारेनयनभरिभाये जा 
न्यांभाकेकांस्वरूपह । नाशादनरग्यापरयाजग्याभागप्रणहा पृ 
रणचमतकारकपाअनुरूपहे ॥ १८६ ॥ सूठ ॥ संतसाखि जानेस 
बेप्रगट्प्रेमकालियुगप्रधान । भक्तद[सइकश्पश्रवणसाताहरकीनो । 
 मारिमारिकरिखड्रयाजसागरभंदीनी ॥ नृसिहकीअनुकरणहोइहेर 
णाकुशमारयो । वहैभयोदशरथरामविछुरेतनडारचों ॥ क्ृष्णदा 
मवधिसुनेतिहिक्षणदीनेप्रान । संतंसाखिजानिंसवेप्रग॒टप्रेमकलियुग 
प्रवान्‌॥ ५० ॥ टाका-सतसाखिजानकालेकालथंप्रगटप्रेमवड़ोई 
असंतजाकेभक्तसाभभावहे । हुतोएकश्रूपरामरूपततपुरमंहाराम 
हीकीलीलागुणसुनेंकरिभावहै । विप्रसोंसुनावेसीताचोरीकोनगांवे 
हियो सराोभारभाववहजानतसुभावह ॥ परसयोद्धिजद्खीनिज सु... 
वनपठाइद्ियों जाननसनायों भरमायोकियोथावहे ॥ १८७॥ 
कालियुग प्रधान | पेमते दशन प्रेमते वाको स्वरूप प्रेमते वाके रवृ- 
रुपको बाप पेगते स्वरूपके बाप को शिक्षाकार याते प्रधान ॥ ३ ॥| 
वाबह ॥ ऊकुंडलिया ॥ धोबीबेट चांदसा सीटी ओर पटाक्|सीटी और 
पटक प्रमहर ज्ाक्त नजाव | अनकृनरहें नरहे ने दृक्त छालवा सा मनछान || 


(१००) भक्तमाल सटीक । 
श्वास धवनि ज्यों धवे अंग मसा ज्यों दाढे । ऐसो महा अचेत थोस 


ककर ज्यों कादे ॥ अगर कहें निर्फेठगई सेमारि फ्ली पाक । धोबीबेदा 
चांद्सा सांग आर पृठाक ॥ २॥ दाहा ॥ै केबह ने सुखम हारभज, 
प्क्तन मिले न दोरि ॥ तीनों पन योहींगये, फिरत पराईं पोरि.॥ ३ ॥ 

मारिमारिकरिकरखड्निकासिलियो [ियोधोरसागरमेंसीअवे 
शआयोहे | मारों याहीकालदुशरावणबिहालकरोंपावनकोदिखोंसी 
ताभावदठछायोंहे ॥ जानकीरमणदोऊदरशनदीनोआनि वोलिबि 
नप्राणकियोनीचफलपायोंहे । सुनिसुखभयोगयोशोकसबदारुण 
जो रूपकीनिहारिनयेफेरिकेजिवायों है ॥ १८८॥ नीलाचलठूपाम 
तंहांलीठाअनुकरणभयोश्रीनृ सिहरूपधारिसां वेमारिधार्थोंहे । को 
उक्हेदोसकीऊकहतभवेशतोंपे करोद्शरथकियोभावप्रोपारयों 

॥ हुतीएकबाइक्ृष्णरूपसोंलगाईमा[तेकथामेंनआइसुतसुनीकहे 
उधारयोहे ॥ बांपेयशुमतिसुनिओरभइंगतिकरिद्इंसांचीरतितन 


तज्यांमानोवारयाह ॥ १८५९ ॥ 

सोये समस्त भाव प्रमसों होतभये जेसे भीगोपिकान के प्रेमसों भाव 
होत भये ॥ १ ॥ ताप दृ्शांत एक प्रेम के दे श्री एकतों आनादिता एक 
ब्याकलता तिनके एक एक पुत्र आनेदिताके तो सुनन्‍्द व्याकुलताक विरह 
वा विरहकी स्री तदात्मककोस्वरूप ॥ २॥ सववेया॥ बेर बढयो सुब- 
ढ्यो अतिही अबके कहिको लारैकोनेकों सूझे । केसी भई हारे हेरतही 
अबको हियके जियकी गतिबूझे । बाहरह घरहमें सखी भँखियां निबहे 
छाबे आनि अरुझे । साँवरों रूप रम्यों उरमें सगरोजग सांवरों सांवरो 
सूझे ॥ ३ ॥ ब्रह्मववत्तेपुराणे ॥ यास्यामि तीथमयेव कठेकृत्वातु वा- 
लुकम ॥ अथवात्व॑ गृहाहच्छ त्वयामे किप्रयोजनम ॥४॥ ऐसे नन्‍द्जी 
में बेठिके सो बाईने कहो तदात्मककों पत्रतद्वत्‌ तद्वत॒कों स्वरूपसोकहें ५॥ 

कृवित्त ॥ श्याम को जपतिहुती श्यामाजू स्वरूपभरी पगी प्रेम प्रणते 


हेगई कन्हाई है। छुराव देखा जा।चह्य प्यारा पथ ततकाढ आाम॑ना 


भक्तमाठ सदीक । (१०१) 


वियोगतयों अतिदखदाई है । व्याकुल [बहा आत प्याराके विरह 
राधे राधे रटि पनिशई राविकाई है। चकित सचेत कह वर वर हाराता 
पश्चिक न आयो यह पाती कैसे आईहै ॥३॥ पद ॥ दुह्ें दिशिकों अति 
विरह विरहिनी केसे के जुसहै। सुनों सखी यह बात श्यामसा की सउुज्ञा- 
इकहे ॥ जब राधा तबहीं मुख मावों माथों रटतिरह। जब माया हैजाददि 
श्षणकमं राधा व्रिह दहे ॥ पहले जानि अगिनि चन्दनसी सर्तेहि उमह। 
समाचार तति सीरेके पाछे कोनकहे। उभय दारुढ्ने कोव्मध्यज्यां शेतल- 
ताहिचहे । सूरदास प्रभु व्याकुल विरहिते क्योंहू सुखबलह ॥ ३ ॥ 
दोहा ॥ पियके ध्यान गही गही, रही वही हृनारि॥आयब आपहा आएगा; 
लखि रीझत रिक्वारि ॥ ३ ॥ छोक ॥ तदशुवितरलाक्षों छक्षतीं बास- 
मंतादिहवसतिसधर्तः शीघ्रमायात यूयस् । असकादिति वर्दती कामिनी 
कापिवाल कपिकिमपितमार्ं गाठमालिगतिस्म ॥ ४ ॥ तापे एक दृ्टांत 
ल्का मं त्रिजया अर सीताजीको ॥ ५॥ चॉपाई। | भंगीभयते भृंगहोई 
वहकीट महाजढ । रूप्ण प्रेमतेकष्णहोइ कछु अच्रज नहिंबड ॥ ६ ॥ 
प्रेमहि पीवहि अंतरुपे तो । वीसि तीनि साठिहें जेतों ॥ ७ ॥ एक [धि- 
अमलीके नीचे बेठ्यो तप करतरहो ता मग श्रीनारदजी आये सी पूछी 
हारे मिलेंगे सो परमेश्वर ते पछी नारदजी कही अमलीके पत्ता इतने युग 
तब नाच्यों मिलयों ताप राजाकी बेटी को अरु दे मित्रन को दृष्टांत॥<॥ 
_सूछ॥ प्रसादअवज्ञानानिके पाणितज्योएकेन्रपति ॥ हॉकहा 
कहावना[इवा[तसब॒हजगजान । क्रतदानाभयाश्यामसारभर/चपा 
नें ॥ छठप्पनभांगतेयहलसीचक्रमाकाभावे [सालपछककहतकुव 
रिपहस्चांलिजावे ॥ भक्तानाहेतसुतावेपादियोंभूपर्नारिप्रश्च राखंप 
ति। प्रसादअवज्ञानानिके पाणितज्योएकेनृपति ॥ «१ ॥ पुरुषी 
त्तमकाशीराजा ॥ प्रसादकीअवज्ञातेतज्योत्‌ पकरएककरीकीे 
पेफसनाजसीभातिभईह । खसंलनृपचपरिकोभायोप्रश्न भक्तमे 
शा दाहिनेसेफासेवांयोछुयोमतिगईह । लेगग्रेरिसाइकैफिराइमहाढ ढुः 


(१०२)... भक्तमाल संठोक। 


खपाह उठचोगरदेवगेहगयोसुनिनईह । लियोअनसनहाथतम्योः 
यहीछिनतव सांचोमेरोपनबीलिबिप्रपूछिकईह ॥ १९० ॥. काटे 
हाथकोनमेरोरहेगहिमोनयाते पूछतसविवकहाशोचयोंबिचारिये । 
आविण्कप्रेतमोदिखाईनितदेतनिशि डारिकेझरोखाकरणशोर्कारि 
भारिये। सोऊठिगआइरहीआपकोछिपाइतब डारेहाथआनितवही 
काटिडारिये । कहीनृपभलेचोर्कादितमेंचुमायोभ्रप डास्योउठिशा 
निछेदन्यारोकियोवारिये ॥ १९१ ॥ देखिकेलजानों कहाकियोंमें 
अयानोनृप कहीम्रेतमानोनहींग्रश्ुसोंबिगारिये । कहीजगन्नाथदेव 
लेप्रसादजावोवहांछाबीहाथबोवोबामसोईउरघारिये ॥ चलेतहांपाइ 
भूपआगेमिल्योआइहाथ निकस्योलगाइहियेभयोसुखमारिये । ठाये 
करफूलताकेभयेफूलदानाके नितहीचढ़्तअंगगंधहरिप्यारिये १९२ 

प्रसादअवज्ञा ॥ झलक ॥ प्रसाद जगदीशस्य अन्नपानादेक च यत॥ 
बअल्वान्नावकाराह यथा क्णस्तथंवतत्‌ ॥ १३ ॥ पाछ छश्ह ॥ 
दोहा ॥ बाम बाहु फरकत मिले, ज्यों प्रीतमरस मारि॥ त्यों तोहोँसा 
भेंटिहों, राखि दाहिनोदूरि ॥ २॥ 

करमाबाईइकीटीका ॥ हुतीएकबाईताकीकरमासुनामजाने वि 
नारीतिभांतिभोगशीचरीलगावही । जगन्नाथद्ेवआइभोजनकरत 
नीके जितेछागेंभोगतारमेयहअतिभावही । गयोतहांसाधुमानिवड़ी 
अपराधकरे भरेवहस्वाससदाचारकेसिखावही । भरईयोंअबारदेखे 
खोलिकेकिवारतोपेजूंठनिल्गीहेसुखधोयेबिनआवही ॥१९३॥ पूछी 
ग्रभुभयोकहाकहियेग्रगटखोलि बोलिह्नआवेहमेंदोखिनइंशीतिंहे । 
करमासुनामएकंखीचरीखवांवे मोहि मेंहनितपाऊंजायजानीसांची 
ग्रीतिहे । गयोमेरोसंतरीतिभांतिसोसिखाइआयों मतभोभनतबिन 
जानेयोंभनीतिंह । कहीवाहीसाधुसोंज्ुसाधिभावोवहीबात जाइके 
सिखाइहियआइबड़ीभीतिहे ॥ १९४ ॥ सिलपिट्लेउभेवाइकीटी 
का॥ सिटिलापेटलेभक्तउभेबाइंसोई कथासुनोएकनृपसुताएकसु 


भक्तमाल सटीक्‌। (१०३ ) 


कर हि छत कर. हर 


ताजिमीदारकी । आयेगुरुपरदेखिसेवाठेगबंजेजाइ कहोललचा३ई 
पुजाकीजेसुक॒ुवारकी । दियोशिरुट्कएकनामकाहोदियावहां का 
नियेलगाइमनमतिभवपारकी । करतकरत अनुरागवादिगयांभाश 


2 ७. /5र 


बड़ायोवाचत्ररातियहीशांभासारकी ॥ १९५ ॥। 

वेष्णव प्रेमकी समझे नहीं ॥ वेद्समझे याते करमाबाई को वेदही 
सिखायो ॥ दोहा ॥ लकरी थोंवे 'भ्योंसने, करे छतीसी पाक ॥ जाको 
पृद पटकरम हैं, ताको भावे छाक १ सो प्रेमकों समुझे नद गोपाल कंपद 
क्यों भांवि कोटिक स्वांग बनावे २ बड़ी भीति है ॥ साधुकों फेरिआया 
दोखिक दरी। आप कहा सिखाइ गयो तब साधु बोले री तूडरे मतिरी ॥ 
यह क्रिया वराक्षण की है तेरी नहीं तब पोथी देखी तव जानी तू वैसेही 
क्यो करि तव साथ हँसे कही ललचाइ ॥ ३॥ 

पाछिलेकवित्तमांझदुहुनिकीएकरीते अवसुनोन्यारीन्‍्यारानी 
कंमनदाजिये। जिमीदारसुताताकेभयेठ भयभाईरहआपसमेवेरगाम 
मारयोसुवेछीजिये । तामेंगईंसेवाइनवड़ोईकलेशकियोतिेयानही 
जातंचानवपानकत्काजय । रहससझाइयाहकछनसुहरइ तवकही 
जायदावातरदाउतमधाजिय ॥१९६॥ गइवाहागा[वजहाद सरासुभा 
इरहबंठ्योहेअथाईमांझकदीवहीवातहे ठेहुजूपिछानीतहविठयोंइ 
कठार बर्बाद उठउकांउवॉालिटाजप्रीतगातह । भईआख राती 
ल्गीफाट्वेकोछातीसी एकारीसुरभारतसोमानोतनपातहे। हियेआ 
इलठागसवदुसदूरिभागेकाझव ड़भागजागेघरआइनसमातहे ॥ १ ९७॥ 

भ३ अखिराती ॥ कावित्त ॥ कंचनमें आंचदरई चुनी चिनगारीभई 
दृपण सगेरी सब ्ृपषणउतारिल । पियह विदेश वाही देश क्‍यों न परे 
पाई सत्ाके ससकि उठ मनहूं विचार । परचर आगि आहछी मांगन 
क्यां जाते अब आगिमेरे अंग चिनगारी चारिश्ञारलि। सांझ समेंसांच 
सुनवाती क्यों न दति आी छाती सो छवाइ दिया वाती क्‍यों न बा- 
पट ॥ ३ ॥ वसन इसने सगे हसन रसन होते श्वासनिसों जागिंह वियोग 


(१०७) भक्तमाल सटीक | 


आगगआगरा | पामता उजार स है छारस हू काम काज आवक पथ 
जाल ऐसे हाल नागरी । भोजन हलाहल कुलाहल सो नाद जाति वाद है 
विवाह एस विशदावर्कतों सागराों | आपनु मृगाक तू कामदव शारदूद 
बाचि हे न मठ शछ उठी है उजागरी ॥ २॥ दोहा ॥ पषल 
महल शब्या पवल, बवल शरदका रन | एक स्थामा[वन बकल सब, ज्वा 
पृतरी [बेन वेन ॥ ३ ॥ 

टीकानूपसुताकी ॥ सुनोनृपसुताबातभक्तिगातगानपर्गाभजी 
सबवविषयत्रतसेवाअनुरागीहे । व्याहीहीविम्युसपरआायोलेनवहवर 
खरी अखरीकोईचितर्चितालागीहे । करिद्ईसंगभरीआपनेहीरंग 
चढी अलीहनकीऊएकवहीनासोंरागीहे । आयोठिगपतिवोलिके 
योबाहरतियाकीओर भईगतिमतिआवीविथापागीही ॥ १९८ ॥। 
कीनवृहविथाताकीकीजियेयतनबवेगिबड़ोउ दबेगनेकुबो लिसु ख दी नि 
ये. । बोलिबोजोचाहोतेपिकरोहरिभाक्तिहियेबिनहरिभक्तिमेरोअंग 
जिनिछीजिये । आयोरोपभारातबमनमेंबिचारावाषिटार्रमेजुकछु 
सोइलेकेन्यारोकीजिये । करीवहीबातमू[सेजलर्मांझडारिद्इनइभई 
ज्वाठाजियोनातनहिखीजिये ॥ १९९॥ तमज्योजठ्अन्नअवचाहत 
प्रसन्नकियों होतकयोंप्रसन्नताकीसरवसलियोहे । पहुंचेभवनआइ 
दईसोजताइबातगातअतिछीनदेखिकहाहठकियोंहे । साससमशावे 
कछहाथसोंखवावेयोकीबोल्योहन भावेतवधरक तहियोहै । कहैसोई 
करेंअवपरेपांइतेरेहमबवीलीजववबेइआवितोहीनातजियो है ॥ २०० ॥ 

तज्यों जल अन्न ॥ दोहा ॥ शठसनेहसों डरपिये, नंद ओर भय 
नाहिं। सांपिनि सुत हित जानि के. गिले पेट पचि जाहिं ॥ १ ॥ 
कृबित्त ॥ समरमें लग्यों जाहि गिरह ते गिस्यों जाइ गगन में फिनयो 
जाइ पावक. को दहिबोी । कानन में रह्मयो जाइ व्यालकर गद्योजाइ विर 
हह सहोनाइ ओर कहा कहिबो। हलाहल पियोजाइ सरबस दियो 
जाइ करवत लियो चाह वारिधि को बहिबो। ओर दुख याहते ज॒ दुसह 


भक्तमाल सटीक । ( १०५ ) 


कठिन ऐसो जेंसो कह विमुख संग एकीछिनरहिबों ॥ २॥ ऐसो सत्संग 
मन में जानियो ॥ ३ ॥ 
आयेवादठओेरभोरआइतनशभूमिंगेरयों गेर्योजलनेनसुरआरत 

पुकाराहे। भाक्तेवशश्यामज॑सकासवशकासानर वबायलागछातातसा 
जसंगसोंपिटारीदे । दोखिपतिसासुआदिनागतावेवाहामेट्यों वादे 
होननमगयोनेकुनसभारोहे । कियसवभ्क्तहारसाशुसवाधपनग 
जगेकोऊभागवरवधूयोंपवारीहे ॥९०१॥ भक्तनकेहेतुसुतविषदियो 
उभयवाइकांटॉका ॥ भक्तनकहंतुसुतावपादयाउनंवाश केथाप्त सा 
इवातखोलिकेजताइये । भयोएकश्यपताकेभगतअनंकजावेजायों 
भक्तभपतासोंठटगनलगाइये । नितहीचलतऐयेचलठननदेतराजा [चि 
तयावरपमांझकद्योमोरनाइये । गइंभागट्ाटेतनछूटिवेकाश[तेभई 
लई वातपूंछिरानीसबेलेजनाइये ॥ २०२॥ 

आयो भक्तभूप ॥ छोक ॥ मदाभ्रयां कथामिष्टाः शण्वंति कथ- 
यंति च ॥ वर्षति विविधास्तापानेतान्म्तचेतसः ॥ ३ ॥ साथु- 
सेवार्में कहा छात्त ॥ तुलयामल वेनापि न स्व ने परनभेवम ॥ भगव- 
त्संगिसंगस्य मत्योनां किमृताशिपः ॥ २ ॥ प्रथमे ॥ वासुदेवे भगवति 
भक्तियोगः प्रयोजितः ॥ जनयत्याश वेराग्य॑ ज्ञानं च यदहेतुकम ॥ ३ ॥ 
सप्तमे ॥ वासुदेवे भगवति भक्तिमुदहतां नुणाम ॥ ज्ञानवेराग्यवीयाणां 
नेह कश्चिब्यपाश्यः ॥ ४ ॥ 

दियोसतविपरानीजानीनृ परजीवनाहि संतहस्वतंत्रसोहन्हेंकेसेरा 
खिये । भयेविनभोरवधूशोरकरिरोइउठीभोह्गईरावलमेंसुनीसाधु 
भाषिये । खोलिडारीकटिपट भवनमेंप्रवेशकियोलियोंदेखिवाठ 
ककोनीलतनसाखिये । पूंछयोग्रपतियासोंजसांचकहिकियोकहा[ क्‌ 
हातमचल्योचाहानेनअभिरापिये ॥ २०३ ॥ छातीखोलिरोयेस 
तयाल्हनआवगस सुखभयांभाराभक्तेरीतिकछन्यारिये । जानी 

इनजातपातिजाकासीविचारकह अहोरससागरसोसदाररथारिये। 


(१०६) भक्तमाल सटीक । 
हरिशुणगाइसाखिसंतनिवतायदियोब[रढकजिवाइटागीटठोरवहप्यारि 


ये । संगकेपठाइदियेरहेजेबेभीजेहिये बोठेआपजाऊंनोनमारिके 
विद्वारय ॥ २०४ ॥ सुनाचित्तदाइकहादृसरासुहाइहय जय॑ज 
गमाहिजोलोंसंतसंगकीजिये । भक्तवृपएकसुताव्यादहीसीअभक्तम 
हा जाकेधरमांझजनवामनहिलीजिये । पत्योसाधुशीतसोंजुशरीर 
हगरूपप् जीमचरणामृतर्कस्वादहांसाभाजय । रहाकसना३ 
अकुठाइनवस्थाइकछुआंवें पुरप्यरितवविषसुतदीनिये ॥ २०५ ॥ 
जानीह न जातिपांति ॥ कुंडलिया ॥ सौहनारिसुतेबदीजाकीको 
ठीज्वारि । जाकी कोठीज्वारिं जाहि यादवपति भावे । श्रवण झुनत 
हारेकथारसनगाविंदगुणगावे ॥ आरज विदुष उदार सुमाते सुकृठीनी सो- 
है। हृदय बसत हारिचरण जगत डास्योकारि छोई ॥ अगर कहे तादासपर 
तन मन दीजैवारि।सोई नारि सुतेबडी जाकी कोठी ज्वारि ॥१॥ दोहा ॥ 
यद्यपि सुन्दर सुघर पुनि, सगुनो दीपक देह। तऊ प्रकाश करे तितो, भारिये 
जितो सनेह ॥ २॥ एकादशे ॥ महिंगमद्धक्तजनदशनस्पशंनाचनम ॥ 
प्रिचस्योस्तृवीमरह गृुणकमोब॒कीसेनस ॥ ३ ॥ हारेगणगावेसाखि- 
सेतव ॥ आदिएुरणे॥ मद्भक्ता यत्र गच्छ॑ति तत्र गच्छामि पाथिव ॥ भे 
क्तानामनुगच्छाते भुक्तयों मुक्तिभेः सह ॥ ४ -॥ री 
. आयेषुरसंतआइदासीनेजनाइकही सहीकैसेजातिसुतविषलके 
दियोहे। गयेवाकिप्राणरोइडठीकिलकारिसबशूमिंगिरेभानिटुकभयो 
जातहियांहे । बोलीअकुठाइएकजीवेकीउपायनोपे कियोजायाप 
तामेरेकीउबारकियोंह । कहेसोईकरेद्गर्भरेलावोसंतनिको केसेहोत 
संतपूंछोचेरोनामलियोंहे ॥ २०६ ॥ चलीलेलिवायचेरीबोलिबोसि 
खाइहदयो देखिकेधराणपरीपांइगहिदाजये । कोनीवहोरोतिहगधा 
रामानाप्रीतेसत करायाप्रतोतेगृहपावनकीकीजिये । चलंसुखपाइ 
दासीआंगेदीजनाइंजाहि साइटठादीपोरिपांइगहेमति भी जिये | कही 
वातमभेरेजानोपितामातमताोअंग्रमेनमातभआाजुप्राणवारिदीजिये २०७ 


. भक्तमाल सटीक । (१०७) 


शैज्िगयेसंतर्प्रातिदोखिकेअनन्तकहो होडगीजुवहीसोप्रतिज्ञातिज्ञ 
करीहे । बालकनिदहारिजानीविषानेरधारदियों दियाचरणा[सर 
तकों प्राणसंज्ञाधरीहे । देखतबि्युखजाइपाइततकाललिये कि 
येतवाशष्यसाधसेवामा[तेहराह । ऐसंभ्पनारपातराखा सवत्ताखा 
जन रेअभिलापी तोप॑देखोयह परी है ॥ २०८ ॥ क्‍ 
दियोचरणा[मृत ॥ छोक ॥ अकाल्मृत्युहरणं सर्वेव्योधिविवाश- 
नम । विष्णपादोदक पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्‌ ॥ १॥ देवतानने कही 
शकदवजीसा श्रीभागवत हमें दह अमृत राजा परशाक्षतकांदह सो इन 
भागवत न दयाहे याते हारकी बालककाी चरणामृत दया॥ २॥ दाहा ही 
धन्‍्यसन्त जहँजहँ फिरे, तहूँ तहँ करत निहाल। चरणामूव मुखब्ारिके, फै 
रे जियायीवाल ॥ ३ ॥ झ्लोक ॥ वर हतवहज्वालापिजरातव्यवर्थ- 
तिः। नासी श्रीविष्णविमसो जनसवासवेशसम ॥ ४ ॥ क्‍ 
मुठ ॥ आंसेभगाधदोउभक्तकोहरितोपनअंतिशयकियो ॥ श्री 
रंगनाथकीसदनकरनवह॒बुद्धिविचारी । कृपट्पमेरविजेन्द्र द्रव्याहे 
तदेहविसारी । हंसपकरनेकाज वधिक वानोंधरिआभाये । तिरुकदा 
मकीसकुचजानितिहिआपबँधाये ॥ सुतवधहरिननदेखिकेद्कन्या 
आदरदियों । आसेभगाषदोउभक्तको हरितोपनअतिश्यकियो ॥ 
॥<«२ ४ टीका॥ आसंसोअगाधदोउभक्तमामाभानजेकोदियो प्रश्न 
पोपताकीवाताचेतथारिये । घरतेनिकसतिचलेवनकोविवेकरूपसूर 
तिअनूपावेनमाद्रानेहारिये । दुक्षिणमेरंगनाथनामअभिरामजाको 
ताकाल्वनावेधामकामसब॒दारिये । घनकेयतनफिरेभूमिपेनपायोक 
चहूंदाशहेरिदेख्योभयोसुखभारिये ॥ २०९ ॥ मंदिरसरावगी 
काग्रतिमासोपारसकोभारसनकियोविदनू नहूबतायोंहि । पार्वेप्रभुसु . 
खसहमनरकहृगयेताकहा धरकनआईजाइकानलेफकायोंहेएिसीकरी 
संवाजासाहरामातकंव्राज्यों सेवरासमाजसवनी के के रिज्नायो हि दियो 
सापभारतयद्वकावचारकरहरकानराहभेद्राजनपेपायों ह२१ ०॥ 


(१०८) भक्तमाल सटीक । 


बरसे निकसिचले ॥ कवित्त ॥ चहेंपव धाम वाम सुत अधिराम 
सुख कद्यां नाहां चाही कछ सरत वे काजह । चंतुरच आग काद चातुरा 
न काम भाव बातव बनाह साथ उपजत ढछाज है। जाप कहां साद याम 
झूंठ न मिलाव नेकु तोपेश्वान से क्‍यों कह रॉक्यों गजराज है। वन्दाबन 
चाहे तो व चाहे जीवतनहंकों मनहंकों दूरि ऐसे मिलत समाज है ॥ 
वेद ननहं बतावे ॥ झोक ॥ गजेरापीठ्यमानोपि वगच्छेज्जेनर्मदिरि । 
याविनी नेव वक्तव्या प्राणेः कण्ठगतररए ॥ ३ ॥ रंगनाथ ॥ कावेरी 
वरजा चृव्‌ वकुण्ठ रगमा[वरस । भवारबवरगरतत्यक्ष परम पृदस ॥ २॥ 
मामारहोभीतरओऊपरसों भाननोहों कलसभँवरकलीहाथसों 
फिरायोंदे । जेवरलेफांसिदियोशरतिसु्खेचिठशओरबारबहुआपनी 
केचाढ़िआयोहे । कियोहोनोद्वारतामेफूलितनफेसिवेठेडअतिसुख 
पाइतवबोलिकेसुनायोंहे। काढिलेबीशीशईश मे पकीननिंदाकरें भरे 
अंकवारिमनकीजियोसवायोंहे ॥ २११ ॥ काढिलियोशीशइ्श 
इच्छाकोविचारशकियोजियोनहींनाततऊचाहमतिपागीहे । जोपेत 
नत्यागकरोकेसेआससिंधुतरीवाहीओरआयो तहांनीमखुदीलागीहे। 
भयोशोकभारीहमेंहेगईंअवारीकाह भर नेविचा री देखे व हब ड़ भागी 
है । भरिअंकवारिमिलेमंदिरसेवारिशिलेखिलेसुखपाइनयनजानेसोई 
रागीहे ॥ २१२ ॥ कोढ़ीमयोराजाकियोयतनअनेकऐयेएकहनला 
गेकद्मोहंसनिमगाइये । वधिकबुंठाइकहीवेगिहीउ पायकरो जहांतहां 
ढूंढिअहों इहांठगिलाइये । केसेकरिलार्वेब्तोरहेमानसरमांझलावो 
गेछुटगेतवजनेचारिनाइये । देखतहिडडिजातजातिकोपिछानिलेत 
साधुसोनडरेजानिभेषलेवनाइये ॥ २१३ ॥ ल्‍ 
मामारत्वा भीवर | दाहा ॥ साधथसदी अरु शरमा. ज्ञानी अरु गजदत 
येतेनिकसि न बाहुर, जो युगजाहिं अतंत ॥ ३ ॥ झछोक ॥ स्वग्गोप- 
वर्गन्रकेष्वापे. तुल्याथंदरिनः । स्वधमान्पारित्यज्यमाम्क शरणं 
बजात॥ २॥ अग्रवाह्तः पढभानः सायचिबकसमापतजान। । करतल- 


भक्तमाल सठाक (१०९) 
 ्िक्षा तरुतल्वासस्तदपि नमुच॒त्याशापाश। ॥ ३ ॥ दोहा ॥। 


” . जोन य्गाति पिंय मिलवकी, धररि मुक्ति मुख दीन । जो लाहेये संग सजन 


ती, धरक नरकह दीन ॥ ४॥ इशाइच्छा भलाकरा[ ॥ यबद्धाछात 
मदधक्त: ॥ इनकही ही मुंह केसे दिखावेंगे सेवराके चेला भये याते काठ्यों 
प्रथम पाप पृण्य भोगे ऐसे ओपाधि ऋषीन व्यवहार कलिये वेद पसारी 
ऐसे कांदी भयों खर कृत्तानही भले मनुष्य थे हैं ॥ का 
गयेजहांदंससंतवानोसोप्रशंसदेखि जानिकेवँयायेराजापासलके 
येहें । मानिमतिसासप्रश्नवैद्यकोस्वरूपधारिपूंछिकेवनारठोग्ू 
पठिगलायेहें ! काहेकोमँंगायेपक्षीआाछीहमदेहकरें छांड़िदीनिइन्हें 
कशानादकारपाये है. | आपधापसाइअंगअगानामदाशकयनाक 

सुखपाइकहीउनकोछुडाये है ॥ २३४ ॥ 
जानिके वधाये ॥ दोहा ॥ हंसकहे सुनि हँसिनी, सुनी पुरातन साखि॥ 
वधिकेद जानेनहीं, पति बानेकीरखि ॥ १ ॥ वेद्यकी ॥ कवित्त ॥ 
तप बेल हज़्र हरोल चंडोल कफवाइ महल हलकारा काहली विचा- 
रियर । कोटकीतवालको तो दादहे दिवानफोरा फोजदार पित्तीपदचर 
हकारिये । तिजारी तापतिटी संग्रहणी सेठमानिलेह खई खाज खांसी 
राजपत्ती निहारेये । शीत अतीसार युग मंत्री विषम बादशाह 
प्ाजि वंद्रान आयी सेना लिये भारिये ॥ २॥ आई मनजनके 
जनून वड़ीनन सेती भ्निदारं रोग अरुण आमल बेठायोंहे। अरक फ्र- 
कृसतो प्यादिनके यूथ वह चरण चतुर चोबदार मनभायों हे। गोली 
किधा गोला क्राथ्‌ कटक भ्ुसुण्डी मानों उसन सलिल शीत बातकों 
नशावों ह। अंजन सुगन्ध लेप मदन कराइ पुनि सेन चतुरंग साजि बेद- 
राज आया ह॥३ ॥ छप्पय ॥ नारद शुक्‌ संदवेद मंथ भागवत बतांदें। 
कर सतराग जब वात्ते कृपथ होने नहिंपाव । ओपाबे नवधाश्नक्ति बतन 
अमु्का आचारा। चरणामृत कारेकाथ हर सो सकल विकारा॥ संत 
गइक ताइमारा करिदीन । परथंदे महाप्रसाद अन्न रसना 


(११०) भक्तमाल सटीक । 


नाह लाज। न्रिगण दांष वाह चारासा जवम म्रणकाहा०2हर | तत्त्यवत्ता 
तिहुलोकर्मं फिरि न रोगतिहिं संचेरे || ४ ॥ 

लेवीभूमिगांववलिजांवयादयालुताकीभागभालजाकिताकी दर श 
नदीजिये । पायोहमसबअबकरोहरिसाथुसेवामाउपजनमजाकीस 
फंठताकीजिये । करिलेनिदेशदेशभाक्तिविस्तारभई हंसहितसार 
जानिहियेधरिटीजिये । वधिकनजानीजासोंखगनिप्रतीतिकीनी ऐ 
सोभेषछाडिये नराख्योमतिभीजिये ॥ २१५ )॥ महाजनसदावर्ती 
कीटीका ॥ महाजनसुनोसद्राब्ृतीताकोभक्तपनमनम [विचारसेवा 
कीजेचित॒ठाइके । आवतअनेकसाधुनिपटअगाधमतिसाधलेतजसे 
अवेसुबुधिमिलाइके । संतसुखमानिराहिगयोवर्मांझसदा सुतर्सोस 
नेहनितसेलेसंगनाइके । इच्छाभगवानमुख्यगोनकोभजानि मारि 
डास्योपूरियाड़िगृहआयोपछिताइके ॥ २१६ ॥ देखेमहतारी 
मगवेटाकहांरहोपगिवीतेचारियामतऊधाममेंनआयोंह । फेरीनृप 
डोड़ीनाकेसतसंगआयलोड़ीकह्ोयोपुकारिसुतकीनेविरमायोंहे ।! 
वेगिदेवताइदजिभाभरणा[दियोर्ाजेकहासोसन्यार्सायहमारयोमन 
लायोहे। दहला[देखाइदेहबोील्योयाकोगहिलेहयाहीनेहमारो पुत्रमरे 
उनीकिपायोहे ॥ २१७ ॥ 

हिये ॥ छोक ॥ आराधनानां सर्वेर्षा विष्णोराराधव॑ परम ॥ तस्मा- 
त्परतरं देवि तदीयाना समर्चेनम ॥ १ ॥ भक्ते तुष्टों हरिस्तुशे हरों तष्टे च 
दवर्ताः ॥ भवोत्‌ सिक्ताः शाखाश्वतरोमूलनिषेचनात ॥ २॥ आरंभगु- 
वी क्षयति करमेण लघ्वी पुरा वाद्िमती च पश्चात्‌ ॥ दिनस्य पर्वा्पराद- 
भिन्ना छायेव मेत्री खह़सजनानाम ॥ ३ ॥ मनमें विचार ॥ नवमे ॥ 
मन एवं मनुष्याणां कारण बेधमोक्षयोः ॥ ४ ॥ चितलाइके ॥ कर नहीं 
तो भक्ति डिगिजाइ जैसे पाथर चढावते तो बडी बेर चढ़े चित्तविना 
सनक में गिरपर है ॥ ५॥ साधलत अनेक प्रकारके साथ आव ह ॥ 


९. ##५ 4५ हे 


जिन मे न्यारा न्‍्यारो क्रिया महादवकासी रातिजानी ॥ ६ ॥ 


भक्तमाल सटीक । . (१११) 


वोल्यो भकुछाइ मेंतोदियोरिवताइमोकीदिवोजछड़ाइनर्हाअूठक 
कुभापिये | ठेवोमतिनामसाउुनोउपाधिमेटेडबाहोनावीउठिओर 
कहंमानिछोरिनाखिये । आईकेविचाराकेयोजानीसकुचायीहियोवी 
लिउठीतियासतंदेकनीकेराखिये । परेउबधूपांइतेरीटोजियेबुलाइ 
पुत्रजोककीमिटाइओऔरखरीअभिराषिये ॥ २१८ ॥ बोलिशलियोरस 
तसताकीजियेजुअंगीकारदखसीअपारकाह॒विम्ुखकी दीजिये । वो 
ल्योमरझाईमेंतोमारयोसतहाइमोपेजियेहूननाइ मेरोनामनहोंली 
जिये । देखोंसावुताईधरीशीशपेबराइइनरतीदहूनहोसाकेयोमेरुसम 
राज्िये । दईवेटीब्याहिकहिमेरोंडरदाहमिटेडकीजियेनिवाहजगमा 
हि जोलेंजीजिये ॥ २१९ ॥ आयेगुरुपरसुनिरदीनेकीनसरिबड़े 
संतसुखदाइंसाधुसेवालेवताईहै । कह्योस्नतकहाँअजू पायोसुतकेसी 
भांतिकहिकीवखानेजगमीचुरुपटाईहे । प्रशुनेपरीक्षालइसोइहमेंआ 
ज्ञादई चलियेदिखावोजहांदिहकीनराईहै । गयोवाहीठोरशिरमोरह 
. रिध्यानकेयोजियोचल्योआयोीदासकीरतिबड़ाइहै॥ २२०॥ मूल॥ 
चारोयुगंचतुभजसदाभक्तिगिरासांचीकरन दारुभईंतरवारिमारुप 
यरचीभुवनकी । देवाहितसितकेशप्रतिज्ञारतीजनकी । कमथ्वृज 
केकपिचारुचितापरकाष्टठाये । जैमलकेयु द्धपाहिअझवृचढि आपन 
धाये । घृतसहितभेंसचोगुणी श्री धरसंगश्ायकधर न । चारोयुगचत 
भुजसदाभक्तिगिरासचीकरन ॥ «२ ॥ 
ज्वामात नाम साथ कुडालया ॥ भैस ऊपरको लापनों अरु बा- 
रुकी श्षीति ॥ भुनकी मनों मिठाई ॥ बाजीगरकों वागस्वप्रमें नवनिधि- 
पाई ॥ अजा स्तन ज्यों कंठ तुच्छ चादरकी छाया । परववस्त बि- 
तार पश्चिमदेशि हूढन धाया ॥ आन उपासक रामचिनु अगर सु 
पीरोति। शुस ऊपरफी लीपनो अरु बारुकी भीति ॥ करत्तमकत्न॑मन्यथा 


फेज समर्थ: ॥ ऐसे प्रीतिमं अवगुण दीखे जेंसे मजन की सहनकृफोरी 
जब वाच्यो ॥ ३ ॥ 


(११२) भक्तमल स्ीक । 


भुवनचोंहदनकीटीका ॥ सुनोकलिकालवात ओरहेपुराणरु्यात 
अभुवनचाहानजहा रानाकांदुहाइह । पट्टाइगलाखखातसंवाआभलापष्‌ 
माधुचस्यांई शिकारतृपभारसगधाईह | ग्रगापाछपरकरंट्कहांते 
ज्ञाभवनज आइगइद्या[क्हाकाहकांटगाश है ' कहमाकाभक्तांक्र 
याकरेमेंअभक्तानिकी दारुतरवारिपरोयहैवनभाईहै ॥ २२१ ॥ 

सुनों कलिकालहे तीन युगनमे तो पुराणन में विख्यातहँ सतयुगमें तो 
ध्रुव जेतामें प्रह्मद हैं दूसरों दास राजा रामाश्रमेधमें कथा है द्वापरमें 
भीष्मपितामह अर द्ोपदी तीन युगन में हरि प्रकट दर्शन देते कलियुग तो 
जीव लगोहहें यावे कलियुगके जीव अधिकारी नहीं शून्य हैं सो नहीं ओर 
युगनमें बरदेके छुटि जाते दश दश हजार वर्ष तप कारिके स्त्री धनमाल मांगते 
सोहे छाटिते ओर ये कलियुग के जीव तनकद् दर्शन देहिंतो चिपटि जाएिं 
क्योंकि गोपिनने द्वापरमें कृष्ण दोखिके घरछोडेह कलिके जीव कागज 
देखिके घर छोडिदेंह फ़िरि घरको मुख न देखेंगे पीतो घरहको आई॥१॥ 
कवित्त ॥ रसिकप्रवीणनिकी कविताई नाना भांति गाई रसस्वादही सों 
होते सफलाई है । यहें जानि मोहनजू भोग भोगता बनाये आये चलेधु- 
रही सो सबनिजनाई है । तियुग प्रकट रूप देखे निर्तनेनन सों बेनमें 
स्वरूप ठखिहोति अधिकाई है।कल कलिकालके लगोहें येरसाल जीव छोडि 

नक्योंह हरि मूरति छिपाईहै ॥ २ ॥ ये वाणीमें साक्षात्‌ मृरतिही 
देखे है अधिकाई वो येईहे याते प्रगट दर्शन नहीं देहेंहारे ॥ ३ ॥ कृपा॥ 
खोक ॥ वेष्णवानां जिकमोणि दया जीवेषु नारद ॥ शीगोविन्देपराभक्ति- 
स्तदीयानां समचेनम्‌ ॥ ४ ॥ 

ओरएकभाइंतानेदेखीतरवारि दारुसक्योनसभारिजाइरानाकी ज- 
नाइहे । नृपनप्रतीतकरेकरेयहसॉहनानावानोप्रश्ुदेखितिजवातनच- 
लाईहे । ऐसेहीवरपएककहतब्यतीतभयीकरँमोहिमारिडारोजो पेंमें 
बनाईह कशेमगोटकुडजाइपाइकैप्रसादवेठे प्रथमनिकासिभापसवन 
दिखाईहे ॥ २०२ ॥ क्रमसोंनिहारिकहीआुवर्नविचारिकहाकझोचा- 


भक्तमाठ सटीक।._. (११३) 


#० ५७. $%०५. 


हैदारुसुसनिकसतसारहे । काठिकिदिसाइमानोबीज्ुरीचमचमाइआ 
इपनमांझवेलिउवाकीमारोभारहे । भक्तकरजोरकिवचायाअजु 
मार्यिक्योंकहीवातझंठनहीकरीकरतारह । पटठादूनादूनपावैआवी 
मतिमुजराकोमेहीवरआऊ होइमेरोनिस्तारहे ॥ २२३ ॥| 

मारिडारिये॥ एतेसत्पुरुपाः पराथंवटकाः स्वार्थ प्रित्यज्यये ।सामा- 
न्यास्त परार्थमयमभतः स्वार्थाविरोधेन ये ॥ तेमी मानुषराक्षसाः परहित॑ 
स्वाथोय निष्वन्ति ये ये निम्नतिनिरथक प्रहितं ते के न जानीमहे ॥ २॥ 
कवित्त॥ तजि स्वारथओ परमारथको वित्तदेके सुधारत देवतजे। स्वारथहू 
परमारथह चित्तदेके सैंभारत मानुप ते। परमारथ को तजि स्वार्थ चित्त- 
देके सुधारत राक्षस जे । स्वारथहू परमारथह चित्तदर्क जे बिगारत जानो 
नते ॥ ३॥ अरिट॥ भई तला यागो ठजुरेजाहि चक्वे । परचोनीजे आ- 

खाइदे लप्यवे । परमेश्वर पतिराखी बात नहिं कृहनकी । बिजुली ज्यों 
तरबारी चमकी भवनकी ॥ ४ ॥ 


रूपचतुभेनकेपंडाकीटीका ॥ दरशनआयोरानारूपचतुश्चेजजूकेर 
हेप्रभपोदिहारशीशलपटायेह । वेगिदेउतारिकरिलेकेगरेडारिदियो 
देखिवारकहेउधोरोधरियेआये हैं । कहततोकहिगईसहीनहींजाति 
अब महीपतिडारिमारहरिपदध्यायेहे । अहोऋषीकेशकरोंमेरेलिये 
सेतकेशलेशहनभक्तिकहीकियेदेखोछायेहें ॥ २२५४ ॥ मानिराजा 
आसदुखराशिसिधुवृड़ोहतोसुनिकेमिठसवाणीषानों फेरि जियोहे ॥ 
देखिसेतवारजानीकृपामोअभपारकरी भरीआंखिनीरसेवालेशमेंनकि 
योहे । बड़ेइदयाल्सदाभक्तप्रतिपालकरेंमेंतोहोंअभक्तऐयेहियोसकु 
चायो है । झंठेसम्बंधदतेनामर्लजिमेरोहीजतातेसुखसाजैयहदरश्ञा 
इंदियों है ॥ २०० ॥ आयोगोररानासेजवारसोनिहारिरहे केश 
काहओरस्केलेपंडानेलगायेंद्रे । ऐंचिलि चूलि लेयोएकतार्मलिंचिकेचटाईना 
करावरकोधारात पर्मगछिरकायेहे । ग्रियोभूमिसुछोहेकेतनकीन 


॥# 


(११४७) भक्तमाठ सटीक । 


साधक जाग्यायामबीतअपराधकाटंगाय हैं। यहअब॑ंदंडराजवृठ 
सोनआदवेइहाभवयाहुआनमानिकर जोसखाय॑ है ॥ २२६ ॥ 

हरयदध्याइये ॥ कुंछडलिया ॥ खदिया टूटे क्यो सरन भुजा भगन भये- 
ग्रीव । भुजा भगन भेणे जीव दंड यमराज परेगी। .तहां धराहर ओर 
रामबिन कोन करेंगो। मात तात सुत सुता प्रिय परिजन कहिचारो । सके 
सों पयो विछोह स॒दिन हरिनाम संभारों। अगर आसरो ओर तजि राम- 
नाम हृहसींव। खटिया टूटेभ्योसरन भुजा भगन भयों ग्रीव ॥ १ ॥ 
अहो. ऋषीकेश ॥ गीतायां ॥ येत्रस्प गुणदोपत्वं क्षमत्वं पुरुषोत्तम ॥ 
अहं यंत्र भवान यत्री नमे दोषों नमे गुणः ॥ २॥ झूंठे सम्बंध॥ दोहा ॥ 
प्रसा झंठे भक्तकी, हरि राखत सनमान ॥ जेसे प्रोहित कृपठको, देतदान 
यज़मान .॥ ३ ॥ खरोखरों सब लेतहे, परखि पारखी सार ॥ खोदेदास 
अनन्यके, गाहक नेदकुमार ॥ ४ ॥ मन बद्धि चित्त अहंकार सो 
इनके प्रेरक नेदकुमार ॥ ५ ॥ 

भयेचारिभाईकरेंचाकर्रवेरानाजुकी तामेंएकभक्तिकरेवनमेंवसे 
शाह । आइकंग्रसादावफारउाउजाइतहाक्हनंकृुचलूत[|मशधना ला 
जंतराह | जाकहग्रया करहेरहतहजूरसदामरतोजरावैकी न पृहा 
जाकोाचेरोहे | छटउततनवनरामआज्ञाहनुमा[ानआयोकियां दागधूवां 
ठागिप्रेतपारनेरोंदे ॥ २२७ ॥ 

एकभक्ति ॥ झ्ोक ॥ तुल्य॑ भ्रश्नति जन्म तुल्यमुभयोस्तुल्यं च 
मल्य॑ वपुरतुल्य दाब्यमुद्ग्रदंकखननं तुल्य॑ च पाषाणयोः ॥ एकस्थाखिल 
वेदनाय विधिना देवत्वमारोपितम ॥ तदद्वारे विंहिता परस्परपदाघाता- 
स्पदं देहली ॥ १॥ दोहा॥ ज्ञाति गोत सब परिहरे, प्रभु सेवाकी आस॥ 
रंक हरिहिकी हेरहे, सो कहिये निजदास ॥ २॥ जाके हम चाकर हैं ॥ 
स॒वेया ॥ जिनके चिरद पातितं अति पावनहै वचने इमि छंदनिके । 
सुबढ़ेइ कंपालु बढ़ेइ दयाह़ु बढ़े गुणदुःख निकंदनि के | कवि सूरतिजे 
श्रणागत पालह दायक सुख आनंदनिके | कपालबडे करुणाकरंहें हम 


भक्तमाठ सर्टक।.. ६११५ ) 


चाकरदे रघुनेदनके ॥ २॥ नरनकी करे सेव बड़े अहमद भेव पाछे 
काम क्रांध लोग मोह अधिकात है। तासा जीव हिंसा झठ निंदा आदि 
कर्म हे है ताहीक कुसंग नर दुःख द्रशातहे । मेरजान बीज सब दांसाने 
की चाकरीह सोई ताहि भाव मद अंध उतपातहें । पूजा परमेश्वरकी 
प्रिहरे पण्य पाप जेसे पोन परसेते पात उड़िजातहे ॥ ३ ॥ नेक सुज- 
रा करिआव ॥ गीतायां॥ मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्करु॥ 
मार्मवेष्यासि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसि में ॥ ४ ॥ 

सवया | हंडिनाचवतकरमाताचततू चाचदइसाशचतकरभा । 
पाइपसा[रपरउराहसाइतू पंटादया[साइपटभरगा । जावानतेजलके 
थलुकेपुनिपाहनमेंपहुचाइधरंगो । भ्रूखाहेभूखपुकारतुहैनरत्‌कहां 
सन्दरभूखमरेगों | # ॥ कुण्डालिया ॥ यहतोगलोगुपाठबनायों 
सोखालीक्योराहसी । सोखाटाक्याराहिसीसंतोगठोगुपाठवनायों । 
पांचमहीनापीछेजनम्यों दूधभगाऊआयो। निरधनकेषरचाकीहोती 
अन्नकहनहिदीपी ताइकॉहारावेम्मुसनराख आनिपरोसानेर्पासे। कू 
प्णायहवरजातवतायाों पधृकमनमाहंविसाो । यहतोगठागुपालवनां 
यो सोखालीक्योंरहिसी ॥ ४ ॥ ॥ पद ॥ नारदजीमेरेसाधथतेअन्त 
रनाहीं । जोमेरेसाथतेअंतरराखेतेउनरकमेंजाहीं । जहँननजेहेतहँ 
संजवाजहसावतहसाऊ । जाकवहूमराभक्तरुखपाव कोटियतन के 
रखाऊ शै 

सवेया-पाईंदिये चलिये फिरिवेकी हाथ दिये हरि कर्म कमायो॥ 
कान दिये सुंगये हरिकों यश नेंन दिये हारे दरश दिखायो । नासिका 
दीनी हतीरस सुंघन जीगदई हरिको यश गायो | ये सब साज दिये अति- 
सुंदर पेटटियों किया पाप लगायो ॥ पांडवरगीतायाम ॥ भोजने छादने 
लितां वृथाकुवोति वंष्णवा: ॥ योसा विश्वम्तरों देवः कथं भक्तानपेक्षते 
॥ १ ॥ हाथ हलाये विनतों पेखाहू न पवन देहें हाथतों हतायोंई चाहि 
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ये यतन ॥ करे खाऊं ॥ लक्ष्मीमेरी अद शरीरी हरिदासनकी दासी । 
सब तीरथ दासानिके चरणन कोटि गेग अरु कासी । जहँ जहँ मेरो हरि- 
यश गाव तेंहीं कियो में बासा । आगे साधु पाछे उठि धाऊं मोहि भक्त- 
को आसा । मन बच क्रम करि हिरदे राखे सो£ परमपद पांव । कहत 
कबीर साधथुकी महिमा हारे अपने मुख गावे ॥ "१ ॥ हारे अरु हरिजन 
एक समाना । खोजिलेहु सब वेद पुराना ॥ याते सबही संसार रूपी माया 
से छटावे अरु हरिकी भक्तिको बढावे हरिमारगु लगावे ॥ क्‍ 
मेरतोप्रथमवासजेमलनृू पतिताकीसेवाअनु रागनेकुखटकी न भाव 
३ । करपरादशतामकारुनजाखबारदतटतनाहकानआरटदःरस्मरवा 
वई । हुतोएकभाईवेरीभेदयहपाइलियोकियोआनिधषेरोमातानाइके . 
सुनावही । करेहारभलाग्रध्वाराजअसवारभय॑ गाराफोजसबंकह ला 
गसचुपावही ॥ २२८ ॥ दखेहाफवाराअह|कीनअसवारभयाआग 
जबंदंसी कहांवहीविशेपरणाहे । बाद्यासुखपाइअजूसावरासपाई 
कीही अकठहफाजमाराधरामनहरयाह । तहाकादखाइदइमरत 
'रफतनन वेनानसाजानाविहाश्यागप्रच्ूटरयोंहें | परछकपदाशदयां 
वानेपनयहालियोकियोइनदःखकरभलेबुरोकियोंहे ॥ २२९ ॥ 
खटको न भावई॥ गीतायाम ॥ चंचर्ं हि मनः रूष्ण प्रयाथि बल- 
वहृढम ॥ तस्याई निभ्नह मन्‍्ये वायोरिव सुदृष्करम ॥ कृवित्त ॥ छिन में 
प्रवीन छिन मायामें मठीन पुवि छिनमेंहीं दीन छिनमांहि जैसो शक्रहे 
लिये दोरि धप छित छिनकृर्मे अनंतरूप कोलाहलठाने मथानकेसों तक्र 
नटकोसोीं थार किधों हारहे रहटकीसो धाराकोसो ऑअँवरके क॒म्हार 
 कोसों चक्रहे । ऐसी मच भामकसों अब केसे थिरहोत आदिहीकों चंचल 
अनादिहीकों वक्रहे ॥ शोक ॥ यत्र योगेश्वरः कृण्णो यत्रपारथो धनुरुरः ।! 
तत्र श्रीविजयों भ्रविध्वा बींतिमतिमेम ॥ ३ ॥ पछिके पठाइ .दियों 
कावेत्त ॥ काहेको कपूर चरि चंदनमें सानतहों काहेकी गृढाबनिकों 


छर दर 


कीजत पतन है।कहें ऊधो राम राग ओरे लग ओरे ठठे बारे कहाहोत यहाँ 


भक्तमाल सटीक | (११७) 
जारत अतनुहै। वेई तरुणी बरुणी वेई सुई छालडोरे उनहींके ढांके होत 


द्खको हतनुहे । छांडि देव पापनिकों दूरिके चवाइनिकों आंखिनके घाइ- 
निको आंखेही यतनुहै ॥ ४ ॥ क्‍ 
भयोण्कग्वाल साधुसेवासोरसाठकरे परेजोईहाथलेकेसंतनस 
वावही । पायोपकवानवनमध्यगयोखवाइबेकीआइबेकीठीरूचोर 
भेंसिसोचरावही । जानिकाछिपाइबातमातासाॉवनाइकही दइववगश्नश्ल 
खेपृतसंगफिरिआवही । दिनहोंदिवारीकोीसो उनपहरायोहांस आ 
इंधरजामलियेरांभिकेसनावही ॥ २३० ॥ भागवतटीकाकारेशी 
_धरसुजानिलेह गृहमेरहतकरेजगतब्योहारहे । चलेजातमगठगामे 
. लेकहेकानसंगसंगरघुनाथमेरोजीवनअधारह । जानिइनकाोरईना6ह 
_ मारिवोठपावकरें धरेचापवाणआविवह्दीसुकुवारहे । आयेपरलायेपू 
 छेश्यामसोंस्वरूपकहां जानिवेतोपाराकियेआपडारचोभारहे२३१॥ 
मूठ ॥ भक्तनसंगभगवाननितज्योंगऊवच्छगोहनाफेरे ॥ निष्किच 
नइकदासतासकेहरिजनआये । विदितवटीहीरूपभये हरिआपलुटा 
ये | साखिदेनकोश्यामखुरहहां प्रभाहेषधारे । रामद[सकेसदनराइरन 
छोारासबारे । आयुपछाततनअनुगके बालेबंधनअपुवृषुधरे । 
भक्तनसंगभगवाननिततज्योंगऊबच्छगोहनफिरे ॥ ५७ ॥ 
आइपर ॥ दोहा ॥ छल कारे बलकारे बुद्धि कारे, साधनके मुख 
दाह ॥ हुडीकेसे दामको, हरिजू सों गनिलेहिं ॥ ३ ॥ धरे चाप बाण॥ 
कट विधन शिरपररहे, कोटि दुष्कोीसाथ ॥ तुलसी कछ न करिसके 
जे सहाइ रघुनाथ ॥ २॥ गोहन फ्र ॥ ब्रह्मवेवत्त ॥ भक्तसंगेश्रम- 
त्येव छायेव सतत हरि: ॥ चक्रेण रक्षते गक्तानू भक्त्या भक्तजनप्रिय: 
॥ ३ ॥ हरुृष्णरुष्णोतं रष्णाते संप्रयाति याति गवनरर ॥ पश्चवान्मद्रमन पाथ 
सत्य सत्य वदाम्यहम ॥ ४ । 
टॉका ॥ भक्तनकेसगभगवानएसे फिर योक रे जेसे व चछ सं गिर ने 
इवतीगाईई । हरिपालनामविप्रधाममेंननमलियोकियोभनु रागसा 


( १9१८) भक्तेमाल सटीक । 
3प३ऑलिटाईहै कहजारलेबनारकेकरजज 4 गरणनस्रे 
ऊयोचोरीको उपाईहे । विध्खको हरि स्‌ 

पगवतराईहे ॥ २ ९ ॥ बेठेकष्णरू व्मिणमिहछ 


गए साधसेवासाहरुपकि योहि । धडिचलेकहाकही भक्त 
_ रिपक मेंहआउंआवो _ ह पछिलियाहे। अजूम 


म 
गतबड़ेड्तपातम रवोलिर व्यादियोहे . करो 
पान सदेखिवहुधनजियोहै॥ २ 
दखिजानिहारिम आतिलकनसदाचारह गहिगे (डारपनजोपिइतौल 

गी हे नियेछ्चिनाइयेही वारकहेडारिहिको पवीदियो' बंडारिछलाडि 
शर्नामेंछायोहे । ->रमरोरिकहबिड़ो पकठेरअहोतोको केसेछाओी 

सतजेबेधोक भायोहे । कटदिखायों सन्दरअनूपवह मैरोभक्त 
. “बैपलेकेछातीयो गायोहे ॥ २३४ ॥ 


धरे कह 
पारा 


मदन्यं गिन्ति नाहनते था मनागपि ॥ ॥ को 
उहचावे बिग को लेत था हेके चोरी करी वह बे 


चाहोमेरिल हे के ३ 
+(ह मे र्ल्ड्‌ पिनियरंगहे शोल्यो ॥| 
“>रकुलआमभामपंछ ल्योछोट 
/गयदीनियेकीजोबात ५ अहोसता गि 


की सयोगहे।भ डे 


भक्तमाल सटीक ! ( ११९ ) 
सभाभारीप्ंछेसाखीनरनारीश्रीगुपालवनवारा भरिकानवतुच्छछागह। 


वोंजलिवाइनोपैसाखीभरेभाइतोपिव्याहिवेटीदी नैछीनेकरोसुख 
भोगह ॥ २३६ ॥ 
फिरि आये वन ॥ पद ॥ अजभमे मोहवी मे जानी। 
मोहन कंज मोहन वन्दावन मोहन यमुनापानी ॥ सोहवनारि सकल गोकु- 
लक्की बोढत अमृतवानी | जेशभ्रीमटके प्रशभमोहन वागर मोहन रागरावा 
॥ ३ ॥ ब्रमू ॥ वन्दावनरणों वन्दे यत्रासन्‍्कोटिवेष्णाः ॥ २ ॥ 
कवित्त ॥ कालिंदी के वीर हुमढार झुकिवीरआई त्रिविधि समीर वहे वहे 
मतिमनकी । कंजकंजर्कंजनमें वोलत मधप माते आवत सरसगन्धमा- 
शुरी सुमगकी । रावेकृष्ण नाम घुनि छाइरही जहां तहां कही. वे परत 
शोभा पलिन अवतिकी ॥ देखि देखि रहे फुलि सुधिवृधि भलिशूलि ठोर 
ठार राखे वन्दावन वन्दावनकी॥ ३॥ वन्दोंओआीवृन्दावन धाम । बल्लादिक 
दल तिनहींकी देत तुच्छ जीवन विश्वाम । उद्धवसे हरे प्रीतम चाहत 
गल्मजन्म लाग्यो अभिराम। बलिवलिजाई रूपा निधि मोकी लाडलडा[वत्‌ 
आठोयाम। यही रीति रानी श्रीराधा नहीं विचार रूप गणधाम । 
'पाइनिलाल भालवबँंदी दई भोडरापिय लखिरीझतश्याम ॥ ३ ॥ श्लोक ॥ 
वाराणस्यां विशाल्याक्षे विमला पुरुपोत्तमे ॥ रुक्िमणी द्वारकायां तु राधा 
वृंदावने बने ॥ २॥ छप्पय ॥ सघनकुंज अलिगुंज पवन तह जिविधि 
2 । रतन जटित अबनी अनूप यमना बहि आई ॥ छकतकोंक 
रशंगात रागरागिनि सखिरतिपति | सब सुखराज समाज सहज सेचत 
अतिनित प्रति ॥ शृंगारहास्थरसप्रेम हैं काल कर्म गत कछ न डर | ंपृ- 
ति विहार गाविद सरस जजे वृंदविपिविचर ॥ ३ ॥ कवित्त ॥ ब- 
हार्क कर्मदलुत गिरिजा प्रचंडनते शिवजदा मंडनते थारायों बहतिंहे 
वानी लोक पावनकी आपदा नशावनकी जाके गृणगावनकों वाणी. यों 
चहतेह । कहे कविराश सुर असुरह पंने जाहि सरघनी कहे इस पाप 


कक... जे आक कि 


ननहतहं। यमुनाजीकी महिमा बाते न कही परे गेगापगपानी ताकी 


( १२० ) भक्तमाल सटीक । 


पटरानी कहत है॥ ४ ॥ कृषित्त॥ रासेवो बसिवो वन्दावन को हँसेबो 
मिलि संतनमें रहिये। पढ़ियो गुनिबी. नित राम सदा सुख सों लहि जो 
जितनो चहिये। योगी सुयती हियध्यान धरें जगजीवनि भाग बड़ों च- 
हिये। भ्रमणा मिंटि जाइ सबे जियकी यमुना यमुना यमुना कहिये ॥ 
॥. २ ॥ यम॒ना सुभगतीर कुंजसुख पुंजशीर मोर पिके कीर 
धुनि भांति भान्ति हेरीहे। फूलीदुम डारें गुजमधुप बिहारें प्यारी प्रीवम 
निहरें आंखें चहुँदिशि हेरी है ॥ पुलिन प्रकाश रास विविध बिलास. 
जहां बृढत हुलासबात बीते होति मेरी है। केसो यहपाम अभिराम बृन्दा- 
बन नाम ऐसी छबि हेरीपरी रोमरोम बेरी है ॥ ६ ॥ दोहा ॥ उपमा 
बृन्दा बिपिनकी कहिधों दीजे काहि ॥ कोटिकोदि बेकुंठह, विहि 
सम कहे नजाहि ॥ ७॥ क्‍ 

 आयोबृन्दाबनबनबासी श्रीगुपालजूसोंबोल्योचछोसाखीदेवरई है 
लिखाइके। बीतिंकेंडयामश्यामसुंद्रजूप्रतिमानचलेतोपेबोल्योक्यों 
जुभाइके । लागेजवर्संगयुगसेरभोगधरेउरंगआधेआधपारवेचलेउनूपु 
रबजाइके । धुनिर्तेरेकानपरेपाछेजनिडीठि करेकरेरहोंवाहीठोरक 
हीमेसुनायके । गयेदिगग्रामकही नेकुतोचिताउरहेचितयेतेठाढ़ेदि 
योम्रदुसुसुकाइके । छावोजाबुलाइकहीआइदेखोआयेआयसुनतही 
चोंकिसबग्रामआयोधाइके । बोलिकेसुनाइंसाखिपूर्नीहिये अभिला 
पलापलापभांतिर॑गभरेउउरभाइके । आयोनसरूपफेरिविनयकारे 
राख्योवेरिभूपसुखठेरदियिअवलोंबजाइके ॥ २३७॥ 

सुखदेरदियों ॥ कवित्त ॥ छागी जब आश तब उतत्यो आकाश 
हूंते सिधुजलजंत्र रसचीको पानकीन्होंहे | देख्यो हितसार वाकों उदर 
बिदारे कढ़यो चढयो मोलभारी वाससंपुर्टनेठीनोंहे । चाहत किशोर 
भम्यो दशदिशिओर टम्यो बजचितचोर जियबारि- फेरिदीनोहै। उरके 
सुलाक मोती नासिका बुलाकभयों बड़ोई चलाक मोहिं छाकमन की- 
नोंहे ॥ ३ ॥ बदन सुराही में छवीडो कबिछातोमद अधर पियाला 
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. क्षणक्षणमें गहतुहँ। अल्साइके पोंटत कपोल.पस्यंकपर कबहूं गजक 
 जानि भपन चहतुह। प्ेमनगसाथी ये तो सदाई अशंकभारे छकोई रहते 
कोऊ कछ न कहतुहे । झुक परे बातके कहेते अनखात न्यारो बेसरिकों 
मोती मतवारोई रहतुह्दे ॥ २॥ दृष्टांत सिद्धको चोबेने तमाचोदियों ॥ ३ 

रामदासकीठीका ॥ द्वारकाकेठिगहीडाकोरएकगांवरहेरहैराम 
दासभक्तभक्तिजाको प्यारिये । जागरणएकादशीकररणछोरजूके 
भयों तनवृद्धआज्ञादईनहींधारिये । वोलेभरमाइतेरोभाइवोसशोन 
जाइ चटोंपरधाह तेरेलावोगाड़ीभारिये । सिरकोजुमदिरकेपाछेत 
हांठाढीकरोंभरोअकवारमोकोर्वेंगिदीपधारिये ॥ २३८ ॥ करोवा 
हीभांतिआयोजागरणगाड़ीचांढे जानीसवबृद्धभयोथकी पांवगर्तिह । 
द्ादशीकीआधीरातलेकेचलेउमोदगात भ्रूषणउततारिपरेजाके सांची 
रतिंहे । मंदिरउधारिदेपरिखेहेंटजारितहांदेरेपाछेजानिदेखिकहीको 
नमतिहे । वायीपधराइहांकिजानिसुखपाइरहोगहोंचछी जाति आनि 
मरेउधावआतिहे ॥ २३९ ॥ देखेचहंदिशिगाड़ीकहंपेनपायेहरिप 
छितावीकरिकहे भक्तिकेलगाईहे । बोलिउठेडएकयहओरयहंगयोह 
 तोदिखेजाइबावरीकोछोहूलपटाइहे । दासकोज्डारीचोव्भोटिलड 
' अंगरमेंहीनहीमेंतीनाहुविजयमूरातिवताई है । मेरीसरसोनोलेहुकही 
जनतोलिदेहु मेरेकहाबोीलेसबारीतियाकेजताई है ॥ २४० ॥ लगे 
जव॒तोलिवेकीबारीपाछेडारिदईनइंगतिभईपलाउठेनहींवारीकी । त 
वतताखिसानेभयेसवेठठिप रगयेकेसेसुखपाविफिरोमतिहीस रारसकी | 
घ्रावेराजेआपकहेउभक्तिकोप्रतापजाइकरेजोंपेफरे रूपछाल्प्यारी 
का | वत्वधनामप्रशवांधेवलिभयोतव आयुधकोक्षतसुनिआयेचो 
टमाराकों ॥ २४१ ॥ 

दारकासे दोसो कोस काहू मंडलम टांकोर गांव है खिरकीकी गेलब- 
ताई जसे रुक्षिमिणी श्रीकृष्णने हरीही भगवान्‌ अपने गुण अपने भक्त- 
नकोी सिखाद सांचाराते ताप दृष्ठांव एकडोकरी ठाकरकी सेग महंतकों 
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देतिही सो उनकहीं दर्शन करे लेंहिंगे अंगमही, ओटिलई तुम अपराधी 
भक्तमारेड मरेंगे महाप्रठय करो हत्यानहीं मेरी सर सोनों अब अपनो नहीं 
बलबंधन नाम इहां घावप्रति छवोना ह्वै रहे यात्रकारकों नमतिहे महबबा 
देश हर बिचिकोईआनि तमासा जो वैदीनक ॥ . 

सूल ॥ बच्छहरणपीछेबिदितसुनोंसतअचरजभयों । जसूस्वा 
मिकेव॒षभचोरित्रजवार्सालाये । तैसेइदियेर्यामवरपादेनखेतजुताये। 
नाभआाज्योवन्ददाससुइ्देदकबच्छजिवाई । अम्बअल्हकोनयेप्रसिद्धज 
गगाथागाई । बारघुखीकंसुकुटको श्रीरंगनाथकोशिरनयोी । बच्छह 
रणपीछेविदितसुनोंसंतअचरजभयों ॥ ५४ ॥ जसूस्वामीकीर्टीका॥ 
जसूनामस्वापीगंगायमुनाकेम ध्यरहेंसाधु सेवाता की खैतीउ पजावहीं । 
चोरीगयेबेताकीश्नकीनसाधेकछ तेसेश्यामहलजुतेमनभावही ॥ 
आयेब्रजवासीपेठवृषभानिदह्यारेकहीइहकीनलायोपरजाइदो[खआवही 
ऐसेवारदीइचारिफिरेउनठीकहोत पूछीपुनिल्यायेआयेइन्हें पेनपाव 
हीं॥ २४२ ॥ वड़ोईप्रभावदेख्योतिसेप्रशुवेठदिये भयोहियेभाव 
आइपाइनचमंपरह । [नपटअधानदानभाषेआभरापजानदयाकान 
धानस्वामीशिष्यलेकेकरे हैं । चोरीत्यागिदईंअतिसुधिवुधिभई नई 
शीतिगहिलइंसाधुपंथअनुसरे हैं । अन्नपहंचाविदधदहीदेलड़ावेआंवि 
संतगुणगांवे वेभनंतसुखभरे हैं ॥ २४३ ॥ 

साधसेवेरागी है हरीको साँचों सनेहतों तबहीं जानिये जब हारिके 
प्यारेन में सनेह होई ॥ ३ ॥ संतसे बाहिरि प्रसन्ष मजनकोी तो सलाम 
करी लेलेकी गली में देखो करे द्विज दोष साधुसेवा के प्रतापसों बडो वेभ्- 
व्‌ भया ताह दंखक ॥ २॥ झोक ॥ काककुकुठकायस्थाः स्वज[[त- 
पारेपीषकाः ॥ स्वजातिपरिहंतारः श्वानर्सिहगजद्विजाः ॥ ३ ॥ तापे 
हृष्टांत राजा मरुतको अरुउतथ्यकों ॥ 
. नन्ददासकीटीका ॥ निकटबरेलागांवतामेंसोहवेलीरहेनन्ददास 
विप्रभक्तसाधुसेवारागीहि । करेंद्रिजदोपतासोमुइएकवर्छियाले डारि 
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दईखेतमांझगारीनकलागीह । हत्याकोप्रसंगकरेसंतजनहूंसोंलरोहि 
न्द्सोनमारेयहवर्डोईअभागीदे । खेतपरजायवाहिलइहाजिवाइदाख 
परेदोपीपांइभक्तिभावमतिपागीहे ॥ २७४ ॥ अल्हकीटीका ॥ चले 
जातअल्हमगलगेवागदीठेपरयों करिअनुरागहारेसेवाबस्तारये । 
पकिरहेआांवमांगेमाठीपासभोगलियेकहो लीजेकहीझुकिआईसवडा 
रिये | चल्योदोरिराजाजहांजाइकेसुनाइबातगातभइईप्रीतिअलुट्तपां 
वधारिये । आवतहीलोटिगयोंमेंतोजूसनाथभयो दयोलिप्रसादभक्ति 
आवईंसभारिये ॥ २४५ ॥ वारस खीकीटीका ॥ वेश्याकोप्रसंगसु 
नोंभतिरसरंगभरयों भरयोपरधनभहोंप्येकोनकामको । चलेमग 
याचनकोठोरस्वच्छआइईमनछाई भ्मिआसनसालभनहादामको । 
निकसीझमकिद्वारहंससेनिहारिसवकीनभागजागेभेदनहीमे रेनाम को 
मोहरानेपात्रभरिछेमहंतआगेधरयों ठस्योनगठनेनकहीभोगकरो 
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झ्यामको ॥ २४६ ॥ पूछीतुमकोनकाकेभोनर्मेननमलियोकियोसु 
निर्मोनमहाचिताजियधरीहे । खोलिकेनिशंककहोशंकानिनिआनो 
सन कृहावारम्ठुदाएयपाइआइपराह । भरयाहभडारधनकरांभगाी 
कारअजू क रयावचारजापतापयहएकह । उपा[ूइहाथरगना[थजू कं भ 
होकीजियेमुकुटनामजातिमातिहरी है ॥ २४७ ॥ 

फानकामका ॥ पमंशाद्ध ॥ दशश्वानसमश्क्री दशचक्रिसमोष्च- 
जः ॥ दशध्वजसमा वेश्या दशवेश्यासमी न॒प: ॥ ३ ॥ काकझुण्ड पैनबैंठे.. 
हंस सतदरूब्य ऐसे कोन जाग ॥ नारदपंचरात्रे ॥ यास्थायमस्थानां है 
गवामभयाय यत्तत ॥ सब भवतिगांगेय की ने सेवेतवाद्धिमान ॥ २ ॥ 
छप्पय ॥ ज्ञानवेत हठकरें निवल् परिवार बढ़ावें | विधवाकरें शृंगार 
पनी सेवाकों धार्वें ॥ निर्भन समझें धमम नारि भरता नहिं माँनिं ॥ पंडित 
किरिया हीन राज दुद्ढेंभ करिजानें ॥ कुलवंत प्रुष कलावेधि तने बेध 
न मानत बंध हित । संन्यास धारिषन संग्रह संये जगमें मरुस विद्दित 


॥ भंदनहीं नामकों ॥ छोक ॥ नहांमयानि तीथानि न देवा 
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मृच्छिलामयाः ॥ जोपेद्ृहम रीहे ॥ दोहा ॥ सब सुखपावे जासुते, सो 
हरिज़कों दास । दुख पांवे कोउ जासु ते, सो न दासरे दास ॥ रंगनाथ 
को मुकुट ॥ तेजीयसां न दोषाय वहेस्सवेशुनी यथा ॥ ४ ॥ 

बिप्रहनछुवेजाकोरंगनाथकेसेलेतदेतहमहाथतोकोरहैइहांकीजि 
ये । कियोईबनाइंसबपरकोलठ्गाईंधनबानिठनिचलीथारम ध्यधरिदी 
जिये । सन्तआज्ञापाइकेनिशंकगईमन्दिरमेंफिरीयोंसशंकघृगतिया 
धर्मभीजिये. । बोलेआइयाकोछाइआइपहराइजाइ दियोपहराइनयो 
शीशमतिभीजिये ॥ २8४८ ॥ मूठ ॥ ओऔरयुगनतेकमरूनयनकृलि 
युगवहुतकृपाकरी । बीचदियेरघुनाथभक्तसंगठगियालागे । नि्ेन्‌ 
बनमेंजाइदुएक्रमकियेअभागे ॥ बीचदियेसोकहांरामकहिनारिपुका 
शे। आयेशारंगपाणिशोकसागरतेतारी । दुष्शकियेनिर्नीवसवदास 
ग्राणसंज्ञाधरी । ओरयुगनतेकमरूनयनकलियुगवहुतकृपाकरी ॥ 
॥५५॥टीका॥विप्रहरिभक्तकरिगोनो चल्योतियासंग जाकेदूनोरेंगना[ 
कीबातलेजनाइये । मगठगमिलेद्विजपूछिअहोकहाँजातजहांतुमनात 
यामेमननपत्याइये .। पंथकोछुटायोचाहिबनमेंलिवाइजाइकहैअति 
सधोपेड़ोररमेंनआइये । वोलिबीचरामतऊहियेनेकुधकधकी कहीउ 
हीभामशयामनामकहांपाइये ॥ २४९ ॥ 

विप्रह न छुवे राजाने ऋषिनयोते. सो छोडि गये बनमें कुत्ता को खायो 
या सबका खबाया लग -गाजर साय बार अडकाश प्याजवख ढहसन 
हाउमूर मूड तरब्जसा एसा मरा वान्य नाष्छह ॥ १३ ॥ चकुधक 
घकी ॥ कुडालया-। | बरी वधवी बावरों, ज्वारो चोरलवार। व्याभेचा 
री रोगी ऋणी, नगर नारिकों यार । नगर नारिकों यार, भलिपरतीति न 
कांज | साहसासा खाइ. |चत्तम एक न. लोज | कह गारधर काबराइ 
- न्याइमें भायो ऐसे । मुखसों हितको कहे पेटमें बेरी जैसे ॥ २ ॥ कमल: 
नयन बहुत सूझे तीनयुग आयुदोवुद्धि बल धन रोग नहीं कर्म केरसीइबने 
कलियुगमें कछू न बने नाम बतायो कृपाकरि ॥ ३॥ 


भक्तमाठल सटीक।क... (१२५) 


चलेटागेसगअवरगकांकुरगकरया (तियापरराझभाक्तसाचाइन 
जानीहे। गयेबनमध्यठगछों भलगिमारयोविपक्षिप्रठेचलेवधूअति 
विलखानीहे । देखेफिरिफिरिपाछेकहैकहादिखोमारयों तवतोउचा 
स्थोंदेखोवाही विचग्रानीहें । आयेरामप्यारेसवदुष्टमारिडारसाधुग्रा 
णंदेउवारेहितरीतेयोंबखानीदे ॥ २७० ॥ मूठ ॥ एकभ्रूपभागवत 
कोीकथासनतहारकाइरात । तलकदामधारकाइताहंगु रुगावदजा 
ने। पट्दरशनीअभावसवेथाघटकरिमाने । भांड़भक्तकोभेष हास हि 
तमभंडकुललाये। नरपातकहदनेमताहिपपाइथुवाय । भड़भषगा 
टोकद्योदरशपरशउपजीभगति । एकश्रूपभागवतकीकथासुनतहरे 
होइरात ॥ ५६ ॥ 

चलेलगि संग ॥ कवित्त ॥ विभपसोई पत्यो चारोबिदहकों भेद जाने 
स्मृति पट शाख्रमति न्‍्याइ सबरब्यों है। सोई पढ्यों भारत पुराण पत्यों 
पिंगलसोी संबे कोश पढयो सोती काव्यकोषकढ्यों है । पढ्यों आगम सो 
अगम विचार वित्त सोई पढयों ज्योतिस सो ज्योतिरस मढ्यों है । सोई 
पदची व्याकरण जानिलिये शऋ वर्ण सोई सब पढयो जोई रामनाम 
रो है ॥ दोहा ॥ जो है जाके आसरे, ताहीकोी शिरिभार । करुई,हरुई 
तीमरी, खडलगांव पूर ॥ २॥ स्वेया ॥ कामसे रूप प्रतापदिनेशसे 
'सोमसे शील गणेश समाने | हारिचंदसे सांचे वडेविधिसे मधवासे महीप 
वबिप सख साने । शुकसे मनिशारद सेवकता चिरजीवन लोगशसे अधिका- 
ने। ऐसे भवे ता कहा तुलसी जोपे राजिवलोचन रामनजाने ॥ ३ ॥ 
तिलक दामधारे चारि आश्रम हारके अंगते संत शरीर । वेष्णबोममरदे 
हेसतु तलसीकाश्बारकः ॥ पजनीयोगहीपाल वेप्णवों भक्तिवर्जितः ॥ 
पटदश नीपरशाख्रवक्ता दासनहीं संतदास कहावे धनहरिकों जैसे गमास्ता 
देश रुपया महीना पांव ऐसे ॥ ४ ॥ 

टाका ॥ राजाभक्तराजडोमभाड़्कोनकाजहोइभोड्गर्टयकि धन्‌ 
हरकानदानय । आयभंपषारलिपुजाइनाचेदकनालनपतिनिहा 


(१२६) भक्तमाल सटीक । 


रिकहीयोंनिहाठकीजिये । भोजनकराइभरिमोहरनिथारलायेआगे 
धरिविनयकरीअजूयहलीजिये । भईभक्तिराशिवोलेआंवेबासभावे 
नाहिवांहगहेरहिकेसेचलेमतिभीजिये ॥ २७१ ॥ मूठ ॥ अंतरनिष्ठ 
नरपालइक्परमधरमनाहिनधुजी । हरिसुमिरनहरिध्यानआनिका 
हनजनांवे । अठगनइंहिविधिरहेभंगनामरमनखावे । निद्रावशसो 
भूपवदनतेनामउचारयो । रानीपतिपररीझबहुतबसुतापरवारयो । 
ऋषिरानशोचिक्द्ोनारिसोंआाजभक्तिमेरीकुर्नी । अंतरनिष्ठनरपा 
लइकपरमधरमनाहिनघुनी ॥ ५७ ॥ 

राजाभक्तराज ॥ छ्लोंक ॥ हदृठ्तरावबद्धमष्टः काशावपष७ष्णस्थ सहज- 
मलिनस्य॥ कृपणस्थ रुपाणस्थ च केवडमाकारतों भेद: ॥ १ ॥ भह 
भक्तराजश्ञी॥ कवित्त ॥ जलके सनेही मीन बिछुरत तजेप्राण मणि बिन _ 
आह जस्र जावत व लाहय। स्वाते बदक सवहां अगट जगतमाझ एक्साप 
दू्जेपुनि नावकहू कहिये। रविके सनेही बसे कमल सरोवरमे शशिके सनेही 
था चकोर जैसे रहिये । तसेही सुखद एकप्रभुसों सनेह जोरि ओर कछुदे- 
खिकाह ओर नाहें बहिये ॥ १ ॥ राजानितव वांह गहों ॥ सवेया ॥ 
तजे पितु मात तिया सुत श्ात कियेजगमात पितातबओोरे । नेदकुमार 
भेज बहा मंढ भेज साइरूप ठहरात व्‌ ठारं। लत व्‌ साख (पखादत 
ओरे सुदरत भाग द्शाकर कार | भाडइभया [वषया व भैया सुकछया 
कछू ओर नच्यों कछू ओरे ॥ २॥ 

टीकाअंतरानेष्ठराजाकी ॥ तियाहरिभक्तकहेपातेिपेनभक्तपायों 

मरझायोमनशोचबद्योभारीहे । मश्मनजान्योनिशिसोवतपि 
छानन्‍्योभाव विरहप्रभावनामनिकस्यपोविहारीहे । सुनतहीरानीग्रे 
मसागरसमानीभोरसंपतिलुटाईमानोंनूपतिजियारीहे । देखिउत्सा 
हभूपपूछोसुनिवाहिकटद्मी रहयोतनठोरनावजीवयोविचारी है॥२५२॥ 
देखितनत्यागिपतिभइओरगतियाकी ऐसीरतिवानमेंनभेदकछूपा 


याह । भर्याद्सभाराष्ठाधवाधसवदटारां तब नकनावेचारभावरा 


भेक्तमाल सटीक । ( १२७) 
शिवियेछायोद । निश दिनध्यानविरहप्रवद तजआणभक्तरसखान 
रूपकापेजातगायोंहे । जकेयहहोइसोइजानेरसभोशइयामें डरेमति 
खोइसवप्रकटादेखायाहि ॥ २०७३ ॥ ही 

नाम निकस्यों विहारीहे ॥ कृवित्त ॥ कुंटिल अकऋरकूर बरी 
काहजनमकाह चेटकंसाशा[र शिरलके ब्रज गरगा। | व्याकुछ बहादबा- 
ल बंशीवरठाल बिन मीनज्यों तराफेतन प्रमरस झुरिगी । चरण उचाइ 
चितवत ऊंचेधाम चदि चिताके चकित भईचेनसव चूरंगों। वारबारक- 
हत विसूरजलेननपूरि धूरि न उठाति आली अवरथदूरंगों ॥ १ ॥ भम- 
भार वार ठार कंतका कुमुद आर तनक जा ढाज कर पृकेजक सगका । 
चंचल चलाक चित चोकरीकी भलमते घायलम्यों घम्पोकरे लगनि 
करंगकी । ओर नहींस्‍्वाद है विवाद काह बातनिकों मनमें व मनसाहे 
आरके प्रसंगकी । जग में सराहिये सनेहकी नवलरीति बिछरनि मीनकी 
आमगमलाव पृतग्का ॥ २ 

मूठ ॥ गुरुगदितवचनाशेष्यसत्यअतिदठप्रतीतेगाढोगद्यों । 
अनुचरभआज्ञामांगिकद्योकारनकोजेहों । आवारजइवाततोहिआ 
येतिकेहां । स्वामीरहमोसमाइदासद्रशनकोीआयो । गुरुकीगिराधि 
श्वासफेरिसवपरमेंलायों । शिष्यपृूनसांचोकरनकोविभुसवसुनतसो 
इंकहयो । गुरुगादितवचनशिष्यसत्यअतिहद़ प्रतीतिगाढोगद्यों ॥ 
॥५८॥ टीकाग्रुरनिष््की ॥ बड़ोगुरुनिष्कछ वटिसाधुइृएमाने 
स्वामीसंतपू्जीमानेकसेसमुझाइये । नितहीविचारेपुनिटरेयेउचारे 
नाई चस्योजवरामातिकोकहीफिरिभाइये । शपथदिवाइनजराइ 
वेकादियांतनलायोयाफिराइवहेवातजूजताइये । सांचोभावजानि 
प्राणभाइसोवसानकियोकरेभक्तसेवाकरीवर्षकोंदिखाइये ॥ २७४ ॥ 

हट मत कार माना गुरुके बचने का प्र याग॑ गरुकाी सष्यकों 
गंदा हर पता चड़पतात ने कर ताप घाराकों दृष््ठात । वडोग॒रानेष्ठट » 
नारद वाक्यम्‌ ॥ यस्‍्व साक्षात्‌ शगवत्ति ज्ञानदीपप्रदे ग्रों | मर्त्यबद्धि 


(१२८) भक्तमाल सटीक । 


अत तस्य सब कुजरशोचवत्‌ ॥ १ ॥ आधदार्यमाविजानीयात्‌ ॥ 
करी भक्तसेवा नाभाज कहींहे॥ भक्त भक्ति भगवंत गुरु, गहीौन भक्ता- 
मनहीं ॥ आदिएुशणे ॥ अस्मार्क गुरवों भक्ता वो भक्तानां गुरु 
वेयस । अस्माक बांधवा भक्ता भक्तानां बांधवा वयस ॥ वेष्णवर्के अप- 
गधा की गरु अरु हारन बचाव ॥ २॥ दांउवक अपराधा का साथ 
बचावे जेसे दुवोसाकों महादेव गुरु अक्मा दादा गुरु हारे प्रम गुरु न बचाय 
सके अंबरीपने बचायो साधही सब अपराध सों वचांवें ओर की साम- 
2थ नहीं सो छोड़ावे याते साधु अलोक्य में बडे है. ॥ २ ॥ 


# ५ ९ 


मूल ॥ संदेहग्रंथवंडननिपुणवार्णीविमलरेदासकी । सदाचारश्र 
तिशाप्नवचनअविरुद्धउचारयों । नीरक्षीरविवरनपरमहंसनउरथा 
ग़्यो | भगवतकुपाप्रसादपरमगतिइहितनपाई । रानसिहासनबेठि 
ज्ञातिपरतीतिदिखाई । वर्णाश्रमभभिमानताने पदरजवंदहिजास 
की । संदेहग्रंथवंडननिषुणवाणीविमठरेदासकी ॥ «५६ ॥ टीकारे 
दासजूकी॥ शरामानंदजूकोगेष्यब्रह्मचारोरहेएकमगररेब्रह्मचु टकीकीता 
सोंकहेवानिये । करोअंगीकारसीधोकहोदशवीसवारबरपेप्रवूधारा 
तामेवापेआनिये । भोगकोलगावेप्रभ्न ध्याननाहिआपिभरेकेसेकरिला 
वैजाइएछीनीचमानिये | दियाशापभारीवातसुनीनहमारीब[टिकुठ 
प्रेउतारीदिहसोइयाकोीजानियें ॥ २५५ ॥ 

वाणा बमलरदसका कंबल फक्तहा गाई ॥ पढे ॥ पन्यहारभाक्ति 
त्रयलोक यश पावनी । करो सतसंग इहि बिमल यश्‌ गावनी । वेद 
प्राण पराण ते भागवत भागवत ते भक्ति प्रकूट कीनी। क्षक्तिते प्रेमते 
लक्षणा [दवा चतत्तग वाह जात चावा । गगा परापृहर शाशताप अरू 
कल्पृतरु दावदा दूर खाब । पाप अर ताप सब तुच्छ मात द्ार 
कार अभी का दा जब संत जांबे । बविष्णभक्त गत चत्त पक्‍रातत 


मत बच करम काराबशासा । सत परणा प्रा कीात जग [बस्तर प्- 
जत जब चरण रदास दासा ॥ १ ॥ वशक्षार ॥ गातायाम्‌ ॥ नमान- 


भक्तमाल स्ीक | ( १२९ ) 


हा भितसंगदोपा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ॥ ईछ&विमुक्ताः सुख- 
दःखर्गकज्षेगच्छत्यमूढाः पद्मव्यय॑ तत्‌ ॥ २॥ राजसिंहासन पे कहूँ चमा- 
रह बेटे हैं तव कही गुरुकी संतन की छृपाते वेंठि जातहे कामनहीं 
स्वरूप मुख्य है ॥ ३ ॥ 

भातद्धथावेंयाकी छुयोहनभावसुधिआविज विसवपछिलीसी सेवा 
कोप्रतापदे । भईनभवाणीरामानंदमनजानीबडोदंडदियोम।निवेगि 
आयोचल्योआपहे । दु्खीपितुमातुदेखिधाइलपटायेपांइ- कोौजिये 

इकियेशिष्यगयोपापहे । स्तनपानकियोजियोलियोउन्हेंइशजा 
ननिपट्भजामफेरिभ्ूठेपायोतापहे ॥ २५६॥ बडेदरेदासहरिदासनि 
सोंप्रीतिवड़ीपितानसुहाइद्ईटोीरपिछवारही । हुतोपनमालकनांदे 
योहनिहालतियापतिसुखनाल्भहो कियेजवन्यारही । गड़िपगदासी 
काहयतनप्रकाशालार्बं खालकरजूतीसाथुसंतकासभारहीं । डार 
एकछानिकियोसेवाकोस्थानरहेंचोंडी भपजानिवांटिपावेयहेबारदी॥ 

पितानसुहाई ॥ कृवित्त ॥ पेंसेविन बापकहें पूततों कृपृत भयों पेंसे 
विन भाईकहे जीकी दुखदाई है । पसे बिन यारकहे मेरो यह यार नाहीं 
पेसे बिन ससरकहे कॉनकी जमाई है । पेसे बिन बंदेकी प्रतीति नहीं 
पेचनमे पसे विन आइधर रोइ रोटीखाई है। कहेँ अल्मस्तसजे बजेसहो 
आठ याम आजुरके जमाने में पंसेकी वड़ाई है ॥ १३ ॥ धर्म कर्म प्रीति 
रीति सजन सुहतताई सकल भलाइनिको पंजसोी बिलाइगो। अंतर मलीन- 
हक कलह प्रवेश भयो नरनकलेश निशि दिन सरसाइगो । नहीं रागरंग नहीं- 
चरचा चतुरता की नहीं सुखसेज पनआनैंद नशाहगों | देखिके निराश 
जिय लहतन हुलासमन देखतहीं देखतही ऐसोसमो आइगो ॥ २ ॥ 
पडइरदास ॥ दोहा ॥ नेदनदनकी भक्तिविन, वडो कहावे सोइ ॥ 
जमे दीपक उस्चनकी वदोकेदे सबकीइ ॥ ३ ॥ 

पतदभतिकर अंगाहयेसुसशी रुरंगभायेहरिप्यारेलियोभक्तिभेष 
वरिक  कियांवहुमानखानपानसोंप्रसन्नह कैदी नो कहो पर संहै राखि 


(१३० ) भक्तमाल सटीक । 


योसभारिके | मेरेधनरामकछपाथरनसरेकामदाममेंचाहो चाहो डा रो 
तनवारिक। राईएकसोनोकियोदियोक रिकृपाराखीराख्योवह छानि 
मांझलेहगोनिकास्कि ॥ २७९ ॥ आयेफिरिश्याममासतेरहव्यती 
तभयेप्रीतिकरिबोलेकहोपारसोकीरीतिकी । वाहीठोरलीजेमेरोम 
ननपतीजैअव चाहोसोईकीजमेंतोपवतहोंभीतिकीं । ठेकेडठिग 
यूनयकातुकसी सुनापादसवतंसुहरपाचानतहायतातका | सवाह 
करतडरलएयोनिशिकहेज हरि छांड्रोभरभापनीओराखोमेरीजाीति 
का ॥ २५६० ॥ 

याते हरि भक्तिही बडढीहे किये शिष्य ॥ श्लोक ॥ अंत्यजाआपि 
तहाएे शंखचक्रांकधारिणः ॥ सुधिआवे राजा इंह्सुम्नअगस्तस्तापगज- 
मयेकियोवहुमान ॥ पद ॥ आजुके दिवसकी जाहूँ बलिहार.। मेरेगृह 
आया राजारामजीका प्यार । करों दंडवत चरण पखारों । तव मब धन 
संततनि परवारों । आँगन भवन भयो अतिपावन । हारिजन बेठे हरियश 
गावन । कहे कथा अरु अर्थ विचारें। आप तरें ओरनिको तारें । कहे 
शेदास॒ मिले हरिदासा | जनम जनम की पूजी आसा ॥ १ ॥ पाथर 
न सरे काम प[रसतो सोई जो पार उतोरे सोतो एक रामनाम है ॥ २॥ 
डरलाग्यो ॥*लोक॒॥ स्वयं हिंसात॒त दंभः कामः कोषः स्मयों मदः। मदोंवे 
रमविश्वासः संस्पर्दधों व्यसनानिच । एतेपंचदशानथोह्मथमलामता नणाम' | 
तस्मादनथमथारूय॑ भेयोर्थी दूरतस्त्यजेत ॥ ५॥ चोपाई।॥ केमाया 
केहरिंगुण गाई। दोनो सेती दीनों जाई ॥६॥ झोक ॥ विषयाविष्टचित्तानां . 
विष्णवावेशः सुदूरतः । वारुणीदिग्गत वस्तु वजलेंद्रीकिमामयाव ॥ ७ ॥ 

सानडइबातनइ5रटबनाइचाइसदानबवसाइहारभादराचनायांहें 
विविधवितानतावगनोजोप्रमानहोई भोईभक्तिगइ पुरी नगय शछायो हे 
दरशनभआविलोगनानाविषिरागभोगरोगभयोविप्रनकेतनसबछायों हे। 
वड़ेइखिदारोवेरहेहीछानडारिकरी परपेअटारीफेरिद्रिजनसिखायों 


है॥२६१ | प्रीतिरसराशिसोरेदासहारिसेवतहे घरमेंदराइलोकरंज 


 भक्तमाठ सटीक। (१३१) 


नाविदारीहे । प्रेरिदियेज्ञदयजाइट्रिजननपुकारकरीभरीसभार पभागे 
कंहेउमखगारीदे । जनकोबुठाइसमुझाइन्याइप्रशुसोंपिकीनो जगय 
शसाधुठीरामनुहारी है। जितेप्रतिकूलमतोमानेअनुकूलयातेसंत 
नप्रभावगानकाटराकातारों हैं॥२६२॥ " 

ठोक रंजनादि टारिये ॥ ४ ॥ सवेया ॥ हमसों मनमोहनसों हि- 
तह चुगठी करि कोऊ कहा करि है । अबतो बजिके बदनामी भरई गुरु 
टोगनिकेजु कहा डरि है। कवि धीर कहे अठकी छविसों बजमे भदकी 
विसन्यों घरहे | तुमको यह बातसों कामकहा अपने कोउ जान कुँवां 
पारिंहे ॥ १ ॥ सुखगारीहै ॥ पुष्करमाहात्म्य ॥ अपूज्या यत्र पूज्य 
ते पज्यपृजाव्यतिक्रमः ॥ तत्र तत्र प्रवत्तन्ते दुश्िक्ष मरणे भयस ॥ २॥ 
न्याई प्रभतापि ॥ छनन्‍्द ॥ सदा ऊपानिधान हो कहा कहो सुजावहो 
अमान हान मानहीं समान काहि दीजिये । रसाल प्रीतिके भरे खरे प्रती- 
तिके निकेत रीति नीतिके समुद्र देखि देखि जीजिये । दीकी लगी तिहा- 
रियेद सुआइयो निहारिये लोक रंजनादि टारिये समीप यों बिहारिये | उ- 
मेग रंग भीजिये पयोदमीददाइये विनोदकी वढाइये बिलंब छांडि आह 
ये ।कियीं बुलाइ ठीजिये॥ ३॥ तारीहे॥दोहा॥ ज्यों ज्यों आबे बिधिवडर 
त्यों त्यों प्रेम हलास । जेंसे दीपक तम चहे सतगन होते प्रकास ॥ मन को 
ठरीकी तारी ह हिरण्यकशिपु दःख दिये तब प्रह्मद गण प्रगठे ऐसे ॥ 9 ॥ 

बसतचितोरमांझ रानीएकझालीनामनामविनकामखाल शिष्य 
आनिभइईह। संगहुतैविप्रसुनिश्षिप्रतनआगगेलागीभागीमतिद पभागे 
भीर सच गई ४54 । वेसेहीसिंहासनपेआइकेविराजेप्रश् पटेवेदवार्णी पैन 
आययृहनई है । पातेतपावननामकीजियेप्रगटआज गायोपदगोद 
भाहठेभक्िल्श है ॥ २६३ ॥ 

पद गायो॥ ३॥ पद ॥ आयो आयो हो देवाधि तम शरण आयो। 
पर्कल सुखका मद जाका नाहिसम तलसां चरण मल पायों। टलियों 
दिवत जीने बाल बगका अगम वास तम्हरे प्तजन विन ऋमत फिल्‍मों ॥ 


( १३२ ) भक्तमाल सटीक । 


माया मोह विषय रस लंपद यह दुस्तर दूर तन्‍्यो । तुम्हरे वाम बि- 
श्वास छांडियि आन आश संसारी धर्म मेरो मद न धीजे । रंदास दास 
की सेवा मानहुँ देवा पतितपावन नाम आज भ्रगद कीजे ॥ १ ॥ 
संवेया ॥ झतकी ठोर ठोवन कुछ जाको हरि म्रति छो इनमें अरकी | 
सेवन लग्यो जग्यो जग ऊपर निंदक नर भूसन ककरकी । हारे प्रसन्न 
शिर चढो सिंहासन जोति धुनि काशि नगर की । लाल पाल प्रेम रस बंधन 
निर्भय भक्ति राधिका बरकी ॥ २ ॥ जेमिनिपुराणे ॥ मोरध्वजस्थाने । 
अंत्यजा अपितदाप्ट शखचक्राकधारिणः ॥ सप्राप्य वेष्णवी दाक्षां दोक्षे- 
ताइव संबगों ॥ ३ ॥ सप्तमे | विप्राद्दिषद्गुणयुताद्राविदनाभपा- 
दरविंदविमुखाच्छुपचंवारिष्ठमू । मन्ये तदर्पितमनोवचनेहिताये श्राणं 
पनाति सकले न ते भारियानाः ॥ ४ ॥ क्‍ 

गईंपरझालीपुनिबोलिकेपठायेअहों जेसेप्रतिपाठीअवतिसेप्रति 
पालिये । आपहृपधारेडनबहुधनपट्वारेविप्रसुनिषांव्धारेसीधोंदे 
निकारिये । करिकेरसोइंद्रिनभोननकरनबेठेद्वेद्रेमधिएकपोरेदास 
कोनिहारिये ॥ देखिभईआंखेंदीनभाषेंशिष्यभष्येलावें स्वर्णकीजने 
ऊकाद्योत्वचाकीनोन्यारिये ॥ २६७ ॥ मूठ ॥ कबीरकानिराखी 
नहावणाश्रसपटद्रशना ॥ भाक्तेवस्ुसजो धरम सोभपमकारगायां । 
योगयज्ञब्र॒तदानभजनबिनतुच्छदिखायों ॥ हिंदृतुरकप्रमानरमेंनीस 
बदासापषी। पक्षपातनाहबचनसवाहकाहतकाभाषी ॥ आरूुददशा 
ह्वलेनगतपरसुखदेखीनाहिनभनी । कपीरकानिराखीनहींवर्णांश्रमषट 
दरशनी ॥ ६० ॥ 

पतितपावन नामकीजिये प्रगग आजुगायों पद आप बेठे भक्ति मरने 
भाई है निहारिये ॥ भूतानांदेवचरितम ॥ देखेते ज्ञाव आयो ॥ यस्प 
नारस्तिस्वयं प्रज्ञा ॥ १॥ जानिगये॥ एकते अनेक भग्रे परम भाग- 
वतही हैँ भंगी भयते भंग होत ॥ शुकोहंशुकीहम ॥ वृक्षानिमें दिखायो 
ऐसे इनको जीत्यों तब सोनेकी जनेऊ. दिखायों भक्ति विमख जो धर्म 


भक्तमाल सटीक । ( १३३) 


सो अथर्म करे गायो ॥ २ ॥ भागवते ॥ गुरु वेष्णवी गोविष हरि 
अर्थ सवको पे पे ग्रह व्यतीपात देखे सोइ अथम स्व बरक. संसार 
कारण धरम वहे जगछये ॥ सोहरिकी शरण जायवव ऐसे ॥३ ॥ तुच्छ 
दिखायों ॥ दोहा ॥ रामनाम तो अंक है, अरु सब सात शून्य ॥ अ- 
परके सन्मख रहे, शन्य शन्य देश गन्‍य ॥ पश्षपात बहा॥ ४।छप्प्यू ॥ 
पड़े भी कथा कहिजाने । ओरनि परमारथ उपदंशे आपु स्वार्थ 
लपदाने, ज्यों दीपक घरु करें उजारों विज तद तम सन ठावे । महिषी 
क्षीर खबे ओऑरनिको आप भुसहि रुचि माने ॥ भाता गाता क्‍या वे खाई 
आचारज फिरे मलने। यह कलि छल सबकी मति नाठी समझ्त लाभ 
न हाने ॥ हितकी कहते लगत अनहितकी रज राजसमें साने। के 
बीर विना रघवीरहि यह पीरहि को जाने ॥ ५ ॥ भसजनावेन- ॥ 
सकती स्वेधमोणां कक्तोयस्तव केशव ॥ सक्कतों सवंयापानां थो न 
प्तकस्तवाच्यूत ॥ ६ ॥ यदि मणुमथन त्वरदेश्निसिवां हृदि विद्धांति 
 जहाति वा विवेकी ॥ तदखिलमपि दुषण्कृतं॑ जिलोके कतमकृते तु रृत॑ 
रत व सर्वेम ॥ १ ॥ 
टीका ॥ अतिदीगेंभीरमतिसरसकर्वारहियोदियोंभाक्तेभावजा- 
तिपांतिसवदारिये | भईनभवार्णीदिहतिछकरवानीकरोकरोगु रुरामा 
नंदर्गरेसाठथारिये । देखेनहींसु खभेरोनानिकैेसलेच्छमोको जातन्हा 
नगंगाकहीमगतनडारिये । रजनीकेशेशमयजआावेशसोंचठुत आपपरे 
पगशामकहमंत्रततों विचारिये | २६५ ॥ कीनीवहीवातमाटझातिरुक 
चनाश्गातमावउत्तपातमातशारशकंयाझारय । पह चाप काररासान 
देजकेपातआइकही व] कोाऊपूछतुमनामलेउचारिये । छावोजपर्कारे 
वाकाकचहमाकियाशिप्यूलायेकरिपर दाम पूर्छी काहि डारिये । रामना 
ममत्नयहाल्ख्वासवतप्ानमसालपटामलंसाया]मतरर धारयेर 
सन्रतत्रनिर्म ॥ छोक ॥ भीरामेति परं जाप्यं तारक बहसंज्षकम ॥ 
गहहत्यातिपापप्रमिति वेदबिद्ें विद: ॥ ३ ॥ कृवित्त ॥ रह गोनराज 


( १३४ ) भक्तमाल सटीक! 


रजधानीपे न पानी पुनि कहे बाक बानी जिमि आशमान जाइगो । सप्त 
पाताल भरु सात द्वीप भाइ सत एक बेर चाँद सूर्य ज्योतिह बिलाइगो। 
जोइ कछ सृष्टि रची करताकी वश्ही सो एक बेर सश्टिहकी करता ' 
समाइगो । कहें कवि काशीराम ओर कछ थिर नाहिं राहेबे की एक राम- 
नाम रहे जाइगो ॥ २॥ छप्पय ॥ यत बिन योगी अफूल अफल भोगी 
बिन माया। जलबिन सरवर अफल अफल तरुवर बिनछाया ॥ शारी बिन 
रजनी अफल अफल दीपक बिन मंदिर । बर बिन नारी अफूल अफृढ 
गुण बिन सब सुन्दर ॥ नारायणकी भक्तिविव राजा प्रजा सव अफल | 
तत्ववेत्तातिहंलीक में रामरंठ ते बर झुफल ॥ ३ ॥ 
बुनतानाबानाहयथ्रामश्ड़रानाकंहा कृत्तकबखानावशशातदक 
छुन्यारिये । उत्तनोहदीकरेतामेंतननिरवाहहोइभोइगइओोरिवातभक्ति 
लागीप्यारिये । ठाढ़ेमंडीमाँझपटवेचनठेजनकीऊभायोगोकोदिहु 
दहभराहउवारय | लम्यादनआधाफारआधवसा नकामहायादया 
सवल्वाजापयह[उसवारंथी। २६७ ॥ तियासुतमातमगदंखंभूवंआा 
वे कबदविरहेहाटनमेंलावैंकहाथामकी। सांचोभक्तिभावजानिनिपट 
सुनानवतां छकृपाकी के नंवानणु हशाचप्रउश्यामका | वालदलवपाथ 
दिनतानियांवि नियो [वितायेजव आयेधरिडा[रिदइल्हेउहेपशामकी | माताक 
रशोरकीऊहाकिममरोरियांधे डारोबिनजानेसुतनहींढेतदामको ॥ 
॥ २६८ ॥ गयेजनदोइ चारिहृंठिकेलिवाइलायेआयेपरसुनी वात 
जानीप्रशूपीरकों । रहेसुखपाइक्पाकरीरघुराइद्इक्षणमलु टाइसवबी 
लभक्तभारकी। दयाणड़तानावानासुखसरसानोाहियीकर्थरापधा 
यसानविप्रतजिधीरकों । क्यरितेजुलाहेधनपायोनाबुछायेहमे शाद्र 
निकादयाजावाकहयथाकवारकी ॥ २६९ ॥ 
बुने तानो वानो दोऊकरें सोदोऊ केसे बने मनतों एकही हैं मनकी अ- 
फ्यास भजवकों इंद्रिययकों अभ्यास क्रियाकों जेंसे जड्भरत शरीर 
त्यागती बार ॥ १॥ देवानां गुणलिगानाय ॥ अथवा हरि आपंही 


भक्तमाठ सदीक । ( १३५ ) 


मठराइ ॥ २ ॥ सुख सरसानों एक फकीर ताप फकीर आवे कहां गुजर 
कस ह तब कही हमें साहिब देताह जब खाते हैं संत सताष सा पर ६ 
दसरो कही ऐसे हमारी गलीके कुत्ता ह करते है आप केसे देताहे तब 
वाद खात ह तब ता आवबन्बद मांव हू ॥ 

क्यांजूराठजाऊंकछचोराधनदाऊान तह शुणगाऊकीऊरााहमन 
मार्रह । उनकोलिमानाकियोयाहीमेंअमान भयोीं जोपैजाई 

मेंतोहीतोजियारीदे । परमेंतोनाहीमंडीनांउतुमरहोवेडे नीठिके 

कुडायोपेडोछिपेव्यापिटारीदे । आयेप्रभ्रआपद्व्यछायेसमाधाद 
कियोलियोसखदीयभक्तिकी तिउजारीह ॥ २७० ॥ ब्राह्मणकोरू: 
पधरिआयेछिपेवठेजहांकाहेकीमरतभूसीजावीजू कंबीरके । कोऊ 
जाइद्गारताहिदेतहेभदाइसेरवेशजानेटावीचलेजावीयाॉबहीरके। आ 
येथ्रमांझदेखिनिपटमगनभणये नयेनय्रेकीतुकसोकिसेरहेधीरके । वा 
रसुखीलइंसंगमानोवाहीरंगरंगेजानीयहबातकरीउरअतिभीरके ॥ 
॥ २७१ ॥ संतदेखदुरंसुखभयोइअसंतानेकेतवतोविचारेमनमांधझ 
आरथआयाई । वेजेवृपसभातहांगयेप॑नमाना[केयों कियोएक्चॉजड 
ठिजठ्ठरकायोंहे । सानाजियशोचपरयथोकद्योकहाकश्यीववजगत्ना 
थपंडापंविजरतवचायोहे । सुनिभचरजभारितृपनेपठायेनरलायेसु- 
धिकहीभजृतांचहीसुनायोहे ॥ २७२ ॥ 

नये नये ॥ दोहा ॥ व्यास बढाई जगतकी, ककरकी पहिचानि । 
बीते किये सुख चादह, वराकंय तनहांवे ॥ ३ ॥ हाथ कुछ न लग 
गजब याहका जाई एस वबपायवकाी सगह जसे संवार उवाका कछ 
हाथ ने लग इखतहा म सुन्दर उवत विचारों बढाह खाई आपही आवगिगे 


॥ ५॥ वारगुखा ढ़ संग या कूर्सगर्सा कबीर परम साधताकी महिमा 
वदाबपद कहवटने ॥ दहि॥ संगाते खोदी नीचकी, इसो कारिके 
स्थात । माहमा बंद समुद्रका, तस्या जु रावन पास ॥ ३ ॥ जल दर 


काया ऋषत्नदत यथट्ट कृपा इसि जगत बराहांय ॥ 


(१३६) भक्तमाल सटीक । 


कदीराजारानीसोंजुवातवहसांचभईजआंचलागीहियेभबवकहो कहा 
कीजिये । चलेहीवनतिचलेशीशतृणवोझभारीगरेसॉकुल्हारीवांधि 
तियासंगभीजिये । निकसेवजारहेकेडारिदइंठोकछानकियो में अ 
काजछिनछिनतनछीजिये । दूरिजेकवीरदेखिह्नेगयोअर्धारभहाओआ 
योउठिभागेक्द्योडारियतिरीकेये ॥ २७३ ॥ देखिकेप्रभावफ़ीरिउ 
पज्योभभावद्धिजआयोवादशाहजूसिकंदरसोनामहे | विशुखससूहस 
गमाताह ।मेठाइलइजाइकेएकारे जूदुखायोसवर्ग[|विद । छावोरिपक 
रिवाकोदिखोरिमकरकेसोीअकरमिटाऊंगाढ़िनकरतनावहे । आनिठा 
. देकियेकाजीकहतसलाूपकरोजानेनसलामजामेंशरापगाठेपावहे. ॥ 
॥ २७४ ॥ वांधिकेजॉर्नारगंगातीरमांझवोरिदियोजियोेतीश्ठादीक 
हेय॑चर्म प्रभावहीं । ठकरीनमांझिडारिआगिनिप्रजार दईनईसानोंभई 
देहकंचनलजावहीं । विफठ3पाइमय्रेतऊनहींआइनयेतवमतवारो 
हाथीआनिकेशु कावहीं । आवतनठिगशोचियारिहारिभाजिणाइआ 
गआपसिंहरूपबेठेशोभागावहीं ॥ २७५ ॥ हि 

भशाजिजाईरश भगवाव सिहरुपहा्थाक पास सन्युख आह ठाढ भय 
हाथी चिंघारिके भाज्यों बादशाह ने कही हाथी क्‍यों वहीं पेले कही 
महाराज सन्मुखासह हू तो गाह क्‍या बहांदर सन्यमुख जाब तब दखा 
जब आयो तब देखतही बडो डराकियों यह वही चूसिंह है जो पहादकी 
रक्षाकों प्रगव्यों है याते संवरनिके सन्‍्मुख तब हरि दीखे ॥ ३१ ॥ भगा- 
वही॥ दोहा ॥ बधिक बाज कर दुष्ट बर जो इन चीत्यो होइ । तुलसी 
या ससारम, साधु व जावंकाश ॥ २॥ राज जाता पूछ छ&ष्ण सानन्‍्दापवक 
पद दाक्षणा। मांगी सी कही स्रेसां एछ तब प्रश्नास मे बाडगयां पत्र साल्या- 
इ देद ऐसे पंडित पछे विफल उपाव ॥ जले विष्णःस्थेले विष्णविष्णः पर्वत 
मस्तक ॥ ज्वालामालाकुल विष्णः सब ।वेष्णमथ जगत ॥# ३ ॥ 


देख्योबादशाहिभावकूदेपरेगहेपाव देखी करामातिमातमवैसव 


लाक है । शरुपक्‍चाइटानहबं॑ंनगजवकाजलाजसाइसादगावद्श 


भक्तमाठ सटीक क।.. (१३७) 


नाभोंग हैं । चाहेंएकरामजाकोनपेआठोयामओ रदामसॉनकामजा 
मभरकाटरांग हैं । आयेपरजातसाधामलकारातान हारका 
प्रतीतिवेश्ग[यवेकेयोगह़े ॥ २७६ ॥ होइकेखिसानेद्विजानेजचारिंवे 
प्रमके घठानेम्य डाइभेपशुदरवनायह । दूरिदृर्गांवनमनामानकाह 
छिपाछि नामजोकवीरजूकोझूठेन्योतिआयेह । आयेसवर्साउछुनिय॑ 
तादरिययकह चहादाशशतानकाफरहार बाय है । इहाकाहूप वार 
स्यारन्यारेगेरवेठेएकमिलिगयेनीकेपोखिकेरिज्ञायेह ॥ २७७ ॥ 

गहेपाव ॥ प्‌ ॥ कहियें सांचो भक्त कबीर । जबते हरिचरणन 
रुचि उपडी तवते बुन्यों न चीर । दीनों छेहिं व यांचे काहू ऐसो मवको 
धीर | योगी यती तपी संन्‍्यासी इनकी मिटी व पीर । पांच तच्वते 
जनम न पायों काल न ग्रस्थों शरीर । ब्यास भक्तकों खेत जुला 
बोहरि करुणामंथ नोौर ॥ ३ ॥ मेरोमव अवतहीं सचुपादें। जैसे उडत 
जहाजकों पक्षी फिरि जहाज पे आवे॥जो नर कमल नेवकी तजिके आव 
देवकी ध्याव । विध्वमान गेगातट प्यासी द्मति कृपखनावे ॥ लिवमशुक- 
र॒ अंबजरसचासा ताहि करीलनभ्ञावे । सरदास प्रश्न कामभेन ताजे छेरी 

नद॒हावे ॥ २॥ दोहा॥ कहाकरे रसखानिको, कीऊ दुष्ट लवार ॥ 
जोपतिराखन हारहे, माखन चाखनहार ॥ ३ ॥ हरिकों निश्चय मानिक : 
बविजकर जीकोइ ॥ तुलसी मन विश्वास सो, दाम चोगना होइ ॥ ४ ॥ 
मछरी मीनसाई कुत्ता विलाईते बचे ॥ 

जआाइञअप्पतराछसकाटयवताकर्योहयंदाखगाद्ोफारगइनहाी ला 

गीह । चतुज्ेजरुपप्रभुआनिकृप्रगटाकेयोलियोफलनेननिकोवर्डोब व 
इभागाह | शाशप्रहाथतनसाथमरंथामआतवोी गाव शुण्रहाजादतत 
रामातपातगाह। मगस जाश्भाक्तभावकाद्ाइवह फटानमगाइपो 
झइझिमसयाशरराता ४ | २७८ ॥ 

आइ अप्परा ताकी देखिक मोहित नहीं भये जसे वारदजी ॥ ३ ॥ 
पद ॥ तुम घरजादा मरा बाहना । यहां तिहारों लेना न देना राम बिन 


(१४८) -: भक्तमाल सटीक | 


गोबिंद बिना विष छागें ये बेना॥जगमगात पट भूषण सारी उर मोतिनके 
हार । इन्द्रढोकते मोहनआई मोहिं करन भरतार ॥ इनबातनको छांडि 
दहुरी गोबिंदके गुनगावो । तुलसीमाला क्‍यों नहिं पहिरो बेगिपरम पंदपा- 
वो ॥ इन्द्रढाके में टोठपन्योंहै हमसों ओर न कोई । तुमतों हमें डिगावन 
आई जाह दईकी खोई ॥ बहते तपसी वांधि बिगोये कच्चे सतके थागे । 
जो तुम यतनकरों बहतेरा जलमें आगिन लागे।। होंतो केवल हंरिके 
शरण तुमतो झूंठीमाया | गुरुपरताप साधथुकी संगति मेंजु परमपदपाया ।। 
नाम कबीर जाति जुलाहा गृह बनरहों उदासी । जोतुृम मान मह- 
ते कारे आईं तो इकमाह दूजे मासी ॥ ३१ ॥ कबित्त ॥ वहमाते कहां 
गई अब मति ओरो भव ऐसी मतिकी जो मति आपनी बिगारोंगे | सुधि 
कह सोह गइ बुड्धिकह बाड़िगई अब क्‍यों न भई सो तो नहबाद पा- 
रोगे ॥ निपदानरेंजन निहारि के बिचारे देखो एकही बिचारि कहा 


दासरा बचाराग। तुमसा न उज्यारा जग मास वन पवतनजारा माहमातद 
तारा बकुठका[ दगारांग ॥ २॥ 


मूल ॥ पीपाप्रतापजगबा[सनानाहरकोउपदेश[दियोी । प्रथेमभवा 
नामक्तमुक्तिमांगनकोथायो . । सत्यकह्योतिदिशक्ति सुहृद्हरिशरण 
बतायों ॥ श्रीरामानंद्पद्पाइ भयेअतिभक्तिकीसीवा । गुणअसख 
निरमोलसंतधरिशखतगत्रीवा ॥ परसप्रनाठीसश्सभईप्कल॒बिशवव 
मंगलकियों। पीपाप्रतापणगबासना नाहरकोउपदेशदियों ॥ ६१॥ 
टीकापीपाकी ॥ गांगरोलगढ़बठपीपानामराजाभयोल्योपनदेवीसे 
रंगचढ्योभारिये | आयेषुरसाधुसीधोदियोजोईसोईलियोकियोम 
नमांझप्रशुवुद्धिफेरिडारिये । सोयोनिशिरोयोदेखिसुपनोबिहाल भ 


तिप्रेवविकशलदेहिपरिकेपछारिये । अबनसुहाइकछूबहुपाइईपरिगई 


नइरातभश्याहिभक्तिद्ागीष्यारिये ॥ २७९ ॥ वि 
आयेपुरसांधु ॥ पीपाको दयारहे भाक्तेअंग मे ॥ कार्वेत ॥ ६ 


भक्तमाल सदीक। ( १३९ ) 


हेठि शीतछा वराही जा जगावै राति अऊत पितर पंचपीरको मवावे हैं। 
संतखाल गंगारव भेरव भपालादिक नाना देवता मनावे नृगरकोंद जावे 
से | व्याहकाज छोंछिक प्रोजन सराध भात कादिके करज या उदा- 
रता दिखाव हैं । केवल जगतहराम झुमिरे ने सीतारामको्े जब धर्मे- 
राज नरककी पठावह ॥ ३ ॥ पीपाजी भवानी को सेव पे दया भक्ति 
अंगरहे याते साथुआये दियो सीधा जोई सोई लियो ॥ श्लोक ॥ यहच्छा 
लाभसंतुष्टो इंद्रातीती विमृत्सरः ॥ २ ॥ कियो मनर्माप साधुनिने 
भोग धरिके हारिसे कही जेईंके चपकरि मति हे रहियो राजाके भक्ति उप- 
जाइगो ॥ ३ ॥ भागवते एकादशे ॥ भतानां देवचरित दुः्खाय च सु- 
खाय च्‌ | सुखायवहि साधना त्वाइशामच्यूतात्मगास ॥ ४ ॥ 

इछाहरपा्‌इवकासगजबदवाकृहं सहाशधाइदररशकारबंड्ुपाहई 
ये। छोगजानेवोरोभयोगयोयहकाशीपुरीफुरीमतिभतिभआयेजहांह 
रिगाइये । द्ारपेनजानदेतआज्ञाईशलेतकहीराजभीनहेतसुनिसबषही 
ठुटाइये । कहीऊकुंवागिरिचलेगिरनप्रसन्नहिये जियेसुखपायेलायेद्र 
शदिखाइये ॥ २८० ॥ कियेशिष्यकृपाकरी प्रीहरिभाक्षिहियेकदी 
अवजावोगेहसेवासाधु कीजिये । वित्येवरपजबृसरसटहलरूणानिसंत 
सुखमानिभा[वेषरम व्यत[ूजवू । आयआज्ञापाइधामकादाआयत पं 
शतंप्राते कॉनपारावरचीजेलिखेदीजेये | हांजेयेकपालवहीवाद 
प्रतिपाठकराचलेयुगरवाशजनसंगमतिसीकझिये ॥ २८१ ॥ 

पूछा हार पाइवोकी मग जसे राजा मचरूंदने देवतनंपे मक्ति मांगी 
दवता वा हमे मुक्ति कहाँ होश तो हमहं मुक्ति व होई तापे दृष्टांव 
/विलाकी तब सोहइवो मांग्यों मुक्तिही तुल्यहँ देवीने रामानंद बताये 
वा हार शक हुये उपद्शन कारियवारे दियो जेसे आधेकों अपनों बड़ों 
आय जस अन्नानी विपयीको तो विपयको स्वते सिद्धि ज्ञानसंवेया ॥ 
जंबत तुम आवबब आशदई तबते तरफी कब आइहोज | मद आत- 
-। पेनहा में लखा मनप्ावन जान सुहाई हाज़ | विधिके छिवलों दिन 


(१४० ) भक्तमाल सटीक । 


बाटपरों यह जान वियोग बिताइहों जू। सरसों घन आनद वारस सों सु- 
सहारसका बरसाइहजि ॥ .१ ॥ क्‍ 

कवीररेदासआदिदाससवसंगलियेआयेपुरपास पीपापालकीले 

योहे । करीसाशंगन्यारीन्यारीविनयसाश्ुनिकीपन कील टाइसीस 
माजपचरायोहे । ऐसीकरीसेवाबहुमेंवानानारोगभागवाणी केनयोग 
भागकापेजातगायोंदे । जानीभक्तिरीतिपररहोके अतीतिहोहकरिके 
प्रतीतिग़॒रुपगलगिधायोंहे ॥ २८२ ॥ छागीसंगरानीदशदोयकरदी 
मार्नीनहीकष्ठ कीवतावेडरपाविमभछावही । कामरीनफारिसधिमेष्‌ 
लापहिरिलेवोदिवोडारिआभ्रणनोपेनहींभावही । काहपेनहोहिदि 
योरोइभोइभक्तिजआाइछोटीनामसीतागरेंडारीनलज्यावहीं । यहूदूरि 
डारयकरोतनकोउपघारोकियोद्योरामानंदरहियोपी पान छुह[ वहीं २८३ 
जोपेयांपिकृपाकरीदीजेकाहूसंगकरिमेरेनहींरंगयामेंकदीवारवारहे । 
सॉहकोदिवायदई लईतबकरथधरिचलेढरिविप्रएरकछोड़ेनवियारहे । 
खायोविषज्यायोएुनिफरिकिपठायोसव भायोसोसमाजद्वारावर्तीसुख 
सारहे । रहेकीऊदिनआज्ञामांगीहनरहिबेकीकूदेसिधुमोंचाहउप 
जीअपारहे ॥ २८४॥ क्‍ 

करी साशांगघबनकों छुटाय ॥ कृवित्त ॥ जिन जिनकरनाई तिन 
करआई तिवकरननाई तिन करनआई है। कागर लिखाइ जिन कागरे 
(छखाहए पाश परामे पराई जन प्रा थार खाई हैं । दद लव॒राढ जब लई 
हैं पराई अब ताह पास नेकह ने रहति रहाई है । जिनजित खा£ विन 
उद्र समाती खाई जिन ने खाई तिन खाह वहताई है॥ १॥ शोकी|बोीवय 
तिन याचंति भिशक्षां कारामृहे गृहे । दीयतां दीयतां नित्यमदातु फ़लमीह- 
रन) ० | अहता ममता बिन छ्हार आपात श्वयव याते कवागरा 
प्रतीति गुरु पगलागि सुरदासग्रामकी खबरिराखे परग्रामकी नहीं ऐसे जीव 


विधे जाने हरिको नहीं सो इनकही गरुआभ्रयराहियें तो भलों हायसोंहकों 
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विवाइदइ जस तेरी प्रताति भुक्त व्‌राग्ष बलखबुखारेकी बादशाह फकोर 


भक्तमाल सटीक ! ( १४१) 


एक संगस्ती कही ऐसे आज्ञा ॥कावत्त। सवसुस् दक शरणागद का एक 
बार भक्तिके दियेंपे आर ठाठ ठठवत हो । पावव पतित यह विरद ।तें- 
हारी तके दोप ढःख पुंज पलहीमें मिववतहों। सुरण कहते ताहि अपनों 
के राखाद्वार मेरी बारहीकी क्यों अबार हद वत होँ॥ दवकार कारक 
बंद दानतार काके मोहि नाथ द्वारकार्क पठवत हीं ॥ १ ॥ 
आयआगेलेनआपुादियहेपठायनन दखाद्रारावतार्कष्णामद 
भाईके। महलमहलमांझचहलरूपहछरूलखीरहेदिनसातसुखसकेकीन 
गाइहके । आज्ञादईजाइवेकोनाइबोनचाहेहियेपियेवहुरूपदेखोमी्ि 
कोजजाइंके | भक्तबूड़िगयेयहवड़ोईकठंकभयों मेटतमर्भकशक 
गहीअकुछठायके ॥ २८५ ॥ चलेपहुचाइबेकोप्रीतकेआधीनमहांबि 
नजलमीनजसेएसेफिरिआयेंहें । देखिनईइबातगातसुकेपटभीजेहिये 
लियेपहिचानिआनिपगठपटायेहें । दुईलेकेछापपापजगतकेदूरिक 
रोट्रोकाहूओरकहिसीतासमझायेहें । छटेहमेलानवनमेंपठानभेंट 
भई लईणछानितियाकियाचनप्रश्ुधायेहे ॥ २८६८ ॥ अभूठमिजावी 
वरकसकेसेभावेडरवोटीहरिजानियेनभावपैनआयोहे । लेतहोंपरि 
मैतोजानोंतिरीशिक्षाऐयेसुनिहठ्वातकानभतिसुखपायोहे चढेमग 
दासंरसतामेंएकर्सिपुरह आयोवासलेतकियोशिष्यसमझायोीहे । 
आयोओरगांवशेपशाहीप्रश्ननाव रहेकरेवासहरेटरेचीपरसुदायोंहि 
आयेभागे लेन ॥ श्लोक ॥ क्षीरंणात्मगतोदकाय निखिला दत्ताः पृ- 
रा स्वेगुणाः क्षीरें तापमवेक्ष्य तेन पयसास्वात्माकृशानों हुतः ॥ गेहूं 
पावकन्मुन्मवात्तदभवच्ातुचमित्रापद॑ युक्ते तेन जलेनशाम्याति सतां मे 
ओपुनत्त्वीर्शी ॥ १ ॥ दोहा ॥ सीतापातरघनाथजी, तमलागे मेरी 
दर । जेंत कामजहाजका, सूझत आर न ठार ॥ ४ ॥ 
.. वऊतियापतिदेसआयेभागवतऐयेवरकीकुगतिरसांचीलेदिसा 
इह । लहेंगाउतरिचिदियोताकोसीवोलियोकरोंभजू पाक पूक 
मदराइह। करिकरसोइसोइभोगलगिवेंठेकहेडआवीमिलिदो &रूह पी 


(१४२ ) भक्तमाल सटीक । 


श्र अर 


छेशैतभाईह । वाहकीबुलावोठावोभानिकेजिमायोतव सीतागई 
वाही ठोररनगनलखाइहे॥२८८॥पूछेंकहीबातयेउथारेक्यों हैं गातक 
हीऐसेहीविहातसाथुसेवामनभाईहै । आवेजवसंतसुखहोतहैअनंतत 
नठक्योंकेउवरिउकहाचरचाचलाइहे । जानिगईरीतिग्रीतिदेखीएक 
इनहींमेंहमहूकहावेऐयेछटाहूनपाईह । दियोपटआधोफारिगेहिकाने 
कारिल्इभइसुखशैरुपाछेपीपासोसुनाईह ॥ २८९ ॥ 

दोऊतियापति महाराज पीपा अरु सीता भ्रीद्वारका हे आर्येह वेई छाप 
लाये हैं श्रीकृष्ण जने दुई है ॥ १ ॥ सो इन्हें लगावेगो सो मोहीपे आ- 
वेगो लंबेसे गोरेसे पीपाजी हैं बषें तीसमें अरु सीताजी वे पंद्रह में 
| तपवीग सुन्द्रा गारागा माया सीताहाी ह उनका दशन साक्षात्‌ श्रारुष्णहा 
हैं बाते नितकी बाददेखें ॥ २॥ दोहा ॥ आज देजतिथि है सखी 
शांशे ऊग्यो आकाश । मेरे दृग अरु पीवके, हैं दोउराकेपास ॥ ३ ॥ 
रति सांची जैसे नटकीसी कलाले ऐसे पहले ॥ ४ ॥ 

करेंवेशयाकम अवधमहेहमारोयहीकहीजाइबैठी जहँ ना जन की ठि री 
है। विरिआयेलोगनिन्हेंनपननकीरोगलखिदूरिभयोशोकने कु नीके 
हनहेरीहे । कहेतुमकीनबारमुखीनहींभोनसंगभरुवासगहेमोनसुनि 
परीवेरीहे । करीअन्नराशिआगेमोहरेरुपैया पागे पठेद्इचीघरकेतही 
नवेरीहे ॥ २९० ॥ आज्ञामांगिढेड़िआयेकश्ूपृखेकभूधायेओचक 
दीदामपायेगयोस्नानकों । मुहरनिभांडोभ्ूमिगड़ेउदेखिछोंडिआयो 
कहानिशितियाबी ठीजावोशरआनको | चोरचाहेचोरीकरैठरेसुनिवा 
दीओरदेखेंनोउ वारिसांपड रिहतेप्राणको। ऐसेआइपरीगनीसातसत 
वीशभई तोरेपांचबांटकरेएककेप्रमाणको ॥ २९१ ॥ जोईआवद्ा 
रताहिदेतहे अहारओखोलिकेअनंतसंतभोजनकरायोंहे । बतिदिन 
तीनिधनधाइप्पाइछीनकियोलियोसुनिनामन पदे खिबिकोआयोंदे । 
दाखकंप्रसन्नभयोनयोदेवोदीक्षामोंहि दीक्षाहिआर्तातिकरेआपस्नोशु 


भक्तमाठ सदीक।.. (१४३) 


हायोंहे | चाहोसोईकरोहिकृपालमों कीठरोभजू धरोआनिसं पतिभोरा _ 
नीज्याइटायोंह ॥ २९२ ॥ मिदशिज ५ 

कर वेश्या कर्म क्योंकि हमह देखा देखी आगेको बढ़े वह तन कोन 
क्रामकीह और तन सवकाम आवे बेल भैंस सुरहगऊ हाथी भेड़ पीपाजी 
बोले हमें कोझू लेइ तो हमहं बिके सीता बोलीं हमारे पीछे लगिलेहु 
तम कैसे विकोंगे बारमखी होहिंगी सो सत्संगते रंग चढ़यो गहगद्यों तीवि- 
बार पटनि में गहगह्यो चढ़ा है एक पुट पीपाजीसों दूसरों चींधरजीसों 
तीसरो चींधररानी जीने गहगद्यो कह्मो ऐसे आनिपरी पीपाजीने कही 
कहां करागा कृहू अब बाधा वे करग[॥ १३ ॥ हतृतप्राण | शाक रा 
लिखिता वित्रगुप्तेन ललाटेक्षरमालिका ॥ व सापि चालितुं शक्या पंडिते- 
खिदशेरपि ! लक्ष्मण दर्शन विभीपण आवे पड़ा फूल ढेरी लोह गुआञ मांगे ॥ 

करिकेपरीक्षादईदिक्षासंगरानीदई भईहेहमारीकरोपर दान पंतसों । 
दियोधवपोराकछराख्योदिनिहोराभूपमानतनणछोराबड़ोम न्यो जी व 
जतु्सों । सुनिर्नाशवारिगयेभाईसेनसूरजकेऊरजप्रतापएकहाकदैसी 
ताकेतसों । आयोवनजारोमोठुलियोचाहिलेलनकोदियोबहकाइक 
होपीपाजूअनंतसों ॥ २९३ ॥ वबेलिउ्वनिनारोदामखोलिखेलादी 
जियेमूलीजियेजूआइग्रामच्रणपठायेहे । गयेउठिपाछिवोलिसंतनम 
होछोकियों आयोवाहीसमयकहीलिहुमनभायेहें । दरशनकरिहिये 
भक्तिभावरभरेडआनिआनिकैवसनसवसाधुपहरायेहें । ओरदिनन्हा 
नगयेवोडाचदिछों ड्रिदियोलियोवांध्योदएननेआयोमानोलायेहें ॥ 
॥ २९४ ॥ गयेहेवुयिआापपाछेषरसंतआये अम्नकछनाहिकह 
जाइकरिलाइये । विपदृ्वणिकएकदेसिकेवुलाइलइदर्ट्सवर्सोजक 
होसहीनिशिभाइसे। भोजनकरतमांझपीपाजूपधरेएछीवारितनप्राण 
जवकहिकेजनाइये | करिकेयूंगारतीताचलीझकिमेहआयोकां थे पेच 
दाइवएचनियांरिज्लाइये ॥ २५५ ॥ 

बब्दाड्ा॥। खाक | सतनधामातजा सपा पत्नीपापं स्वन्नत्तार | 


( १४४ ) भक्तमाल सटीक । 


किक मा 


यथा शिष्याजितं पाप गुरु प्रामोति निश्चिम्र्‌ ॥ १ ॥ द्ईसबसोंज ॥ 
कबित | कागनि को मोती चुगावतह रोनिदिन हंसाने को चुनी वूर 
कांकरी समेत है । चेरीकों चूडा अरु सुन्दर दृशाला छाल शीलहू की 
बात कग्माहयहू वे ढतह | गुणात गमावता गुण को पराहचाब नाह 
आवबवं जा अजान वासा पद कुछ हतह। काऊ जासा गा साधा ए्‌- 
धही जवाब देत कंचनी को कंचन उधार लेले देतहे ॥ २॥ 
हाव्पेउतारिद्इद्रारआप वेठिरहेचहेसूकेपगमाताकेसेकरिआईहे 
स्वामीजूलिवाइलायेकहांहे निहारोजाइआईपाइपरचोगरसयोराखोसु 
खदाईहे । मानोंनिनिशंककाजकीजियेनिशंकधनदियोबिनभंकजा 
पेलरेमरेभाई है । मरयोठाजभारचाहेपरयोग्रमिफारिहग बहँनीर 
धारदेखिदइईदीक्षापाई है ॥ २९६ ॥ चठतचलठतबातनृ परतिश्रवणप 
रीभरासभाविप्रकहेबड़ीबेपरीतिेहे । ध्रपमनआईयहनिपटपघटाइंहो 
तिभक्तिसरसाईनहीजानेषरटीप्रीतिहे । चलेपीपाबोधदेनद्वारहातिसु 
घिदईलईसुनिकहीआवोकरोसेवारीतिहे । बड़ोमृढ्रानासोजगांठेबे 
ठचोगोचीषर सुनीदोरिआयोरहेठाढ़ेकीननीतिंहे ॥ २९७ ॥ हुतीच 
रमांझवांज्रानीएकरूपवर्तामांगीवहीठावोबेगिचल्योशोच भारीदे । 
डगमगपांवधरेपीपार्सिहरूपकरेठाढ़ो देखिडरेइतआवेआपरव्वारीहे । 
जाइतोबिटाइमयोतियाटिगसुतनयोनयोश्रूमपरकछाजानीन तिहारी _ 
है । प्रगट्योस्वरूपनिजखितिके प्रसंगकंह्मोकहांवहरंगशिष्यभयों 
ठाजटारी है ॥ २९८॥ 
माता कैसे ॥ सवेया ॥ प्रीवम प्यारों मिल्यों सपने में परी जबने 
सुकरनींद निहोरे । कंतकों आइयबो त्योंहीं जगाइ कह्यो सखि बेन पियष 
निचोरे | योंमतिराम गयो हियमें तव बालके बालम सो दृगजोरे | ज्यों 
पृदन आव्ृहा चदकादा चदरग तसरा बीरक बार ॥ १३ याक्ा शुद्ध 
हृदय अबहा केसंहे गया सोताजा[ के दशंन ते सीधका बेरकक्‍्यां ने भयां 


है. (#.. कर 


तानपुदे मे रुग ह६ वा दशन एक [वाव भाजन विश्रकह यहा राजाक 
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ब्राह्मणनकी पीपाजीकों वोध क्‍यों ने शेयरों बाससीपके छाती पते 
वासो पात्र मेंद है ॥ २॥ द 

कियोउपदेशनपददयमेंप्रवेशकियोलियोवहीप्रगआपआयेनिज 
धाम । बोल्योएकनामसाधु एकनिशिदेह[तिया छेहुकहीभागोसंग 
भागीसीतावामहे । प्रातभयेचलेनाहि रेनिहीकीआज्ञाप्रश्नचल्योहा[ 
रिआगेषरपरदेखीगरमंदे । आयोवाहीठरचलामातापहेचाइआ्ऊ 
आयगहेपांवभावभयोगयोकामहै ॥ २९९ ॥ विषयीकुटिल्चारिसा 
धुभेपलियोधारिकीनीयनुहारिकहीतियानिजदीजिये । करिकेशृंगां 
रसीताकोठेमांचवबेठीनाइ चाहेंमगआतुरहेअजूजाहलीजिये। गयेन 
बद्गारउठीनाहरीसफारिवेकीफारिनहीवानोजानिआइभतिखी जिये । 
अपनोविचारोहियोकियोभोगभावनाकी मानिसांचभयोशिष्यप्रश्धु 
मतिधीजिये ॥ ३०० ॥ गूजरीकोधनदियों पीयोदर्हीसतननेत्राह्मण 
कोभक्तकियोंदेवीदीनिकारिके । तेलीकोजिवायोमेंसिचोरनपेफेरि 
ठायोगाड़ीभरिगेहूतनपांचठ रजारिके। कागदलेकी रोबनियाको शो 
कहरयो भरयोपरत्यागिड[रीहत्याहूउतारिके ॥ राजाकोओसेरभई 
सतकोजोविभवदइंलइचीठीपानिगयेश्रीरंगठद[रके ॥ ३०१ ॥ 

गयो कामहे ॥ दोहा ॥ मन पक्षी जबृलग उड़े, विषय बासना माह ॥ 
भम बाजका झपटम, जबदांग आया वाह ॥ १३ ॥ विषया कांदल ॥ 
चरण रंगे ढोचन रंगे, चले मराली चाल॥नीर क्षीर विवरण संमय, बकउ- 
घ्षो त्यहि काठ ॥ २॥ गूजरीकों पवदियों साथ बोले ठंकुरजीकों 
मन दही प चल्यो है ठाकुर क्यों कहें अपनोही क्‍यों नकहें ॥ ३ ॥ 
मील्णका साक्ताकया ॥ झाक्‌ मे वाछितकल्पतरुभ्यश्र रऊपासिधः ग्यू 
एच ॥ पातताना पावनायी वष्णवेसयों नमा]नम) ॥ 9 ॥ ्ः 

ओरंगकेचेतपरेज तियहियभावभरेउत्राह्मणको शो क हरे रा जा पै 
पुजाइके । चदवाबझ्ाइलियोतेलीकोलेबेलदियोदियोपुनिपरमांञझ 
भेयाछुसआाइक । बहाइमकाल्परडजावदुसखदूरिकरेंड_ परेउभृमि 
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'्छ क ७ (००. 


गर्भधनपायोदेलुटाइके । अतिबिस्तारलियेकियोहैविचारयहसुनेए 
कवारफिरिभप्लेनहीगाइके ॥ ३०२ ॥ मूल ॥ पन्यधना|केभजनको 
बिनहीवीजअंकुरभयों । परआयेहरिदासतिनहिंगोधूमखवाये । ता 
तमातदरथोथखेतल्ुंगूरबवायं ॥ आसपासकृपीकारखेतकीकरतव 
ड्राई। भक्तभजेकीरातेप्रगटपरतीतिजुपाई । अचरजमानतजगत 
मेंकहुनिपज्योकहुवेबयी । पन्यधनाकेभजनकोबिनहिवीजअंकुरभ 
यो ॥ ६२५ ॥ ठीका ॥ खेतकीतोबातकहीप्रगटकांवेत्तमाझ ओरए 
कसुनोभईप्रथमजुरीतिहे । आयोसाथ्ुविप्रधामसेवाअभिरामकरेट 
रोठिगआईइक्ीमोहदीनेप्रीतिहे । पाथरलेदियो्भातिसावधानकियो 
यहछातीलाइजियोसेवेजेर्सीनिहर्नातिहे । रोटीपारिभागेभां खि मूंदिलि 
योपरदाकेछिपीनहाटूकदाीख भइईवड़ीभी तेहे ॥ ३०३ ॥ 
. चितथय्यों तियाहिये भावभगस्यों ऐसी स्री जाति केसे भावभसयों सर्त्त- 
शते एकादशे ॥ सत्संगेनहि देतेया यात॒धानाः खगामगाः । गंधवोप्सरसो 
नागाः शह्ाश्वारणगहद्यका: ॥ २ वद्यावरमनुष्यषु वश्या: शता: खिया- 
त्यजा$ ॥ ३ ॥ वरआये ह्रदास ॥ इडालया ॥ घरआाय नाग व पूजइ 
बांबी पजन जाइ। बाबापजवजाश भरद्ंक क्रम सबर आव | हारजव हर 
हर हँसे तिनहिं तजि अंतहि धावे। बकठी भषण कोटि करे शोभा बहिं 
पावि । घरमें फजिहत होइ बाहर परिवार जनावे ॥ अगर भख भाजे 
नहा सुप्न सा ममबखाई। घरआय बाग व पूजई बाबी पजव जाह ॥ ४ ॥ 
आात है ॥ श्रवणा व्रानाइयानाहाक्ततआवानुकातनात ॥ ५ ॥ 
बारारपांवपरेओरभूसप्यासतजीधरेहियेसांचो भावपाईप्रशु प्या 
रिये । छाकानतआवेनाकभांगकांडगावेजोीइ्छोडोसो३स पावेप्रीतिरी 
तिकछुन्यारिये । जाकोकोऊखाइताकीटहलठूवनाइक्रैलावतचराइ 
गाहह[रउरघारिये। आयोफिरिवेप्रनेहतोजहनपायोकिह सरसायो 
वातद्ाद्खायाश्यामजारय ॥ ३०४ ॥ [दनमलांखगाइनमेचायचानंस 
सातनाहिभाइनकोचीटह्गलागीनीरझरीहे । जायकेंभवनसोतारे 


भक्तमाठ सटीक | (१४७). 


धनप्रसन्न करेवड़ेभागमानिप्रीतिदेखीमैसीकरीहे । धनाकोद्यालही 
इकैआज्ञाप्रभदहेठरोकरोग्ुरु रामानंदभक्तमतिहरीहे । भयेशिष्य 
जाइआयछातीसोंलगाइलियेकियेगहकाजसबेसुननिसीपरीहि३०«॥ 

द्िजलखि गाइन में ॥ कृवित्त ॥ गोरण विराजे भाल लहलही 
बनमाल आग गया पाछे ग्वाल गाव मृद्बावरा ! जूसा पयाबं 
बासूराका मधर मे पर तेसी बक चितवात मंद मद सुसुकानरा 4 
कदम विदपर्क चिकद तद्व[क्त तृद अदाचाह वाह पातपृद फूह- 
रानिरी । रस बरखावे तनतपनि बुझावे नेव बेननि रिश्षावे बहुआवे 
रसखानिरी ॥ ३ ॥ भ्पके तेल लगायो यह तो बड़ी आश्वये है वेष्ण- 
वबकाती दहुलकर पे अभक्त राजा ताक तेल लगाया वहां दाकाकारन 
कहीं हैं वहा भगवत संत आतका विचा[रकर पर दार इशताह पाडव- 
निर्सों करीहे ॥ २ ॥ 

मूल ॥ विदितवातजगजानियेहरिभयेसहायक्सेनके । ग्रभ्नृदास 
केकाजरूपनापितकोकीनो । क्षिप्रछुरहरीगहीपानदपेणतहँलीनो । 
तादइशिह्दतिहिकाल्भूपकेतेलछगायों । उठ॑टिरावभयोशिष्यप्रंगर्ट 
परचोजवपायों । शयामरहतसम्मुखसदाज्योंवच्छाहित॑धेन॒ुके ॥ 
वदतवातजगजा[नियह[रभयंसहायक्रसंनक ॥ ६३ पी .टांका ॥ वी 

गठबासहरिसाधुसेवाआशलछगीमतिअतिप्रश्नुपरचोदिखायोंहे । के 
रिनितनेमचलेउभूपकेलगारंतेलभयोमगर्मेठ्संतफिरिपरआयोहे 4 
टहटवनाइकरीनूपकीनशंक परी पराउरघया मजा इभू पतिरिझायोंहे । 
पाछिसेनगयोपंथपूछेहियेरंगछयोभयउंअचरजराजावचनसुनायोंहि ॥ 
॥ ३०६॥ फेस्किसे आयेसनिअभतिंहीठजायेकहीसदनपथररिसंत 
भईयोंभवारंद । आवननपायोवाहँसिवा अरुझायोराजादोरिशिरना 
योदिेखीमहिमाअपारदे। भीजिगयोहियोंदासभावह दलियों पियो भक्त 


रसरिप्यद्दे केजान्योसोईसारंहे । अवलोहदँप्रीतिसुतनाताभिईरीति 
चलेहोश्नोपतीतिप्रभपविनिरपारहे ॥ ३०७॥ 
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नापित ॥ दशमे ॥ अनुप्रहाय भक्तानां मानुर्ष देहमास्थितः ॥ भजतेः 
ताद्शा क्राडा या श्रुत्वा तत्परामिवंत््‌ ॥ २॥ ऐसे तुमन॑ नाऊरुप परयीं 
तो हम नाऊके शिष्य ॥ सारससमुच्चये ॥ व शूद्रा भगवद्धक्तास्तोपे 
भागवतांत्तमा! ॥ सवृदणष त श॒द्रा यूव भक्ता जवादव ॥ १ ॥ प्द्‌ 
रचना ।॥ मपप्रा क्या न चली हराश्याम | इन चरणवकी बाले जाऊ 
रजधानी कैसे छांडि गोक॒ऊघरसों ग्राम । नेद यशोदाकी रद मेटों बेंगि- 
चली उाठ्धाम ॥ निीश बासर कह कल न परातवह छामरत तेरा नाम ॥. 
तब तुम बेनु बजाइ बुलाई कालिंदीके तीर। अब वेबातें क्‍यों विसरेंगी 
हरे हलधर दोठ बीर | गोपबधू बज मंडल मंडन सवामिलि जोर हाथ ! 
सुखानंद रवामाी सुखसागर तुम बाग चढ़ा उाठसाथ ॥ २॥ 

मूल ॥ भक्तिदानभयहरणभुजसुखानंदपारसपरस । सुखसाग 
रकीछापरायगोरीरुचिन्यारी । पदरचनागुरुमंत्रमनोआगमउनहा 
री । निशेदिनप्रेमप्रवाहद्रवतभ्ूपरत्योनेग्रर । हरिगुणकृथाभ 
गाधभालराजतठीलाभर । संतर्कजपोषणविमरठुअतिपियषसरसी 
सरस । भक्तदानभयहरणश्ुजसुखानंदपारसपरस ॥ ६४ ॥ मूल ॥ 
महिमामहाप्रसादकी हु रस॒रान॑द्सांचीकरी । एकसमयअध्वाचर 
तबरावाकछलपाये। देखादेखीशिष्यतिनहँपीछेतेखाये। तिनपरस्वा 
मीखिजेबवनकरि।|वेनविश्वासी । तिनतेसेप्रत्यक्षद्रमपरकीनीरासी ॥ 
सुरसुरीसधरपुनिउदकलेपुहपरेणुतुलसीहरी । महिमामहाप्रसाद 
कीसुरसरानंदर्सांचीकरी ॥ ६७ ॥ सूछ ॥ महासतीसतऊपमा 
त्योंसत्तसुरसुरीकोरहेडउ । भतिउदारदेपत्यत्यागिगहबनकोी गव 
नेउ | अचरजभयोतहांएकसतसुनिजिनहोविभने । बेठेहुतेएकांत 
आइअसुरनदुखदीयों । सुमिरेशारंगपाणिरूपनरहरिकीकीयों ! 
सुरस॒रानंदकीषरनिफोसतराखेउनरसिहण्यों । महासतीसतऊपमा 
त्योंसत्तसुससुरीकोरहेउ ॥ ६६॥ . 

तव प्रातिमा रणछोरजीकी | बहुतदिव बसे नगर द्वारका नदी गोम- 


भक्तमाठ सटीक । ( १४९ ) 


वीतीर । त्रजबासी दरशनकोतरसें परशव श्यामशरीर | भैम वीवप्रकार- 
को ताप कबूतरकों दृष्टांत ॥ दोहा ॥ हितकारेतुम पठयोलर्गी, वा व्यू ज- 
नाकी बाइ ॥ गई तपति तनकी तऊ, उठी पसीवान्हाई ॥ १ ॥ साहि- _ 
मा प्रसाद ॥ पा्मे॥ प्रसादं जगदीशस्य अन्नपानादिक च यत्‌ ॥ अल्- 
वन्निविकारं हि यथा विष्णस्तथेव तत्‌ ॥ विचार येन कुवीति ते नश्योति 
मराधमाः ॥ पिजे ॥ गरोराज्ञा सदाकु्योन्नददाचरणं कचित्‌ ॥ 
महादेवजीने विष पियों और कोऊ कैसे पीवेगो गुरुको गुरु न होइ जाइ ताप . 
रोदीकों उप्टांव ॥ दोहा ॥ गेनिब्याह उछाहको, संतअन्न नहिंखाय ॥ 
जहां तहाके पायवे, भजन तंज घांदजायब ॥ हे ॥ इ 
. मूल ॥ नपटनरहास्यानद्ककिरदाता[दरगाभ३ | झरपरलकर 
नाहिशक्तिकीसदनउदारे । शक्तिभक्तसोबोालिादेनहिप्रतिवरहीलेडा 
रे । लगीपरोसनिहोसभवानीभेसोंमार । बदलेकीवेगारिसृ ड़वाकेशि 
रडारे । भरतप्रसंगन्‍्योंकालिकालइदेखितनमेंतई । निपटनरहरिया 
नंदकेकरदातादरगाभई ॥ ६७ ॥ कबीरकृपातेपरमतत्त्पपञ्मनाभ 
परचोलद्यों | नाममहानेधिमंत्रनामहीसेवापूजा | जप्तपतीरिथनाम 
नामविनओरनदूजा । नामप्रीतिनामबवैरनामंकहिनामीबोले । नाम 
अजामिल्साखिनामवंघपनतेखीले । नामअधषिकरघुनाथतेरामनिक्‌ट 
हनुमतकटद्यों ॥ कवीरक्षपातेपरमतत्त्वपद्मनाभपरचोलदो ॥ ६८॥ 
टाका॥ काशीवास[साहभयोकोीसोंनिवाहकेसेपरिगये क़मिचल्यो 
पृ।ड्रवेक भीरहे । [निकसेपदमआइपूछीठिगन[इकहीगहीदेहखो लो ग॒ 
णन्हाइगंगानीरहे । रामनामकरबेरतीनिमेंनर्वानहीत भयोईनवीनकि 
यांभक्तमातंधारह । गयेगुरुपासतुममहिमानजानीअहोनामाभास 
कामकर कहीयोंकवीरहे ॥ ३०८ ॥ क्‍ 

कृ्वीर ॥ दांहा ॥ समा पक पढ़ि समझि, अहों कहो द्विजराय ॥ 
पान यह बातकबारका, पाण्डतरह्याहिराव ॥ १ ॥ तपजपतीरथनाम ॥ 
नामलियों मिनसबाकैयों बोगयज्ञआचार ॥ जप तप तीरथपरशुराम, संबे 


( १७० ) भक्तमाल सटीक । 


नामकीलार ॥ २॥ नाथबेर ॥ कवित्त॥ कोऊ एक यमन जरठ संग जात 
कह सूकरकेशावकने मान्यों ताहिधायके । जोरसों पुकास्यों मोहिं मास्यो 
है हराम जाति ऐसेकहिबेगि प्राणणयये अकलायके । गोपदसमान भवसागर 
सों पारगयों नामके प्रताप ऐसो पद कहो गायके । प्रेमसों कहेगो 
काऊ नाम ऊपाराम कोन अचरज रामधाम देत हैं जुचायके ॥ ३ ॥ 
मूल ॥ तत्वाजीवादक्षिणदेशबंशीपरराजतावीदित । भक्तिसधा 
जलसमुद्रभयेबेठावलिगाढ़ी। पूरबजान्योरीतिप्रीतिउतरोेत्तरवादी । 
रइंकुठटसब्शझभावसाश्युणसदाधमरत । श्रध[रउदारदयाप्रद्क्ष॒ 
. अनन्यत्रत । पदमखंडपदमापाधेतप्रफाुलेतकरसावेताडादेत । त 
त्वाजीवादक्षिणदेशबंशीधरराजतविदित ॥ ६९ ॥ टीका ॥ तत्वा 
जावाकी ॥ तत्वानावाभाईंउभोवप्रसाधुसेवापन . मनधसेबातताते 
शिष्यनही भयेहें । गाड़ंउएकठठद्वारही इअहाहरीडारसतचरणामृत 


| ५ अिििकि :९० 


कालकडारनयह । जबवहाहारंतदंखताकांगुरुकारंटेखेआयंश्रीकवार 
पूजीआशपावलयहें । नीठिनीठिनामदियोदियोपरचाइधामकामको. 
इहोइजोंपेआवोक हिगयेहें ॥ २३०९ ॥ कानकानामिशहजजानातजा 
(तगश्पातन्याशकारदइकाउबेटानहीलेतहे । चलंउएककांशाी 
जहाबसतकवारधारजाइकहापीरजबपूछेउकॉोनहतहे । दाऊतुमभाई 
करोआपुर्मेंसगाईहोइभक्तिसरसाईनपटाईचितचेतहै। आइबहेकरीप 
राजातिखरभरीकहे कहाउरघधरीकछमतिहअचेतहे ॥ ३१० ॥ 

. भक्तिसुवा अमृतमे है गुणमादिकता भिश्भक्तिरृपी अमृत हमादिक 
अतिमष्ठप वहनश्वर अरु यह स्वमुख कत्ता यह सन्मख कत्तों बेलाबेल 
वाटह ॥ सनधरी ॥ दोहा॥ वोलो बरोबारे गोगची, मोल बरोबरि 
नाह ॥ गषवराबार परशुराम, भेद बरोबारे नाहिं ॥ २॥ नामादियों ॥ 
याते प्रोक्षा लई सब तीरथ करत कवीरजी आये ॥ ३ ॥ चितचेतंहे॥ 
चित्तम [विचारी सम्बन्ध तो सबसों है वेतीं अभक्त तुम भक्तसों सम्बन्ध 
केामको नहीं परपरायों देख्यो स्वयं मनि करदेम ऋषि ॥ ४ ॥ बंशीधर 


भक्तमालं सटीक । ( १७५१) 


प्रहावकही पिताउडार इकीसेकर्ली ब्रह्मा मारीच कश्यप हिरण्यकश्यप 
नाना फफा मामा मौसी प्रबजान्यों ॥ आरम्त्गुर्वी क्षवेणी कमेण लष्वी 
पुरावद्धिमती च पश्चात्‌ । दिनस्थ पृर्वाछुपराधम्िन्ना छागेव मेत्रीखल 
सजनानाम ॥ दोऊ तुम भाई करो बलह्लाके अंगते स्वयंभू मनु शेत 
रूपा तिनते देवहती आकती प्रसुती सृष्टि थोड़ी तब बल्लाकें बेटा 
कदम आदिदई ॥ 

कर्यहावातहमंआरनासहातआयसबंहाहाखातयहछाडइहटदा 
जिये । पूंछिवेकोफेरिगयेकरोव्याहजोपेनयेदण्डकरिनानाभांतिभ _ 
फिटदकाजय | तवदइसुताल्इयातनगसन्नद्नकपातहारभक्ततसा 
संदामतिभीजिये । बिमुखसमृहदेखिससुखबड़ाईकरे परेहियमांझ 
 कहेपनपरराशिये ॥ ३११ ॥ सूछ ॥ विनयव्यासमनोप्रकट्हेन 
गकाहतमादवाकय[ । पहलवदावभागकाथंतपु राणअशइ शभार 
तझआाव भागवतबाथतउद्धार3 | दर्यशसअवशांपषसबग्थअथभाषा 
विस्तारड | लादानजयजयातंगाइभवपारउतारउ । श्रीनगन्नाथइए 
वरागसावकरुणारसभाज्या | हियावनयब्यासमन[प्रकेटन्न जगका 
हितमाधवाकया ॥ ७० ॥ 

भाषा विस्तान्यों ॥ पद ॥ हारे हरे नाम उचारिये हरिवश सुनि ये 
कान । हरिकों मस्तक नाइये हारे हैँ सकल गुणके निधान । हाथन 
हारक कमंकार पावन पारिकमा दोज । नेन निराखे श्रीजगन्नाथ आत्मा 
समपेण कीज । कोटि म्ंथकों अर्थ यह श्रीजागवत बिचारा । वासुदेव 
का भक्तिविन नहीं नरकों निस्तारा ॥ १ ॥ झोक ॥ द्ीशबद्िज 
वधू तयी ने शृतिगोचरा । कर्मश्रेयसि मूढानां भेयएवं भवेदिह ॥ २॥ 
इति भारतमाख्याने रूपया मुनिनाकृतम ॥ ३॥ स्मृतों ॥ आदोत्रयोद्िजा 
प्रोक्तास्तपाँ व मंत्रत: क्रिया:॥ ४ ॥ ऐसे व्यासने जगतको हित कियो 


तसहा माषवदासजीने ॥ मपा एिरस्ताह्मसतीरसत्कथाः ॥ ताप भदजी 
अरु कूबाको दृटटान्त ॥ ५॥ 


( १५७ ) भक्तमाठ सटीक । 


भिक्षाकों आरंभ॥ दोहा ॥ परतीतों खूदनसहै, काठसहै बनराइ ॥ 
कुबचनतो साथ सहे, ओर पे सहो, न जाई ॥१॥ हार ॥ कबित ॥ 
दूनो भी सुपथ पे न कृपथ ऊनो भी सूनों भी गेह पे न बल साथ क- 
रिये।अनलकी लपट ओझपद भली नाहरकी कृपदी के कपदसों दूरिपारि- 
हरिये । यह जगजीवन परम पृरुषारथहे पर घर जाइ फेरि रससोी निकरि- 
ये । हारिमानि लीजिये न कीजे बाद नीचवसो सर्व॑स्वदीने पे न प्रवश 
परिये ॥ २ ॥ दोहा ॥ हारेती हरिजन भले, जीतनदों संसार ॥ हारें- 
हरिप जाहिगे, जीते ययके द्वार॥। ३॥ जगन्नाथजीते तब जगन्नाथ कही गद- 
हापे चढो तेरे मुख न्याय है । जैसे वानेकही काजीके मुख न्‍्यायहै ॥ ४ ॥ 
ब्रजह्दकीलीलासवगावे्नाठाचलमांझमनभईचाहजाइनयनननिहा 
रेये । च॑लेवृन्दावनमगलगणिएकगांवजहांवाईभक्तिभीजनकोीलाईचा 
वभारिये । बेठेयेप्रसादठेतकेतदगभरिअहोकहोकहाबातढखहिये 
कीउवारिये । सांवरोकुँपरयहकीनकोभुराइलायेमाइकेसेजीवेसुनि 
मतिलेविसारिये ॥ ३१९ ॥ चलेओरगांवजहांमहाजनभक्तरहेगहै 
पनपांझभागेविनतीहकरीहे । गयेवांके वरवहगयोकाहुओरघर भाव 
भरितियाआयपॉयनमेंपरीहे। ऊपरमहंतकहीअवएकसंतआयोयहां 
तोसमाइनाहिआईअरबरीहे। कीजियेरसोईजोइसिद्धसोइलावोदू धनी 
केकेपियावोनाममाधवआशमभरीहे ॥ ३२० ॥ गयेउठिपाछेभक्तआ 
योसोसुनायोनामसानिअभिरामदेरेसंगदी महंतहे । लियेजाइपाइईँछुप 
टगेसुसपायामेलेजिलेवरमांझतियापन्यतोसोंकतह । संतपतिवीले 
मेजनंतअपराधांकेयेजियेअवकहीसेवोसीतमानिजंतहे। भवतमिला 
पहाश्यहीराखाबातगोइआयेवृ न्दावनजहासदाइवर्सतहे ॥ ३२१ ॥ 
सवया ॥ झीवबे झगाम दगाही भरा आओ लगाहीं लगा संगडलतह । 
व्यू पृगान जगा जमगमे छुगगा कलकावक गांठटवत ह। बचदगा सो 
दलगाहा गया सुभगा उर बान बिलोलत है । लारंकान मे डालत 
< जगन्नाथ हरुछ कुरूू कार बोलत है ॥ १॥ बारंगे वारभर सबगातद 


भक्तमाल सटीक । ( १५७ ) 


सुजात पुकारत ढोलत हैं.। अलकावलि राजाते- है विुरी सुथर वर|ठ 
कछोलत हैं । अंवजलोचन चारुचितोनि सुभाल विशाल बिलोढत हैं । 
लरिकानिमेंडोलत हैं जगन्नाथ हुरुरू कुरुरू कारेबोलतह॥ २ ॥माषवदास 
पंडित सो बोले आपबड़े उतावले इतने आऊ वोला आपहा चाढबठ 
जबलाज में दबिगयों तव माधवदासजी जगन्नाथ्जासे बोले यह दिग्विजय 
करे आयोही सो सब ख्वारकरी मेरहु बुरोभयों यह आछो न कियी मेरे 
बदले चढायों मेंती अपने बदले चढायोहे तब अपने हाथी अपराध क्ष> 
मा करायो ये साधताके लक्षणह ॥ ३ ॥ न्याये ॥ विद्या विवादाय पन 
मदाय शक्तिः परेपां परिपीडनाथ ॥ खलस्प साथोविपरीतमेतज्ज्ञाना- 
यदानाय च रक्षणाय ॥ ४ ॥ पठकाः पाठकाथव ये चान्‍्ये शाखाचतकाः ॥ 
सर्व व्यसनिनों मदा यः क्रियावान स पृण्डितः ॥ ५॥ दोहा ॥ गोक्त वा 
श्रीभागवत, कहे सुनेजे अंध ॥ त्यों दर्वी व्यंजवनिम, स्वाद न जानेमंद्‌॥ ६॥ 
छप्पय ॥ पंडित पढ़ि भागवत भक्ति भक्तनिजू सिखवृत. ॥ माहुषा 
ज्यॉपयस्वत आपसो स्वाद न पाव्रत | मृगजु नाति नहिं छखे लेत तुण 
रिलमधि प्रानें । कट आगर करप्रवहे ये मरम न जाने । तेसे दवीन्या 
यचत्रभुज भक्ति विवा मंडक धनि । दपण दियो जुननेनबिन तो अंपअधेरों 
दोरपाने ॥ ७ ॥ सप्तम ॥ यथाखरअदनभारवाही भारत्व वेत्ता न तु 
चंदुनस्व ॥ तथाल्पविज्ञाः श्रुविशाखयोगान्मद्गक्तिहीनाः खरवह्हति ॥८ ॥ 
ताप गंगला वेलीकी दृष्टांत और पंडितको इृष्टांत ॥ ९ ॥ संतपतिः ॥ 
दीहा ॥ नेन निकद काजर बसे, पेदपणदरशाइ ॥ ज्यों साधुनके संगृ- 
विन, हरि मुख छबि न छखाइ ॥ ५ ॥ कृवित्त ॥ बेइहकी निंदाकरे 
सावहकाी निदाकर गुरुकी आज्ञा विष्णु शिवभेदमानियं । नामहीके आसर 
आइ वहपाप आओ अश्रद्ध वानहीसों उपदेशले बखानिये । एक अथ 
बाद अरु व्याख्या कृतक करें महिमा सुनत हिये अक्षद्धा न आनिये । ना- 
मेक समान सच धर्म समान कह नामन अफूल अपराध दश जानिये ॥ 
देसिदेखिवृन्दावनमेंमगनभये गये श्रविदारीजूके चनातहीपायेहे। 


(१५०६ ) भक्तमाल सटीक । 


कहिरह्योद्वारपालनेकमेंप्रसादलाल्यमुनारसालतटभोगको छगायेंहें। 
नानाबविधिपाकपरैस्वामीआपध्यानकरेबोलेहरि भावेनादिवेई ठे ख वा 
यहें । पूछेउसोजनयों्डडिलायोआगेगायोसबतुमतीउ दासह[सरसस 
भञझायेंहें ॥ ३९२ ॥ गयेत्रजदेखिवेको भां डी रमें पेम रहेनि शिको दुराइ 
पाइकमलेदिखायेहँ । ठीठासुनिवेकोहरियानेगांवरदेजाइगीबरहूपा 
थिपुनिनोठाचलधायेहें । परहुकीआयेसुतसुखीसुनिमातावाणीमार 
गर्मेसुपनदेकेवणिकमिलायेह । याहीविधिनानाभांतिचरितअपारणा 
नोजितेकछुनानेतितेगाइकेसुनायेहे ॥ ३२९३ ॥ मूछ॥ श्रीरघ॒नाथ 
गुसाइंगरुड़ज्योंसिहपोरिठाढ़ेरें । शीतठगतसकलातबिदितपुरुषो 
त्तमदीनी | शोचगयेहरिसंगकृत्यसेवककीकीनी । जगन्नाथपदप्रीति 
निरंतरकरतखवासी । भगवतधपमंप्रधानप्रसन्ननीलाचलबासी। उत्क 
लदेशउड़ीसानगरबेनतेयसबकी ऊकहे ॥ अश्रीरघुनाथगुसाई गरुड़ 
ज्योतिहपोरिठाढ़िरहें ॥ ७१ ॥ 
विसारिये ॥ दोहा '॥ जो मोसों मो्से करों, तो रनहे कहूँ ठोर ॥ 
तुमहा जसा काजयां, अहा रासक शिरमोर ॥ तमती उद्यस हास रस 
समझायों तुम जगतसों विरक्तभये सोतों आछो पे हरिसों विरक्त भये सो 
आछावहा बाधवदास कहा मे तम्हारे ठाकरका साचक्रणता दुख सा प्रस- 
गृ॥ २॥ विशिकों दुराइ खाइ क्रमसों दिखाई है जब ढरे तब कही 
मथुरा विश्राम थाद झारों संत चरणोदक शीत सेचन करो सोई कियो 


5 कस 


सलणनाभाजानपर हूं खमगसाईह खेमकर लाला साववका ह्रयावगादागा 

बरह गा[वबरपाथा सी प्रसंग ॥ ह 

 टाका॥ अंतंजनुरागवरसंपतिसरिहेउपागिताहकरि त्यागनीला 

चलाकेयोबासह । धनकोपठावैपिताएंपेनहींभ[वेकछ देखिबोसुहावे 
प्रश्नजूकीपासहे । मादेरकेंद्रारहपसुदरनिहारोकरे ठग्योशीत 

गातसकलातदइंदा[सहै। शोचसंगजाइवेकी री तिको प्रम[नवहे बसेसव 

जानोमा[धवदा[ससुखरासहै॥ ३२४ ॥ महाप्रभ्रकष्णचेतन्यजूकाआ[ 


_भक्तमाल सटीक । ( १५७ ) 


ज्ञापाइआयेवृन्दावनराधाकुंडवासकियोंद । रहनिकहनिरूपचहनि 
कहनिसकैथकेसुनितनभावरूपकरिलियोहि सर | मानसीमेंपायोंदूधभा 
तसरसातहिये लियेरसनारीदेखिवेदकहिदियोद । कहांछृप्रतापक 
होंआपदीसमझिलेहुदेहवहीरीशिजासोंआगेपायजियोह ॥ ३२५ ॥ 
भावरूप ॥ दोहा ॥ चढिकर मेन तुरंग पर, चलियो पावक माहि ॥ 
प्रेमपेथ ऐसो कठिन, सब कोड निवहत नाहिं ॥ ३ ॥ यह स्वरूप मोम" 
रूपी भावना हारिकी अभिरुपसों कैसें निवहे या शरीरकी सखी भावरूप 
अष्टधातुकी कियो अभिरूप रस तामें प्रवेश कियो ॥ दोहा ॥ भजन 
रासिक रघुनाथजी, राधा कुंडनिवास ॥ लोन तक्र बजको डियो, आउुनहीं 
कछुआस ॥ २ ॥ राधाकुंडवास ॥ यथा राधा तथा [वेष्णुः यथाकु- 
ण्डप्रियं तथा ॥ सर्वेगोपसु सेवेका विष्णोरत्यंतव्ठभा ॥ ३ ॥ छप्पय ॥| 
रतन जंडित नगखचित घाट सिदियनकी शोभा । गुजत मोर मराल भरे 
आनंदकी गोभा ॥ माधव काज तमाल बृक्ष सबही झुक झूमें । छबिकी 
उठति तरंग निरखि नेदलाल जुघूर्मे ॥ दोहा ॥ श्री महारानी राधिका: 
अष्ट सखिनके झुंढ । डगर बहारें सौतरो, सुजय जय राधाकुंड ॥ 
मूल ॥ श्रीनित्यानंदकृष्णचेतन्यकीभक्तिदशोंदिशिविस्तरी । 
गोड़देशपाखंडमेंटिकियोभजनपरायन । करुणासिंधुकृतज्ञभयेजग 
तिनगतिदायन। दशधारसआक्रांतिमहतननचरणउपासे। नामलेत॑ 
निःपापदुरिततिहिनरकेनासे । भवतारबिदितपृरषमहीर भयमहतदे 
हीपरी । श्रीनित्यानंद्कृष्णचेतन्यकीभक्तिदशोंदिशिविस्तरी ॥ 
॥ ७२ ॥ नित्यानंद्कीटीका॥ आयवलदेवसदावारुणीसोंम त्तरहे 
चाहंमनमान्योग्रेममत्तताईचापिये । सोइनित्यानंदप्रभुमहंतकीदिही 
धरीभरीसवभानितझपुनिभभिलापिये । भयोवोज्लभारीकिहूंनातन 
तैमारीयातठ[रठर पारपदमांझधरिरासिये । कृहतकहृतअरुसुनत 
सुनतवाकेभयेमतवारबहुमथताकीसासिये ॥ ३२६ ॥ 
दही धरी ॥ पढ़ ॥ अब तो हरी नामों लागी साथी हरी नामलों 


( १५६८) भक्तमाठ सटीक । 


लागी । सब जग को यह माखन चोरा नाम पध्यों बेरागी। कहूँ छोड़ी 
वह मोहन मुरठी कहूँ छोड़ी सब गोपी | मूंड मुडाइ डोरि कि वांधी 
माथे मोहन टोपी । मात यशोमति माखन कारण बांधे जाकों पांव। 
श्यामकिशोर भये नवगोरा चेतन्य जाको नाँव । पीताग्बर को भाव 
दिखावे कटिकीपीनकसे । दास भक्तकी दासी मीरा रसना रृष्णबसे ॥ १॥ 
दशमे ४ आसन्वर्णात्यों हस्थ गृह्नतोलुयुग्गं तनूः। शुक्कों रक्तस्तथा 
पीत इदानीं रृष्णतांगःः ॥ २॥ एकादशे ॥ रूष्णवर्णलिष्रा कृष्ण 
सांगोपांगास्रप!पंदाः ॥ यंज्ञेः्संकीत्तेनप्राया यजंतिहि सुमेघसः ॥ ३ ॥ 
चापिये॥दोहा॥मतलगे मद्रिपिये, सबकाहू सुधि होइ॥ प्रेम सुधारस जिन 
पियो, तिहि न रहे सुधिकोह ॥ ४.॥ जेसे गेगा यमुना सरस्वती महिमा 
गोर नाम गोरतन अन्तर कृष्ण स्वरूप ॥५॥ 
टीकाश्रीकृष्णचेतन्यमहाप्रभुकी ॥ गोपिनकेअनुराग भागेआप 
हरिश्यामजान्यों यहरालरंगकेसेआवेतनमें । योंतोसबगोरतनीनख 
शिखवनीठनी खुलेउयोसुरंगरंगअंगरंगेबनमें । इयामताईमांझसों 
ललाइह्‌्समाइजाइतातमरजान[ूफारआइयहमनम । यशुमातसुतसा 
इेशचीसुतगोरभयेनयेनयेनेहचीजनाचेनिजगनमें ॥ ३२७ ॥ 
हरेश्याम ॥ पँचाध्यायी ॥ भगवानपि ताराज्रीः शरदोत्फठ्मद्धि- 
का; ॥ वीक्ष्य रंतु मनश्वक्रे योगमायामुपाश्ितः ॥ २॥ कृवित्त ॥ पा 
जिमिरागही भनयो है या बांसुरीम ताकी ताने शिखा स्ुनि गोपी कांव 
च्तिहे । कानमध्य तूलदिये दिये जेसी बाती बरे नाहि नेउपाइ कोऊ 
वाद जहीं पचतिहे ॥ बनके पखेरू उठि पांखन बयारि करें गोकुछ 
की कुलबधू केसे केबचतिहे। जरिगई अतिताती ताते तकिनिही काहें 
फंकिफूंकि गहें तक आगरी नचतिहे ॥ २,॥ एक ओर बीजमनां हुरां 
वति चतुर नारि एक ओर झारी लिये करजलपानकी । पाछेते खबा- 
सिर्नी खवांव पान खोलि खोलि राधे मुख लाली मानों तम करतानकी॥ 
ताही छिन वांसुरी वजाई नँदनन्दन ज़ आई सुधि वाही बज कंज की 


भक्तमाल सटीक ! ( १५९ ) 


लतान की । वर्येंगारि नीरबारी दाहिने समीर वारी पाछे पानदान वारा[ 
आगे वपत्ान की ॥ ३ || वेमगदापग अंबनिकों इन चालियो आछि 
निह को नियास्यो । सरति थाह दिखावत वे इन प्रेम अथाह के बा- 
रिधि ठास्यों | वेवशवास वसावत हैं इन बास छडाइ उज्यारानवेलयान्यों । 
देखो अहो हारि की बंसुरी इन केसे सुबेशकों नाम विगान्यों ॥ ४ ॥ 

दियाके उज्यार तिय दूधर्सीरो करतिही संगवाके आसपास भावजन 


प्षीरकी | लोनेह ते सुलल- सलोनी साठि सोनेकीसी गीनकासी आई 


. किया आई सुनासीर की ॥ काशी राम रुपन्तरी रतिहते अति खरी 
कहूंवाके कान परी बंशी बल बीरकी ॥ सानो लागी तीरकी यापरी है 
भद्दीरकी सैभार न शररकी न ओरकी न छीरकी ॥ ५॥ भेलीसी फिर- 
तिफिराति कुंज कुृजानिम केती समझाइ रही बेठीरहों गेहम।तबतो ने मानी 
. काह्न सुनिवेकी जातितान मानी नहीं कान्ह तरुणाई केतेहम । अब तो 
प्रहाद उसी बिरह के भुभगम ने अंग रोमरोम बिप रमिगयो शरीर में। 

. सांसरी भरन लागी आंसुरी ठरन लागी पांसुरी निकासे आई बांसुरीके 
. नेहमें॥ २॥ इन जेते सरलीने तेते वेघडर कीने जेते राग तेते दाग रोम रोम 
छीजये। अन्तरकी सूनीघर करेंसूने ओरनिके शेपसुनि श्रवण बसेरो बन 
काजिय । तावनकी तोखीउर बानन चलाये देत चीरी चीरी अंगनि तणी- 
न तनकाजिये । बांसुरीवर्सेगी तो हम न वसेगी श्याम वांसुरी बसाइ कान्ह 
हम विदा कीजिये॥ १॥ बाजी उठिधाई बाजी देखिवेकी दोरी आई बाजी 
सान आर पारि बंशी गिरिधरकी । वाजी हँसे बोले वाजी संगलगी डोर्ले 
पाजी शइ बारी वाजिन विसारी सुधि घरकी।बाजी न परत पीर वाजिन सं- 
भर चार बाजन की छाती पर पीर दृवानलकी । बाजी कह वाजी पाने 
वाजाकह कहां बाजी बाजीकह वानीवंशी चंचलचत्रकी॥ ३॥ स्ोक॥ 
तासा तत्सान्गमिदं वीक्षमाणअक्ेशवः । प्रशमायप्रसादाय तंत्रेवां 
तरशीयत ॥ ४ ॥ कृवित्त ॥ जाही केज पुंजतर गुजत भवँर और ताही 
तेरुतर तर शाश धुनियत हैं। जाही रसनासे कही रसंकी रसीली बात ता- 


कर 


( १६० ) 'भक्तमाल सटीक । 


4९, का ७ 


ही रसनासों आप गुण गुनियतहेँं । आलम बिहारी लाल हियेते अचेत 

येहों दई हेत खेत केसे लनियर्तहिं॥जेइ कान्ह आंखिनके तारेह॒ते निशि 
दिन तेई कान्ह काननि कहानी सुनियततहैं।।६ ॥ मंजु रची रसरुचिके सुगमा- 
नकी मेंड खसाइ गयोरी।थाह बताइहमें सजनी मँझधारमें छांडिनशागयोरी। 
खेल संयोगकी नेकोदिखाइ बियोग फर्नीये कटाई गयोरी । प्रेमकें फेंद- 
फँसाइगयो बजमेंघरकान्ह बसाइ गयोरी ॥ २ ॥ कदमकरील तीर पूछ 











ति अधीर गोपी आनन रुखोहोंगरों खरोई भरोहोंसों । : हमारो प्रेम 
चोत रानि तात्यों गदरानिकसि भाज्यों हेंके कारिल जोहों सो । ऐसेरूप : 
ऐसेम्ेषमेंह दिखेयो अति देखतहिं रसखानि नेनचभोहोंसों। मुकृट्झुकोहों 
हियहारहेँ हरोहों कदि फेदापियरोंहों अंगरंगसबरी ब्ैम्सों ॥३॥ 


छोक ॥ चूतप्रियालपनसासनकाविदारजम्ब्वकबिल्वबकुलांबुक दंबनी 
पृ: । येन्‍्ये परार्थभविका यमुनोपकूले शंर्स तु कृष्ण 'पदवी रहितात्म- 
नांनः ॥ ४ ॥ पंचाध्यायी॥ यमुनांके विदप पूछि भई। निपट उदासी । 
क्यों कहिहे साखे महाकठिन येवीरथबासी ॥ छोक ॥ प्‌ 
त्य कालियाः कृष्णभावनाः । समवेता जगुःकष्ण त 
॥ "१ ॥ तब गोपी अधीनहै वक्षनर्सों बलिनसों पुछतभी महा विहलः 
शरीरहेगये सोकहें हैं तुमकह भ्रीकष्णदेखे हैं 2-झछोक ॥। भजतोपिनवे 
केचिदभज॑त्यभजतः कृतः । आत्मरामा -हौप्कामा अरातज्ञा गरुद्वह+ 
॥ ६ ॥ नपारयेह निरवयसंयुजां स्वसाधुरत्यं विबुधायुषापि व । 
यामासजन दुर्जेस्गेहर्ंखलां संवश्च्य तद्त प्रतियातु साधना ॥ ७ 8 
दोहा ॥ कसत कसोर्दी हेमको, छोकरीते यहनेम । प्रेम नगरकी पेठमें 
भ्ष्यो कसोटी हेम ॥ ८ ॥ बातें श्रीकृष्णणी गोपिकनिके आगेहारे इनके: 


५ के की ७ 


प्रेमको देखिके महा प्रफुद्ठित ढके हाथजोरिके आइमिले ॥ ९ ॥ 
आवकध्प्रपहमापडचततनहाइकभसावसाधछाट्जगवाटे्जात 
है । ओरएकन्यारीरीतिआंसूपिचकारीमानोंस्भेदालप्यारीभाव 
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सागरसमातहे । इशतावखानेकहाकरोसीप्रमाणयाकी जगन्नाथक्षे 
अनेत्रनिरखिसाक्षातहै । चतुसुजपटभ्रजस्वरूपलेद्खायदियोदियो 
जीअनूपाहतवातपातपातह ॥३२८॥कृष्णचतन्यन[ूमजगतसकटभ 
योअतिभभिरामलेमहंतदेहीपरीह । जितोंगोड़देशभाक्तेलेशहनजा 
नेकीऊ. सोऊप्रेमसागरमेवोरेडकहिहरीह । भयेशिरमोरएकएकज 


5 कक ५ मी लीक. 


गतारिवेकीधारिवेकीकोनसाखिपोथिनमेंधरीहे । कीटेकीटिअजामी 
 लवारिडोरिदुशतापेंऐसेहूमगनकियेभक्तिभूमिभरीहे ॥ ३२९ ॥ 

. आंवे कमभ्रृग्रेम ॥ पद ॥ रासमंडल बने नृत्य नीकी बनी । गोर 
गोबिंदेक नयन अरबिंदसों छठत आनंद मकरंद चहंंदिशि घनी । ताल 
बस मृद चरण धरत धरणी हलासे बिलस हस्तक भेद चलन लोयन 
अनी । फुलका आयाद घन कंपन्ञारे थरहरानि परसत पस्वेद सुरभेद 
प्री बनी। अहित त्ित आरकत धरत जड़ता जबा[ह वबहिठादे रहत 
गहत वानक फनी । निपद अवसन्न जब तबहिं श्षिति धुकि परत 
अंग नाहिं हलत गत श्वासकी निगमनी । ता समय जगतमें जीवजोतिक 
बसत भेम आनंदके होत सबरेधनी । चकुत सब पारपद शब्द मुखमें 
मिलत लगी दकंटठकी यह सुख मनोहर भनी ॥ िः 

मूल ॥ सूरकवित्तसुनिकोनकविनोनहिशिरचालनक्रे । उक्ति 
चोजअनुप्रासवरनभस्थितअतिभारी । वचनप्रीतिनिवाहिअर्थेंभड् 
ततुकधारी । प्रतिविवितदिव्यदृष्टिहदयदेहरिलीलाभासी । जन्म 

कमंगुणरूपसंवेरसनापरकासी । विमल्युद्धिगुणओरकीजोयहगणश्र 
वृणनिधर । सूरकवित्तसुनिकोनकविजोनहिंशिरचालनकरे ॥ ७३ ॥ 
शरचालनकर ॥ छोक ॥ किकवेस्तस्प काव्येन कि काण्डेन धन- 
गति: । परस्थ हृदय लग्मा यज्न घृणेयतरे शिर: ॥ २ ॥ दोहा ॥ किधों 
धरको शर टग्यो, कि सूरकी पीर । कियों सूरको पदसन्‍्यो, था शिर 
पुनत अधीर ॥ २॥ कृवित्त॥ जासों मनहोत तासों तन मन दीलजि- 
पद जाता भनभंग तास! कछू ने विशेषिये। बोले तासों बोलि अन- 


श्र 
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बोले तासों अनबोलि प्रेमरस चाहे तासों प्रेमरस पेखिये । प्रीतिरीति 
'चाहै तारों प्रीति रीति जानियत . नातरु अनेक रूप सबही अलेखिये।॥ 
नर कहा नारी कंहा खूबी महाबबी कहा आपको ने चाहे ताहे आपह 
न देखिये ॥ ३ ॥ कहावत ऐसे त्यागी दानि । चारि पदारथ दिये सुदामा 
गरुके संत दिये आनि | विभीषणे निज लंकादीनी प्रेमप्रीति पहिंचानि:। 
'रावर्णके दश मस्तक छेंदे हृढगाहिं शारँगपानी । प्रहलादकी जिन रक्षा- 
कीनी सुरपति कियो निधानि । सूरदासपर बहुत निठरता नेननहं को 
हानि ॥ ४ ॥ बचन प्रीति ॥ ऊधो यह निश्चय हम जानी । खोयों गयो 
नेह न गुनपे प्रीति कोठरी भई पुरानी । यह ले अधर- सुधारस सींची 
'कियो पोष बह लाड़ लड़ानी। बाहुरों कियो खेल. शिश॒कों गृह रचना 
ज्यों चलति बिजानी । ऐसी हितकी रीति दिखाई पत्नग कांचरी ज्यों 
-लपदानी । फिरिह सुराति करत नहीं ऐसे त्यागत भवर लता कुम्हिलानी ॥ 
बहुरंगी जित जाति तिते छुख एक रंगी दुख देह दहानी । सूरदास पश- 


बनी चोरकी खायो चाहें दाना पानी ॥ ५॥ 


मूल ॥ ब्रजबधूरीतिकलियुगविषेपरमानंदभयोग्रेमकेत । पोगंड 
बालाकेशोरगोपलीलटाूसवगाई । अचरजकंहाइहिवातहुतोयहलोल 
सखाई। नयननिनीरप्रवाहरहतरोमांचरिनिदिन । गदगदगिराउ 
'दारशयामशोभाभीजेउतन। शारगछापताकीभईश्रवणसनतआवेस 
'देत 4 ब्रजवधूरीतिंकालेयुगविषेपरमानंदभयोप्रेमकेंत ॥ ७४ ॥ 
आकेशवभटनरसुकुटमणिजिनकोीप्रश्ुताविस्तरी । कार्श्मारकीछा 
पपायतापनजगर्मडन । दृढ्हरिभक्तिकुठटरआनघमेविटपविहंडन । 
-मथुराम ध्यमलेच्छवद्करिवरबटर्जाते । काजीअजितअनेकदेखिप्‌ 
रचेभयभीते । विदितबातसंसारसबवसंतसाखिनाहिनंदुरी । श्रीके 
'शवभटनर सुकुट्माणेनिनकोप्रश्ुताविस्तरी ॥ ७५-॥ टीका 
अकेशवभट्ठकी ॥ आपकाशमीरसुनीवसतविश्रामतीरतुरकसमृह 
'दारयंत्रइकधारिये ।. - सहजसुभायकीऊनिकसतआइताको. पक्रत 
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धाइताकेसनतनिहारियें । संगलेहनारशिप्यभरेभक्तिरंगमहा भरे 
वाहीठोरबोलिनीचपटटारिये । ऋोपभ रिज्लारेभायसुवापैषुकारिवेती 
देखिसवहारमारजल्वारिडारिय ॥ ३३० ४ 

. पागंड बाल किशोर ॥ रसामृते ॥ कोमार पंचमादाप्त पर्ग्ड दश- 
मावधि ॥ आपोडशं चकेशोारं योवन स्थात्तः परम ॥ १॥ हरिकुवार॥ 
दोहा ॥ व्यास विषयजल बरिरदों, गीचसंग जलबार ॥ हारिकुगरसों 
प्रीतिकरि, कटत न छागे वार ॥ २ ॥ वाराहे ॥ अहो मथुप्री पंन्‍्या वे- 
क्रठाच ग्रीयसी ॥ विना रष्णप्रसादेन क्षणमेर्क न विष्ठति ॥ ३. ॥ जा- 
के सुनत निहारिये ॥ छोक ॥ मणिमंत्रमहोषधीनामचित्यशक्तिः 
॥ ४ ॥ जल्वोरिडारिये ॥ कवित्त ॥ गये सबदोरि जहां काजी- 
की जुपोरियति कियो तिनसोई अजू कीजिये पुकारहे । ओ जुकोऊएऐसो 
एक आयोंहे जुमथरामें संगह हजार शिष्प तेनका न पारहे। लेके झरकारे 
बरकारे माते भांतिकद्यों क्योरे अथर्मी हिंद्र धमकियों ख्वारहे । होह तम्‌ 
रांडकियों पुरुपारथ भांडजोई हरिसों विमुख ताको नहीं पारावारहे ॥२॥ 
काजी अति हरेउ हिये परेड खरभरेठ यह कोमआई अरेड अवकसे, का 
उपाई में । रचे भत बेताल मृठि दीठि मायाजाल सुदशन किये रुपाल 
सहज सुमाह में | असुरके तनमें सो अगिनि लगाइ दई दई कहो. दई 
कहा कहा कियो हाइमें | येतोहें बड़े प्रतापी में तो रहों महापापी अहो 
मतिथापी आये परो भेद पाइ में ॥ २॥ आयपाइंपरेडनीर नयननि 
ते रेड बेन कहे मरेउ मरेठ प्रभु मेरी रक्षा कीजिये । तब स्वामी कद्मो 
तोद्धिं लहाँ में बचाय पूनि एकह़े उपाह सीख स॒ति भेरी लीजिये । फेरि 
जी अभम ऐसो करोगे न कम आवब मेटों संगम सदा शीतल हेजीजिये। 
ओर जितेवादी हरि विमुख प्रसादी तिन्‍्ह लीये सतमारगर्म नोधारस 
पीजिये ॥ ३॥ जिते हिंद तरुकनि सेकरानि मारिदहारे भरेदःखभारे बेतों 
स्वामि जुप॑ आये हूँ ॥ प्रभु कहो आदो अब दःख जनिपातों केसो रोड़ 
गणगावी यमुना जल अन्हायें है। महीने एक बस्तर लाये तिनकोंलि 
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पहराये हिंदूकीं चिह्मपाये जग यश गाये है । तुरक तिया काह्ू परीआाह 
सब पाई परी करी प्रभु दया नरनारी दरशायेहे ॥ ४॥ 

मूल॥ श्रीभट्सुभटप्रगट्योअघटरसरसिकनमनमोदघन । मधु 
रभावसंमिलितठलितलीलासुबलितछाबे । निरखतहरपतद्ददेप्रेमव 
रपतसुकलितकाबे । भवनिस्तारनहेतदेतहद्भक्तिसबनानेत । जा 
सुसुयशशशिउद्हरतअआंतंतमअमश्रमोचत । आनदकदश्रीनंद्सुतः 
ओवपषभानुसुताभजन । श्राभव्सुभव्यगव्याअवटरसरासकनमनः 
मोदवन ॥ ७६ ॥ श्रीहरिव्यासतेजहरिभजनवलदेवीकोदीक्षादई । 
खेचरनरकाशष्यांनपट्मचरजयहआव । वाद्तवातससार सतम्तु 
खकारातेगावें । वेरागानकृवृन्दरहत संगश्यामसनंही | ज्यायांगे 
सवस्मध्यमनांशोाभितंद्हां | शआीभव्चरणरजपरा[सकसकलछसाह 
जाकीनई । श्रीहरिव्यासतेजहरिभजनवलद्‌वीकोदीक्षादई ॥ ७७॥ 
.. मधुर कहिये माधुय शंगाररस ॥ पद ॥ राधिका आजु आनंदमें डोलें। 
सांवरेचंद गोबिंदके रस भरी दूसरी कोकिला मधुरसुरबोर्लें । पहर पद नीलः 
तान कनक हीरावछी हाथले आरसी रुपकों तोलें। जे श्रीभट आज 
'नागारे. नीकी बनी कृष्णके शीलकी ग्रंथकों खोलें ॥ २ ॥ ,संती सेव्य 
हमारे श्री श्रियप्पारे वृन्दाबिपिन बिलासी।। नंद नँदन वषभानु नेदनी. 
चरण अनन्य उपासी । मतप्रणय वश सदा एक रस विविध निर्केज निवा 
सी। जे श्रीभद यूगुल बंशीवद सेवत मूराति सब सुखरासी ॥ २ ॥ 
तो नंद वृषभाव कहें इनके उपासिक श्री राधाकृष्णके संतहेँ ॥ ३ ॥ 
दोहा ॥ साथुसराहें सो सती, यती योषिता जानि । रजवसांचे शूरको, 

बेरीकरे बखानि ॥ 

टीकाश्रीहरिव्यासदेवकी ॥ चढ़थावरगाववागदेखिअनुरागभयों 
लयोनितनेमकरिचाहेपाककीजिये । देवीकोस्थानकाहबकरालेमा 
 रांभानदखतागद्गानइहांपानी नहींग्रोजय । भ्रखोनाशभवइभक्तित॑ 
जमिटिगईनई देहधरिलइेआइलसिमतिभीजिये । करोजूरसोईकोन 
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करेकंटजोरेमोईसोइमोकोदनिदानरि पके | हे ॥| 
कर्रदेवीशिष्यसानिनगरकोसटकीयोपटकीलेखाटजाकीवड्ोशिरदा 
रहे । बढ़ीसुखवोलेंहोतोीभईहरिदासदासीजोनदा[सहीहुतोपेजभोडा. 
रोमारहे । आयेसवर्भृत्यमयेमानोंतननयेलयेगयेदुखपायतापकिये 
भवपारहे । कोऊदिनरहेनानाभोगसुखलहेएक श्रद्धाकेहपचआयो 
वायोभक्तिसारहे ॥ ३३१२ ॥ रा 
पायो भक्तिसार है ॥ छोंक ॥ अश्वत्यं काकविंठया जातदइत्युच्यदे 
: चुदेः । देवानामपिनृणांवे पूज्य एवं न संशयः ॥ पद्‌॥ जाति भेद जो 
करे क्क्त सो तो बढ़ो पापी । ताते भी वधिक पर निंदक गुरु- 
तालप मद्रापी । वायसकी बिछासों उपज पीपर नाम कहावे। परिकर्मो 
दंडवृत करे द्विज सब जग॒ पूजन भाव । तुलसी जो पूरेपे उपजे दोष न 
कोई धरई । ता तुलूसीके पात फूछ दल हरि पृजवकों रहई । कूकरमरें 
गोमती संगम अश्व॒ चक्र हवेरहही । विन चक्रनकी सब जग वन्दे दोष न 
कीऊ कहही | ज्यों जल बरपे प्रदीथिनमें गंगामें वहि आधे । सो तिंहि 
परशि महा अपराधी कल्मप्‌ सबे नशावे | सेन धना रेदास कबीरा 
आर किते परवाना । इनको द्रशन दीनो है हरि प्रगट सबे जग जाना ॥ 
योग यज्ञ जप तप बतं संयम इनमें तो हरि नाहीं। गेगाराम हित नवृकू 

युगलबर वसत भक्त उरमाहीं ॥ २॥ 
मूल ॥ जज्ञानध्वांतभन्तहिकरनद्वितियदिवाकरअवृतरचों । उ 
पदेशेन पसिहरहतनितआज्ञाकारी । पक्कवृक्षज्योंनायसंतपोपकृठप 
कारी। वानीभोठारामसुहद्सव॒हिनप्रछाया । भक्तचरणरजयांचि 
विशद्राववगुणगाया । करमचंदकश्यपसदनवहुरिभाइपनोंवपुध 
रयो। अज्ञानघ्वांत अंतहिकरनद्वितीयद्विकरअवतरचों ॥ ७८॥ 
शीविट्टलनाथब्रजराजज्योंछाललड़ाइकेसुखलियो । रागभोगनितवि 
पिप्हरतपारिचय्याततपर।। शस्याभूषणवसनरुचिररचनाअपनेकर। 
वृहगोकुल्बहनंद्सदनदीखतकोजोंह । प्रगटविभवजहँवोपदेखिसर 


चर 


( १६६ ) भक्तंमाठ सटीक । 

पतिमनमोंदे | बक्ठभसुतबतलूभजनकेकलियुगर्मेंद्रापराकियों । श्री 
बिट्ठलनाथब्रजराजज्यों छाललड़ाइकेसुखालियों ॥ ७९ ॥ टीका ॥ 
'कायथाश्रपुरदासभाक्तसुख्रासभयाक्रया एसपनशातद्गढापठा 
इये ।नपृथ्भमाल्पटहयाहतजाव्ञावृतातआतभावनाथअगपाह 
राइय | आयाकांऊकालनरपातताबहादलाकयाभयाश्शव्यालनंकुच 
रमंनखाइये | वहाऋतआइईसाधथआइआखसपानाभार आईं एकखा- 
तिदाठिभाइवोलेलाइये ॥ ३३३ ॥ 

... चरण रज यांचि देव प्रसन्न कियो बरमांगों वह चतुर अधवंश धन 
नहीं पुत्रको सोनाके कृदोराम दूध प्यावते देखो ऐसे आत्म हरि ज्ञान ॥ 
| १॥ बजराज ज्यों ॥ पद्‌॥ जे वसुदेव किये प्रण तप तेह फल 
फलत भ्री वह्ठभ देव । जे गोपाल हते गोकलमें तेश अब आनि वसे कारे 
गेह। ते वे गोपवर्धू हुती अजमें आवतेई वेद ऋचा भई येह । छीतस्वामी 
गिरिधरन भ्री बिहल वेई वेई बेष पई कछ न सँदेह ॥ २ ॥ भेंदियाकी 
प्रेरणा दई आये इनवे ॥ ३ ॥ 


9.3 अं पक क बा पल लि 


वेचिकेवजारयोंरुपैयाएकपायों ताकोलायोमोटोथानमात्रर॑ंगढा 
लेंगाइये । भीज्योंभनुरागपुनिनयनजलधारभीन्योर्भीज्योदीनताई: 
धरिराखों आरेभाइये । कोऊप्रधुननआइसहजदिखाईंदरई भईमनदि 
योलेभडारीपकराइये । काहदासदासीके नकामकीपेजाउलेकेबिन 
तीहमारीजूगुसाईनसुनाइये ॥ ३३७ ॥ दियोलेभंडारीकरराखेपारिप 
दवाया[नपटसनहा|माथवांढदअकुठाइक । भयहजड़ायकाीऊबागहाउ 
पीयकरोवेविधउठाये अंगवसनसुहाइके । आशज्ञापुनिद्इंयोंअँगी 
ठीबारिदहफेरिवहीभई सुनिरहेभतिहीठनाइके । सेवकबुछठाइक 
हीकोनकीकवाइआइसवेसोसुनाइंएकवहटीबचाइके ॥ ३३५ ॥ 
सुनीनत्रिपुरदासवोल्योधननाशभयों मोटोएकथानआयोराख्योहे 
विछाइके । छावीबेगियादीक्षणमनकीप्रवीनजानिलठायोंदुखमार्निब्यों 
तिलइईंसोसिमाइके । अंगपहराइंसुखदाइकापेगाईजातिकहीजबबात 


भक्तमाठ सटीक | ( १६७ ) 

जाड़ोगयोभरिभाइके । नेहसरसाईलेदिखाईउरआइईसबे ऐसीरसि- 
काईहदयराखीहेबसाइके ॥ ३३६ ॥ कक 

नेह सरसाई ॥ दोहा ॥ हरिरहीम ऐसी करी, ज्यों कमान शर पूर ॥ 
खेचि आपनी ओर को, ठारि दियो आति दूर॥१॥ यह कहिके मंदिरके द्वार 
वे गोविंद कुण्ड की छत्नी पेजाय बेंठे गुसाँर के दहलुवा प्रसाद लायो सी न 
लियों तब नाथजी आपही लाये ॥ दोहा ॥ खोचे चढ़निदीली ढराने, कहो 
कोन यह प्रीति ॥ आज काल्हि मोहनगही, बंश दिया की रीति॥कवित्त। 
जबडों न कोऊ पीर छागतिंहे अपने उर - तबलों पराई पीर केसे पहिं 
चानिहों। आजुलों न जानतहों लग्योंहे नेह काहूसों जबनेह छातिंहे तो 
हित उनमानिहों । कहत चतुर कबि मेरे कहिबे की तो एको न रहे 
गी तब सर्मझे जिय आनिहों। जेंसे नीके मोहि तुम लागतहों प्यारिछाल 
तैसो नीको तुम्हें कोऊ छागिहे तो जानिहों ॥ ३ ॥ तब रहीम पीठि फेरि 
लई नाथजी थार परिके अंतध्योन होत भय तब यह पद गायों ॥ 
पद्‌ ॥ छवि आवन मोहनछालकी । छाल काछनी काछे कर मुरली 
पीत पिछोरी सालकी । बंक तिलक केसारिकी किये थुति मानों विधुवा- 
लकी । विसरत नाहि सखी मोमनते चितवनि नयन बिशालकी । नीकी 
हँसाने अथर सधरानिकी छाबे छीनी सुमन गुठालकी ॥ जलसों डारि 
दियो पुर इनपर डोलनि मुक्ता मालकी ॥ आपमोलबिन मोल न डोलनि 
बोलनि मदन गोपालकी । यह स्वरूप निरखें सोइ जाने इस रहीम के 
हालकी ॥ २॥ कमलदल नेननिकी उन मांनि | विसरत नाहिं सखी मो- 
मन ते मंद मंद मुसकाने । यह दइशननियुति चपलाहते महा चुपल चम- 
काने । बसुधाकों बशकरी मधुरता सुधापगी बतरानि। चढ़ी रहे चितउर 
विशाटकी मुक्तमाल थह रानि। जृत्य समय पीतांवर हकी फहर फहर 
फहरानि । अनुदिन भीवृंदावन बजते आवन आवन जानि । छवि 
रहीम चितते न टरतिंह सकल श्यामकी वानि ॥ ३ ॥ दोहा ॥ मोहन 


आह 


उति नेननिवसी, परछवि दगनि मुहाइ । भरी सराइ रहीम ज्यों, पथिक 


( १६८ ) भक्तमाल सटीक । 


आइ फिरिजाइ ॥ ४ ॥ अंतर दाव लगीरहे, धरवां न प्रगेदे सोइ | के जिय 
जाने आपनो, केजाशिर बीती होय _ ॥ ५ ॥ तिहिे रहीम तनमन दियो 
कियो हिये में भोन। तासों दुख सुंख कहनकी, बात रही अब कोन ॥ 
॥ ६ ॥ स्रीकी चरीको दृष्टांत ॥ ७॥ 
. मूछ ॥ ओऔविद्वलेशसुतसुरूदश्रीगोवद्धेनधरप्याइये । श्रीगि 
रिधरजूसरसशीलगोविंदजुसाथाहि । वालकृष्णयशवीरधीर श्रीगो 
कुलनाथाह । अरिनाथजमहाराजश्रायदुनाथाहिभाज । शरपन 
अयामजुपगेप्रभुअनुरागीसुधिसजि । येसातप्रकटविश्ुभजनजगतो 
रततसयशगाइये । अश्रीविद्केशसुतसुरूदश्रीगोवरद्धेनधरथ्याइये ॥ 
॥ ८० ॥ गिरिपरनरोप्िकृष्णदासकानाममांझसाझादयां। श्री 
वह्ठभगुरुदत्तभंजगनसागरगुणआगर । कवित्तनोपनिदृंपनाथसेवामे 
नागर । वाणीबादेतावेदुषसुयशगोपालअलंकृत । ब्रजरजआंतेआ 
राध्यवहेधारीसवेसुचित । साॉनिध्यसदाहरिदासवर्येगोरइयामहद्त्र 
तलियों । गिरिधरनर्राप्िकृष्णदासकोनाममांझसाझोदियो॥८१॥ 
यदुनाथ ॥ संवेया ॥ शीश-दिनिश तपे जिहि बार सुबारहि बार 
विहारीको ऐवो । बास में बेरिनि आरज लाज सुएकहुबार्‌ बनें न चितेबो। 
शोच यहे सजनी रजनी दिन कौन से अवसर अवसर पेबों । जानतहों 
यदुनाथ यहे कबहू कमहोसानिही मारिजेबो ॥ २ ॥ पद ॥ बातनहीं 
हों पतित पावन । मोते काम परे जानोंगे बिन रणश्र कहावन ॥ सत- 
युग नेता द्वापरहके पतितनकी गति आपी । हमें उन्हें बहुते अंतरहे हम 
कलियुगके पापी ॥ कोऊ टांकदे ठांक पोसेरा बडी बडाई सेर। हों परन पति 
ताई ऐसी त्यों आननि में मेर ॥ हाँ दिनमणि सबोत आनखल अविया- 
को जु उजागर । गोपद पावनके न सरबरें हों दुर्मते जल सागर । पतित 
पावनहे बिरिद तिहारों सोइ करो परवान । पाहन नाव पार करो नाभाकों 
केहर पकरों कान ॥ २॥ 


टीका ॥ प्रेमरसरासिक्ृष्णदासजू प्रकाशकियोलियोनाथमानि 


भक्तमाठ सटीक। . (१६९) 


सोप्रमाणजगगादयें । दिल्लीकेवजारमेंजलेवीसोनिहारिनयनभागले 
लगाईलगीविद्यमानखाइये । रामसानिभक्तनकोभयों अनुरागवासे 
शशिमुखसलालजूकीनाइकेसुनाइये । देखिरिझ्ञवाररीकझिनिकटवुलाइ 
ट्येलईसंगचलिजगलानकोबहाइये ॥ ३३७॥ नौकेअन्हवाइपटआ 
भरणपहिराइसुगन्धह लगा्‌इहरिमंदिरमेंलायेह । देखिभइमतवारीकी - 
नीठे अलापचारीकशयोटालदेखिवोलीदेखेमोहभायेह । नृत्यगानता 
नभावमुरिछ्ुसकानिहगरूपरुपटानीनाथनिप टरिखयेंहें । हैकेतदा 
कारतनछ्टेउअंगीकारकरीपरीररप्रीतिमनसवकेमिजायेह॥३३८॥ 
आयेसरसागरसोकहीवड़ेनागरहो कोऊपदगावोमेरीछायानमिलठाइ 
ये। गायेपांचसातसुनिजातमुसुकातकही भलेचूप्रभातआनिकरिके 
सुनाइये । परेउशोचभारीगिरिधारीररधारीवातसुंद्रवनाइसेज परेड 
योंट्खाइये | आइकेसुनायोसुखपायोपक्षपातले वृतायोहमनायोरंग 
छायोभभ्ृंगाइये ॥ ३३९ ॥ 

दिह्ठीके सेवकनको प्रसाद दियो काहनेती लियो कही आधिकारी भरष्ट- 
गया ह काह लगा प॑ पाया बहा विचान्यों बडचका किया मे मन दाजे 
का भावसों भोग लगाइये ताप दृष्टांत नारदजीकों चत्यगान ॥ पद ॥ 
सामने गारधर छावपर अटक्या। लालत॑ ्रभगां अगनपर चालगया 
तहांही ठटकयों | सजलश्याम घन बरण नीलहे फिरि चित अनतन क्षट 
क्या। रूष्णदृसक्‌ जाण निछावार यह तन जग [शर पटठकयां ॥ २ ॥ ु 
दोहा ॥ ससियां कसियां हाथदे, तन राख्यो ठहराइ | मनहारि मदिरा 
छठबिछक्यो, दइनारि लटकाइ ॥ २ ॥ अभ्ृंठगि गाइये॥ पद ॥ 
आवत बनकान्ह गोप बालक संग नेचुकी खुररेणु छरित अलकावली । 
भेहिमन्मथ चाप बक्र ठोचन वाण शीश शोजित मत्तमोर चन्द्रावढी | 
उद्दित उड़्राज सुंदर शिरोमाणि बदन निरखि फली नवलयवाति कमदा- 
वद्दा । अरुण सकृचत अधर विफल उपहसत कछक प्रगटे होत केमद 
इशानादला[ । अवण कल तिलक ज्ञाल् बेमारे नाक कट कास्तभत्माण 


( १७० ) भक्तमाल स्ीक । 


शुभग निवलीवली । रंत्न हुटक खचित उरासे पद कनक पांति बीच 
राजत शुभ झलक मुक्तावडी। वलय केकण बाजुबंद आजानु भुज 
मुद्रिका करतल बिराजत नखावढी | कुणित कर मुरालिका अखिल मो- 
हित विश्व गोपिका जन मन ग्रन्थित प्रेमावली । कि क्षद्रघंदिका कनक 
हीरामई नाम अंब॒जं बेलित श्ंगार रोमावलछी । धाह कबहुंक चढछत 
भक्त हित जानि पिय गेड मंडल राचेत श्रम जल कृणावली । पीतकोंशेय 
प्रधान सुंदर अंग बजत नपुर गीत भरत सदावली । हृदय कृष्णदास बल़ि 
गिरिधरन लालकी चरणनख चंह्रिका हरत तिमिरावढी ॥ २ ॥ यहपद 
गावत सुनतप्रभु, हषेतहियसुखपाइ । छाबे निरखत हारे आपनी, मनंहीं 
मन मुसक्याइ ॥ 


. कूवामेशख[सलद्हछाट्गइंनइभइभयों अशंकाकछ ओरेंउरथाई 
है । रसिकनिमणिदुंखनानिसोसुजाननाथदियोदर शाइतनग्वाल्सु 
खदाइये। गोवद्धनतीरकहीआगेवल्बीरगये श्रीगुसाइधीरसोंप्रणा 
मयोजनाइये । धनहुबतायोखोदिपायोविश्वासआयों हियेसुखछा 
योशंकएकलेबहाइये ॥ ३४० ॥ मठ ॥ ओऔवद्धेमानमंगलगैँभीरउ 
भेथेभहरिभक्तिके । श्रीभागवतवखानिअम्ृतमयनदीवहाई । अ 
मलकरीसवअवनितांपहारकसुखदाई 4. भक्तनसोंअनुरागदीनसों 
प्रमद्याकर । भजनयश्ञोदानंद्संतसंघटकेआगर -। . भाषमभट 
अंगनउदा[्‌र॒आतकलियुगदातासुगतिक । श्रीवद्धप्रानमंगलगेंभोरें 
उभेयंभहरिभक्तिके ॥ ८२ ॥ रामरामप्रतापतेखेमगुसाईसेमकर । 
रघुनंदनकोदासप्रकटभ्ूमंडठजान्यों । संवेसुंसीतारामओरकुछुउर 
नहिआन्यों। धनुषवाणसात्रीतेस्वामिकेआयुधप्यारे । निकटने 
रंतररहतहोतकवहूंनहिन्यारे । श्रबीरहनुमंतके सहशपरमउपास 
कप्रेमभर । रामरामप्रतापतेखेमगुसाईखेमकर ॥ ८३ ॥ 

माथुर बाराह पुराण में लिख्यो है सब बाह्मणनके मुकुट माथुर सो भथुरि- 


की के आर 


यांव के मुंकद माण[बह लद॒स ॥ क्षोक॥ बालह्मणः क्षात्रयां वृश्य+ शूद्रा वा ये 


भक्तमाठल सटीक । (१७१ ) 


देवतरः ॥ विष्णु गाक्तेसमायुक्ता ज्ेव सवात्तमोत्तमः ॥ २॥ सानदद्‌ ः 
तृणादाप्‌ सुवाचन तरा(रव साहष्णुना ॥ अमान! मानदन .कात्तचा[य+ 
संदाहरिंः ॥ २॥ गुनहिंगुनअंतरधान्यों संतनिकों सुभाव सूपकों साहें 
सारहूं लोह असार फूृूदाक डार असतका सुगाव चाढना काता ॥ 
॥ ३।४।॥५।६॥ द 

विद्वलुदासमाथुरमुकुट. भयोअमानीमानप्रद । तिरूकदास 
सोंप्रीतिगणहिगणअंतरधारेउ । भक्तनकोउत्कपेजन्मभरिर्सनउचा 
रेड । सरलह्देसंतोषजहांतदँपरठपकारी । उत्सवमेंसुतदानकि 
योकृमदुष्कृतभारी । हरिगोंविदजयजयगोविद्गिराहुसद्आनंदकू 
ते । विट्वठदासमाथुरसुकुटभयोभमानीमानप्रद ॥ ८४ ॥ टोका ॥ 
भाईउभेमाथुरसोंरानाकेपुरोहितहेलरिमरे आपसमेजियोएकजाम 
है । ताकीसुतविर्सुदाससुखराशिहियेबेसथोरीभयोबड़ीसिवेश्यामें- 
है | वोल्योनपसभामध्यआवतनविप्रसुत क्षप्रठेकेआवीकहीकही पू 
जेका मंहे । फिरिकेवुठायोकरोजायरणया[हीठोर काहूसमझायोगा 
वेनानेप्रेमथामहे ॥ ३४१ ॥ गयेसंगसाधुनलेविनयरंग्रैंगेसवराना 
उठिआादरदेनीके पपरायेहें । कियेजाबिछोनातीनिछातिनके ऊपर 
लेनाविगाईआयेप्रेमगिरेनीचेभायेह । राजामुखभयोश्रेतदुष्ठनको 
गारीदेत. संतभरिअंकलेतपरमधिलायेह | भ्ूपवहभेटकरीदेहवादी 
भांतिपरीपाछे सुधिभइदिनातीसरेजगायेहे ॥ ३४२ ॥ उठेजबमा 
प्नेजननायसवयातकदी सहीनहीजातिनिशिनिकर्सेविचारिके । आये 
याछटोकराम गरुड़गोविद्सेवाकरतमगनहियेरहतनिहार्कि | रा 
जाकेनोलोगसुतोहूद्कररहेंबेंठि. तियामातुआइकरेरुदनपुकारि 
के । कियेंलेडपाइरहीकेतों हाहुखाइयेतों रहेमड़रायतवृबंसीम 
नहास्‍ःरक ॥ ३०७३॥ ल्‍ 
. विनय रगरंगे॥ कावेत्तं ॥ कविता रसिक्रतादि गन सब उर बसे 
नम्रता सजनता न रीसि आप पास में । बातें गहि छोडि कहे 


(१७४ ) _भक्तमाल सर्ीक | 


हृशभागवतवखाने । अतिस्मृतिसंवतपुराणतप्तमुद्राधारीभ्रुजा 
कमलठाकरभटजगतमंतत्त्ववादरोपीष्वना ॥ ८६ ॥ ब्रजभूमिउपा 
सकभटसोरचिपतचिहारिएकेकियों । गोप्यस्थलमथुरामंडलमिंसेवा 
'राहबखाने । तेकियेनारायणप्रकटेप्रसिद्धपृथ्वीमेंनाने । भक्तिसु 
धाकोरसिधुसदासतसंगसमाजन । परमरसज्नअंनन्यकृष्णलीछाकों _ 
भाजन । ज्ञानस्मारतकपक्षकोनाहिंनकोरखंडनवियों । ब्रजभूमि 
उपासकभइसोराचपचिहरिएकेकियों ॥ ८७ ॥. टीका ॥ भट्ठश्री . 
नारायणजूभयेत्रजपरायणजायताईग्रामतहांब्रतकरिध्यायेहें । वोलि ._ 
कैसुनावेइहांअमकोसरूपहेजू छीछाकूडधामश्यामप्रगटदिखायेंहें। 
ठोरठोश्रासकेविलासलेप्रकाशकियेजियेयोंरसिकननकोटिसुखपाये 
हैं । मथुरातिकहीचलोबेनीपएूछेबेनीकहोऊंचेगावआइसोदसोतलेदि 
खाये हैं॥ ३४९ ॥ क्‍ 
ब्रजमाम ॥ काबेत्त ॥ त्रजमाब ब्यापक अखंड प्रेम ब्रह्म जेसे साचेत 
आनद माया न्रगुणत न्‍्यारां है | जाक बन उपबन ग्राम वदा प्रवत 
हारूप रच हारखल [खलख्यारा है | र्नमय भाग अरु अमृतमय जल 
तवाका मारुत सुगधाव सा भन्‍या हरियारां ह। बल्ला शिव वार मुनाहकह 
वेद चारो खेद मिंटिजाइ जाके सुमिरो उचारो है ॥१॥ दोहा ॥ बजबृन्दा 
बन अघटरस,राधा कृष्ण स्वरूप। नाम छेत पातक कठे,ज्यों हरिनाम अनूप 
-॥ २ ॥ ज्ञान कष्णरत सो ज्ञान अद्दैव वेदांत सों सुखी रहत है ॥ ३ ॥ 
मूल ॥ श्रीत्रजवछभवकभसुदुलेभसुखनयननदिये । नृत्यगान 
गनिनिषुणरासमेंरसबरषावत .। अवीलाढ॒लितादिवलितिदंपति 
'हिरिझावत । अतिउदारनिस्तारसुयशत्रजमण्डलराजत । महामहो 
त्सवकर्तवहुतसबहीसुखसाजत । श्रीनारायणभट्ट प्रश्ु पंरमप्रीतिर 
सबशकिये।. श्रीत्रनवछभवछभसुदुलेभसुखनयननदिये ॥ ८८ ॥! 
' मूर सेसारस्वादसुखबातन्योंदृहुशीरूपसनातनत्यागदियो। गोड़ 
देशबंगालहुतेसवहीभधिकारी । हयगयभवनभेंड़ारविभवभ्ूधुजज 


भक्तमाल सठीक | ( १७५ ) 


सुहारी । यहसुखभनित्यविचारासबवृन्दावनकानों । यथाढ्ढभ_ 
 संतोपकुंजकंरवामनदीनों । व्जभ्ूमिरहस्यराधाकृष्णभक्ततापउद्धा 
रकियो।संसारस्वादसखबातज्यादहुआरूपसनातनत्यागा[देया ८९ 
. संसारस्वाद ॥ भागवते॥ जहो युवेव मलवदुत्तमश्ठोकलालसः ॥ 
- भतेहरिशतके ॥ यां चितयामि सतत मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छाति 
जन सजनोन्यसक्तः । अस्मत्कते च परितृष्यति काचिदन्या पिकृतां 
चु ते च मदन च हमाँच माँच ॥ २ ॥ कांबेत्त ॥ जित माण गाण 
कहे जार माणि माणेक्ह पराम परा प्रहा मलाइबा | दह दह 'दह 
केर पोपाइहे न ऐसी देह कौन जाने कोन देह कोन योनि जाइबी । 
भूख एक राखे मतिराखे भख भषणकी भषणकी भाषण ते भूषण न पाई 
: थी। गगनके जगम गन गगन ने देह घाते नगन चलेंगेसाथ नगन चला- 
इबी । क्षवन अनहारे बादशाही की उनहारि तापे दृष्टांव गुलामकों 
, अनित्य विचार. ॥ श्लोक ॥ भर्नहिपुरुषोलोके पुरुषंधनमेवच । अब- 
श्यमंक्‌ त्यजांत तस्मात्क पवतस्तय[ ॥ ४ ॥ बियवा परमेश्वर [ववाह 
काहको नहीं. ॥ ५ ॥ 

टीका ॥ कहतवेरागगयेपागिनाभास्वामंज्‌ वेगइयोनिवरतुक॒पां 
 चलागीआंचहे । रहीएकमांझपरयोकोटिककवित्तअथयादहीठोरले 
'दिखायोकविताकोसांचहे । राधाकृष्णएएसकीआचारजताकहीयामे 
सोईजीवनाथभटछपेवानीनाथहे । वड़ेभनुरागीयेतोकहिवोबडाईक 
हा अहाजनकृपाहपष्टप्रेसपाथा[वाचहे ॥ ३५० ॥ वुंदावनव्रजभासे 
जानतनकोऊप्रायदइंदरशाइजेसीश कमुखगाई है । रीतिहडपासना 
कीभागवतञनुसारलियों रससारसोरासिक्सुखदाई है । आश्ञा[प्रभ् 
पाइपुनिगेपिश्वरल्गेआई कियेग्रेथभाइभक्तिभांतिसव॒पाई है । एक 
एकवातमसमातमनदाद्धनव पुछठाकत्तगातदगझरांसाटल्गाई है ॥ 
॥ २०५१ ॥ रहेनदगांवरुपआयंश्रीसनातनजू पहासखरूपभोगरी 
राल्याइय | नकुमनआइसुसदाझइप्रयालाइलटीतू मानोकीझआाल 


( १७६ ) भक्तमाल सटीक । 


कीसुरसोंनसबलाइये । करिरसोईसोइलेप्रसादपायोभायोभमलसोंआ 
योचढ़िपूरछीसोजनाइये । फेरिनिनऐसीकरोयहीहट्हियेधरोदरों नि _ 
जचालिकहिआंखेंभरिआइये ॥ ३५२ ॥ 
: सांचहे ॥ दोहा ॥ थोड़े अक्षर रससहित, कहें सुने रससार । ताहि 
मनोहर जानियो, रसिक चतुरनिरधार ॥ कबित्त ॥ भक्त रसरूप राधा 
कृष्णरसरूप पद रचनाकेरूप यातेरुपनाम भाषिये ।. त्यागरूप भागरूप 
सेवा सुससाजरूप रूपही की भावना ओ रूप मुखचाखिये । रुपारूुप _ 
भावरूप रसिक प्रभावरूप गावत जातरूुप लखिंमन अभिलाषिये । महाप्र- 
भु रृष्ण चेतन्यज़ूके हृदयरूप भीगुसाई रूप सदा नयनानिमें राखिये ॥२॥ 
शुकमुखसों रजयमृनागाई रत्नादिक नगाये ॥ ३ ॥ 
हूपगुणगानहीतकानसुनिसभासव अतिअकुलानप्राणमुरछासी 
' आहहे। बड़ेआपधीररहेठाठेनशरीरसुधिबुधिमेनआवेऐसीवातलोदे 
खाई है । श्रीगुसाईकर्णपूरिपाछेआइदेखेआछे नेकुठिगभयेशवासला 
ग्यातबपाई है। सानोआगआंचटलागाएसातनाच द्वभयां नयायहप्रम 
रीतिकापेजातिगाइहे ॥ ३५३ ॥ श्रीगोविदर्चंदआइंनेशिकोसुपन 
दियो दियोकहिभेद्सबजासोंपहिचानिये । रहोंमेंखरिकर्मांझसोखे 
नाशिभारसाझसाये दृधधारगाईजाइदा[खजानये । प्रगटाकय|[ रू- 
पञअतिहीअनूपछविे कविकेसेकरेंथकिरहेलखिमानिये । कहांटोंव 
खानाभरसागरनगागरम ना[गररासकाहियोनाशादेनआनेये ३५४७॥ 
. ऐसी बात ॥ दोहा ॥ हृदय सरोवर छलछलहि, दंत गयंद झकोर ॥ 
महासमुद्रहि परे जब, पावत ओरनछोर ॥ २ ॥ कृषित्त ॥ पावक 
प्रचंडहके पुजते अधिकतातों वज्रसों विचारों कहाताकी समतूलहे। 
कीटिक कटककी मुकुठताके आगेकहा महा दुःख दारुणके डरहको 
मलहे । जाके डरमीचहनआवे पानलेत ओर सोई रोनि दिनमोही सरको न 
एलहे । मरबोहनजाय कितो जियोहाइहाइ यह नेह किधोबरी देवताही 
माति भलहे ॥ २॥ कोने क्यो बधिरे अवर्धिके करेया लागि येरोबि- 


भक्तमाठ स्ीक । ( १७७ ) 


नकहें ऐसो काम कारियतहे । जासों भजे घटियेन ढरेह अहँटिये जू टूटिये 
पतंगर्ों पकारे परियतु हैं । नंद न अचम्शी ओर गोकुलकचेंद कौसो 
हरिहरि हाइहाइ बरें मारियतुह । कहाकहि कासों तोसों बावरे विरांचि 
ऐसी पावककों नाम कहूं प्रेम धरियतुह्दे ॥ 
श्रीसनातनजू नंदगांवपावनपे आवनदिवसतीनिदृर्धलेकेप्या: 
रिये। सांवरोकिशोरआपफपूर्ठेकिहिओररहीकहैंचारिभाईपितारोति- 
हुउचारिये । गयेग्रामबूज्िवरहरिपेनपायेकहूँ चहूंदिशिहेरिहेश्नि 
यनभरिडारिये । अवकैजोआविफेरिनानन्हिपाविशीशलालपागभा 
वे निशिदिनरधारिये ॥ ३५५० ॥ कहीबव्याठीरूपं॑वैनीनिरखि: 
स्वरूपनयन जानीश्रीसनातनजूकाव्यअनुसारिये । राधासरतीर 
ट्रमडारगहिमूलेफूठे देखतसफलफानिगतिमतिवारिये । आयेयोभ 
नुजपासफिरेभासपासदेखि भयोअतित्रासगहेपांवररथारिये । चौर 
तभपारउभेभाईंहितसारपगें जगेजगमाहिमतिमनमेंउचारिये ३५ ६॥ 
गीशठारुपाग ॥ संवेया ॥ वर॒पा उ्घरें ऋतु सावनकी निकस्यों : 
वह छल महाछल डारे । फल अनार के रंग र॑गी पगियासखिरकी न 
बनाय सवार ॥ तादिन ते रैग ओर कहे हो सखी सुन श्यामा सुने झि- 
झकार । झुके दंग बाल छखे तब लाल सुभाल पे लालही पाग निहारे॥१॥.... 
ब्याली रूप देखत सफ़ल फानि ॥ कृवित्त ॥ पीतपद नाकतही दीठि 
डसिलेते फिरि फेलिके विरह विष रोम रोम छावतों। होती जब ऐसो 
हाल केतेम्नन वासिनकों ऐसी कोक गाठरू कहाँते ंढिलावतो । ईश्वर 
दुहर जाप होतो ऐसी नागिनतों कालीकों नथेया कान्ह काहेको क- 
हावती ॥ मारे मृसकानि मंत्र जानति नराधे जीतो बेनीकीट्सनि ब्रज- 
वंसन नपादतों ॥ ३ ॥ वेणीच्याटांगगाफणी ॥ २ ॥ 
पृठ ॥ शरहरिवंशगोंसाईभजनकीरीतिसुकृतकोईजानि है ॥ 
आराधाचरणग्नवानटद्यआंतिसुद्ट्यपारसी । कुंजकेलिदंपतितहां 
पें।करतसवासा| सचसुमहाप्रसादप्रसिद्धताकेअ पिकारी । विधिनिषे 


(१७८). भक्तमाठल सदठीक | 


धनहिंदास अनन्यउतकटब्रतधारी। व्याससुवनपथअनुसरेसोईभले 
यहिचानिदे।श्रीहरिवंगगुर्साइभं नेनकीरीतिसुकृतकीईजानिहे॥ ९ १॥ 
हरिवंशगुसाई ॥ पद ॥ बदों राधिका पदपदम। परम कोमल . 
शुश्गग शीवल कृपायुत सुख कदम ॥ चरणचिंतत अमल उरसिज ज- 
गत सबही छद॒म । भालपर अक्षर अनायास सोहे होतपरसत रदम ॥ 
कृष्ण अल्ंरृुत स्वहस्तपुजन निगम नपुर रदम | रसिक जनणीवन 
समूली अग्रसर बसुसदम ॥ रीति सुकृत ॥ कवित्त ॥ जाके हित 
हेत धवधाम तजिदेतपुनि वनवासलेत मुनि क्रेशन करतहूँ । तारीले 
लगावें देहसुधि विश्वरावें तऊ उरमें न आबे तब ढुखमें जरत हैं । बहुत 
उपाय करें मरिबेते नाहीं ढेर गिरिहते गिरे नदीमाहिं न परत हैँ। ऐसे 
नेदनंदन _महावर झुजाके देत॑ ताको व्यासनंदन ज़ू ध्यानहीं धरतह। सु 
धानिधी ॥ यस्याः कदापिवसनांचलखेलनोत्थधन्यातिधन्यपवनेनकतार्थ 
मानी । योगीन्द्रदगेमगतिमंधुसूदनोपि तस्थेनमोस्तुवषभानुभुवोदिशेषि ॥ 
॥ २॥ बह्न॑वेवर्ते ॥ राशब्दंकुवेते राधा ददामिभक्तिमुत्तमाम्‌ । धाश्दं 
कुवेतेपथ्वाइयामिश्रेणेवलोमितः ॥ ३ ॥ राधाचरण प्रधान ॥ दोहा ॥ 
कैंवरि चरण अंकित धरणि, देखत जिहिजिहि ठोर । प्रियांचरण रजजा- 
न्कि, लटत रसिक शिरमोर ॥ ३ ॥ जिहिउर सर राधा कमल, बसो- 
लसौ बहुशाय ॥ मोहन भौरा रोनिदिन, रहे तहां मड़राय ॥ ६ ॥ चोपाई।॥ 
जाके हियेसरहितजलनाहीं । राधापदकूलताननमाहीं ॥ चरणकम॒ल उदय 
: होहइ जोलों। मोहन भवरन आवे तोलों ॥.२॥ कवित्त ॥ अह्नमें ढंढों 
पुरानमें हूंढों वेदकचापद़िचोगुने चांइन । जान्यो नहीं कबहू वह केसोंहे 
कैसे स्वरूप है कैसे सुभाइन ।. हेरत हेरत हारपरभों रसखानि 
बतायो न लोग . छगाइन. । .देखों कहां दुरयो कुज कुदीर में बेठो 
पलोटत राधाके प्राइन ॥ २ ॥. कहा जानों कोने बीचन देखो उन 


प्राणप्यारी तादिन ते मिलिबे के यतन करतंह । पानीपान भोजन भलानों 
भवन सोजन सनिदक बनाइ कने धीरज धरत है। दंगई महावर तिहारे 


भक्तमाल सटीक । ( १७९ ) 


तरबानिमांझ ताके करपछ्ठवकीपारे पकरतहँ । नयननसों छाइ उरलाइ कहे 
हाइहाइ वारबार नाइनके पाइन परत हैं ॥ ३ ॥ पृद्‌ ॥ भेज मत राधि 
[ के चरण । सुभग शीतल परम कोमल कमलकेसे बरण । कृणित 
नूपुर शब्द उचरत विरहसागर तरण । वलिताहि परमानंद बालेवांले श्याम 
जांकी शरण ॥ ४ ॥ राधेजके चरणपलोदत मोहन । वीलकमलके दुलन 
लपेटे अरुण कमल दुलसोहन | कब॒हक लेले नयवव लावव अलिधावत्‌ 
ज्या गोहन । जश्नीभइछवोली राधे हात जगत छाहन ॥ ७५ ॥ राधासु- 
धानिधो॥ योवलह्चरुदशुकनारदर्भाष्ममुख्येरालक्षिती नसहसापुरुषस्यतस्प ॥ 
सयोवशीकरणचूर्णमनंतशरक्तितंराविकाचरणरेणुमनुस्मरामि ॥ ३ ॥ आग 
मे ॥ बल्लानंदरसादनंतगुणती रम्पोरसावेष्णवस्तस्मात्कोटिगुणोज्ज्वल- 
अमधुरः शगाकुलन्द्ररसः ॥ वचावतचमत्काततातमुहुः सहदवनापुरः 
श्रीराधापदपतमेवप्रम सवस्यशृतंमम ॥ ७॥ दशाभे ॥ नेमंविरंच्योन 
शवीनभ्रीरप्यंगसंभया ॥ प्रसादलेमिरिगोपीयत्तताप विमुक्तिदात्‌ ॥ < ॥ 
ब्रह्माण्ड ॥ शणगृह्मयवमतात ना[रायणमुखाचछतम ॥ सर्वेध्षयाजेतादबी 
राधावंदावने वने ॥२॥ माधुस्थमधुराराधामहत्वे राधिकागुरुः । सोंदयसुंदरी 
राधाराबवाराध्यतेमया ॥ प्रधानकोअथ ॥ कावेत्त ॥ भपतिके संपृ्ति- 
मो भरेह विविध कोशदीनी तहां छापकही रंकपावे केसे है । बिना रीक्ष 
रावरी निहारे सके राजूकोन पांगुलो सुमेर चढिसिके नहींजेसे हैं। राजाह 
वी ददएप मिलेगी प्रधान हाथ नीतिमेंप्रमाण बात कहियेज ऐसेंह । राधि 
का चरण रतिपाव हितकपाही सों नाभ्ञाजी प्रधानता दिखाई यह ऐसे) 
॥ हे ॥ हृठ्यपासि सुधानेधों ॥ पमाय्थचतुष्टयाविजपजा किंत 
द्रथा वानयात्रकांतेश्वारिभक्तियोगपदवीत्वारोपितामद नि ॥ यावेदावनसीध्रि 
काचनवनाथयव किशारीमणिस्तत्केकयरसामृतादिहपरंचित्तेनमेरो चते॥ ४ ॥| 
करतसबासोी ॥ वांवूलंकचिदपंयामिचरणों संवाहयामिक्चिन्मालाये: 
प्रमंडयक्चिब्होसवीनबामि कृचित्‌ ॥ कर्परादिसवासित क्चिदर् 
उस्पाइुबमिशत यास्यास्थेवगहकदाखलुलजे श्रीराषिकामादत्री ॥ ७ ॥ 


(१८० ) भक्तमाठ सटीक । 


कतित्त॥ जहां नव नागरी रासेक नागरदोऊ प्रेमसोविवश हे करतहांसी । 
हुलस हुलसात लपदात तन सुधिजात परस्परबात रस के बिलासी ॥ इंते 
अनखावउतबाना. पगपर्रनिकीहे चरणकी छब्िहियेहारि प्रकासी। जहां 
हग्सन. की बात समझन हेत हितभरी खरी हरि वंशदासी ॥ ६ ॥ 
प्ररुप्रबात ॥ दोहा ॥ बतरस लालच लालकी, मुरठी लइ लुकाह | 
सोंहकरे भोंहन हँसे, देवकहे नदजाइ ॥ ७ ॥ सव्वेसुमहाप्रसाद ॥ . 
संवेया ॥ काहलियो जपकाह लियो तप काह महावतसाधिकियोंहे । 
काहूलियोगुण काहूलियों धन काह महाउनमादहियों है। रंचक चारु चको- 
रने दपति संपाति प्रेमपियष पियोंहे । राधिकावहभलालके थारकों भी- 
हारिबेशप्रसाद लियोहे ॥ < ॥ कबित्त ॥ आदस्योप्रसाद ओनिरादरी 
. जगत रीति इश्टही की मिष्ट बात सबहीमन भाइहे । सुहथ जिमाये गोर- 
श्याम रस रीति प्रीति अथों भयो गृणातीत नेमको जताई है। परम धर्म बर- 
ण्यो: चरणोदक प्रदास मुख सबसु सो मान्यों भक्ति बेलिही बढाई है। 
शुद्ध रस मारग चलायों छोक शंकेनाहि युगल उचिष्ठ की अधिकारतायों 
पाई है ॥ २॥ आदिपुराणे ॥ एकादशीसहस्राणि द्ादशीनाॉशतानिच॥ 
कृर्णिकायांप्रसादस्य कलांनाहोन्तिषोडशीम ॥ ३ ॥ गरुडपुराणे ॥ आ- 
केठभक्षितं नित्यंपुनातिसकलांहसः ॥ सर्वेरोगोपशमन पृत्रपोत्तादिव्धनस 
॥ ४ ॥ विधिनिषेध ॥ स्मतेव्यःसतर्तंविष्णुविस्मसेब्योनजातुचित ॥ 
संवविधिनिषधाः स्युरेतयोरेवकिंकरः ॥ ५ ॥ अनुसरे॥ कृवित्त ॥ 
हितहरि वेश बिन हितकी न रीति जाने केसे वषभाननंदनी सों प्रीदि 
करिये । कोन सोंहे धर्म जासों कमेनिको भर्मजाय सुत वित्त राज 
पाय केसे ध्यान धारये । रासेकवरसनिकी राह ओ क्राहकीन कोन की 
उपासना सों आशु सिंधु तरिये। जो पे नंद नंदनकी चहें जगबंदनकों तोपे 
व्यास नंदनको नाम उच्चारिये ॥ दोहा ॥ रेमन श्रीहरिबंश भज, जो चा- 
हत विश्राम ॥ जिहि रस सब बज सुन्दरी, छाँडि दिये सुखधाम ॥ ७ ॥ 
जय जय श्री हारे बश सहहंसाने लीलारति। जय जय भी हरिवंश भक्ति 


भक्तमाठ सटीक | ( १८१ ) 


अं जाकी दृ मति ॥ जय जय श्री हरे वंश रठन भी राधा राषा। जय 
श्री हरि वंश सुमिरि नाशे भव वाधा ॥ब्यास आश हारवशका छु जब 
जय श्री हरबश ॥ कावत्त | तहां हारबशा हारकर ता प्रसशा 5 
रावा गण गान हेते अपर प॑ बसना । वश नह तावन से काचव भे पी 
पृदि दपाते के आनन मे तेरी य॑ं बिल्ासना | प्यार क हिथ लाग प्यारा 
के अभगराग उत आर प्रेम इत रुपह्ने वरसना। हब मंहत मेशाचपत्त से 
चोपनई नयनति मे नेह नह रस रस रसना ॥ ९ ॥ ु 
टीका ॥ श्रीहरिवेशीश॒साई ॥ हितजूकीरीतिकोईछासनमें ए्‌ 
. कजानेंसधाईप्रधानमानैपाछेक्ृष्णध्याइये । निकेटविकटभावहोत 
नसुभावऐसोगुणदीकीकृपाहशिनेकु क्योंहूपाइये । विधि ओ 
निपंधछेदडारेप्राणप्यारेहियेजियेंनिजदासनिशिद्निवहेगाइये. । 
सुखदचरिधप्रसरसिकविचित्रनकेजानतप्रासेद्धकहकाहिकेसुनाइये ॥ 
॥ ३५७ ॥ आयेषरत्यागरागवढ़योपियाप्रीतम्सों विश्रवड़भागहरि 
आज्ञादईजानिये । तेरीउभेसुताव्यांहिदेवोलेबीनाममरोउनकोजोब . 
शसोप्रशंसनगमानिये। ताहीद्वारसेवाविस्तारनिजभक्तनिकीआगत 
नकीगतिसोग्रसिद्धपाहिचानिये। मानिप्रियवातगृहगयोसुखलणञ्ोतव 
कह्योकेसेनातयहमनसनभआानिये ॥ ३५८ ॥ राधिकावछभठाठभा 
ज्ञातोरसाल्दईसेवासोप्रकाशभओविल।| सकुंजधामकी । सोइविस्तार 
सुखसारह्गरूपपियोहियोरसिकनिजिनलियोपक्षबामको-। निशिदि 
नगानरसमाधुरीकोपानउरअन्तरसिह तएककामसयामाइयामको । 
गुणसाअनू पकहिकसेकेस्वरूपकह लहेमन मोह जे से ओर नहीं नाम को ॥ 
मान पध्रयवात ॥ दाह ॥ दोनो दामन सहस विवि, करे देखो सब 
कोय ॥ पीवकह सो कीजिये, आपुनहीं वश होय ॥ २॥ पद ॥ प्रीतम 
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। ते हा दर ह गई । मंत्र यंत्र अर ठोना ठामन काम न आवृत काइ कोइ [जा 
अपन बातम घप्वार सा राहुद भराण समाइ। ते काहकी आर दाँर वह 
जात आते पति खोइ। हितकेगणर्म प्रीतमकों मन मानकदाज सांश १ 


( १८२ ) भक्तमाल सटीक । 
सुर बिहंसति राखे अपने मन तन मँंजूष में गोइ । गवों भार गरंब को स- 


जनी अब तो तू जिहि ठोरहि जोइ । उठि चलि मिलो किशोरी पतिसों 
केलि कल्पतरु बोइ ॥ द 

मूल ॥ आशधीरउरदीतकररासेकछापहरिदासकी | युगलनाम 
सोनेमनपतनितकुंजविहारी । अवलोकतरहैंकेलिससीसुखकेआवि 
कारी | गानकलागंधर्वश्यामश्यामाकोतोषे । उत्तमभोगलगाइमोर 
मकंदातामपांष। नृपातद्वारठादरंदशनआशाजासकी | आशधार 
उरदोतकररसिकछापहारिदासकी ॥ ९९॥ 

रासेक छाप हारदासजी रासकहारंदास ॥ दोहा ॥ शीस्वामी ह- 
रिदासको यश त्रेछीक विस्तार । आप पियो प्यायो रसिक, नवल 
निकुंज बिहार॥ कबित्त ॥ रतन सुदेशमई अवनि निकुंज धाम अंत अभि. 
राम पिय प्यारी केलिरास है। रमत रमत दोऊ सुमाते सुराति सेज अमित 
कटाक्षन के हाव भाव हासहै ॥ भावक प्रबीण सुपनीत गृणगानरें याति: 
छोक लोकनमें सुयश सुबास ह। सखी रुद्र गनिस पानकरे रसिक शिरो- 
माणे भरी स्वामी हरिदास है ॥ २॥ पद ॥ रसिक अनन्यनकों पंथ 
बांको । जा पंथकों पंथ लेत महामुनि मूंदति नयन गहे वितनाकों | 
जापंथ को पछतातहे वेद लहे नहिं भेद रहे जकजाको । सो पंथ भीहरि- 
दास लहेठ रसरीतिकी प्रीवतिचछाय निशानकों । निशान बजावत गावत 
गोबिंद रासिक अनन्यको पंथ बांकी ॥ ३ ॥ युगल नामसों नेम ॥दोहा॥ 
तुलसी जनक कमारि बिन, जे सेवत रघुबीर। जैसे चंदा रेनि बिन, श्रवे न 
अमृत सीर ॥ कृवित्त ॥ वहे है शरद चंद दिनमें उदोत देख्यों ज्यो- 
तिको न लेश छागे थारी के अकार है। रोनि रस देन मांझ चेन के समृह 
होत सो तज्यों प्रकाश रास ताकों यों बिचारहे। शब्द सुधाकर ओ पात्र 
निशि बासर है तासरन कोऊ जामें सार निरधार है। रासिक प्रबीणह्‌ 
चकोर रजनीशहीसों युगल स्वरूप गुण नामही अधारहे ॥ ५॥ संमो- 
हनीतंत्रे ॥ गोरतेजो विनायस्तु श्यामतेजः समर्चेयेत्‌ .। जपेद्ाध्यायते. 


भक्तमाठ सटीक). (१८३ ) 
वापि सभवेत्यातकी शिवे ॥ २ ॥ सख्खीसुख ॥ कावैत्त ॥ जापब 


बिहार फूलफलेह अपार लाल लाड़िली निहार मब आई यो शगाएरय। 
बीनि वीनि फूल मृद्अंगकी सुसम लेले भूषण रचत सीरनी के के रो- 
वारिये । सन्‍्मख ही मोहन हियेमें लख्यों प्रतेषिंब सोहन सनेह माह 
प्तरी अंकवारिये । यहे जानि श्यामा पीठि दई अत्ति बामा येही जीती 
चत॒राई यों क्षराइ पर वारिये ॥ ३॥ पद ॥ होड़परी मोराहैं अरु 
यामाह । आवों चलो मधि सबकी गति लीजे रंगधों कामाहिं । हमारे 
तिहारे मध्यस्थ राव ओर जाहि बदी पूंछ देख्यों नूण दे कहाहे यार्माह। 
श्रीहरिदासके स्वामी श्यामा को चोपरि कोसो खेल एकगुण हिगुण. निगुण 
चतुर गुण दीजे री जाके नार्माह ॥ 2॥ पियकी नचावन सिखावती प्यारी । 
वृन्दावन में रास रच्यों है शरद रोनि उजियारी। रूप भरी गुणहाथ छर 
लिये ढरपृत कुंजबिहारी । व्यास स्वामिनी निरखि न श्यामाह रीक्षदते 
करतारी ॥ ५ ॥ महाराज कौन आछो नृत्य करेंहे तृण देके पूछे 
बेर गोरी क्यो तीजे छालजी को अंक में भारे लयो कहीं तो समान 
को नृत्य करेहे जेसी चोपारे की नरद एकबेर कच्ची होय फेरि पके सोई 
चापारे की खेलकहिये जय लाडिली छाल निले तब प्रियाजी ने रीज्ि 
के रसिक छापदई ॥ ६ ॥ कृवित्त ॥ चहूं ओर बेठे मोर दाबिचारों 
ओरनते जोत्यो मममथ राख्यों मनहिं दहाई में । कस्तरी अरगजा को 
तिलक विराजे भाल ज्ञाग भरे योवव की जगमग जाई में । अछक च- 
मर पनश्याम बाजे नूपुरादि हँसनि अवलोकनि सो बठति बधाई में । 
थ्रिचर एसी राज देखो देखो सखी आज दहाने रजाइ पाई एकही र- 
जाई में ॥ २॥ सर्वेया॥ जैसे अनखानि सतरोनि लपदानि पूनि भति 
इतराने मुसकारनि रंग बरपे । जसे किरजान अति दीनता निदान पानआ- 
पने प्रमाण डाह मेसिपनकरपे । झटठक रिसान भ्वताव त्थों त्यों प्राण- 
नाथ आाणव सहन मान मनमहां हरप॑ | एसो कजकोले रस बाल सखी 
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छल रहा बनवा हाच्ठासद[सा ताह कान निरप ॥ पृद ॥ प्यारा तरो 


( १८४ ) भक्तमारू सटीक । 


पुतरी काजरहूते कारी । मानों द्वे भवर उड़े हैं बराबर | चंपकी डार बे- 
ठे कद अलि छागी है जेब अराभर | जब आइ चेरत कृदक कामको 
तव जियहोत दराइर । हरिदासके स्वामी श्यामा कुजबिहारी दोऊमिल 
लरत झराझर । अनन्य जृपति श्री स्वामी हरिदास । भ्रीकुजबिहारीसे ये 
बिन छिन नकरी काहूकी आस । सेवा सावधान करिजाने झुबरगावत 
'दिनरसरास । देहबिदिहभेये जीवतिही बिसेरे विश्वविदास । श्रीवन्दाबन 
रज तन मब भज तजि लोकबेदकी आस । प्रीति रीति कीनी स्वाहिनसों 
किये नखासखवास । यह अपनों बत ओर निबाहों जबलग केठ उम्रास। 
सुरपति भूपषति केचिन कामन तिबके भावे घास । अब के रक्षिक व्यास 
हम ऐसे जगृत करत उपहास ॥ ३ ॥ ऐसो ऋतु सदा सर्वदा जो रहे वो 
लत नित मोरनि | वीकेबादर नींके धतक चहूंदिशि गीको वन्दावन आ- 
छी नीकी भेघनकी घोरनि । आछी नीकी क्षमि हरीहरी आछी नीकीरग 
निकामकी रोरति । भीहरिद्यस के स्वामी श्यामाकी मिलगावत बन्यों राग 
मलार किशोर किशोरनि ॥ ४ ॥ | 

टीका ॥ स्वांमीहरिदासश्सराशिकोबखानिसकेरसिकृताछापजो 
इंजायमध्यपाइये । ठायोकोझचोवावाकीअतिमनभोवावामें डास्यो 
लेघुलिनयहेखोवाहियेआइये । जानिकेसुनानक्हीलेदिखावोकाल 
' प्यारे नेझुकुउधारेपट्सुगंघउड़ाइये । पारसपषानकारिजछूडरवाह 
दियोकियोतवश्िष्यणेसेनानाबिधिपाइये ॥ ३६० ॥ घूल ॥ उत्क 
घेतिठकभअरुदामको भेक्तंइएअतिब्यासकोी । काहुकेआराध्यमच्छ 
कच्छश्यकरनरहारे | वावनफरसाधरनसेतुबंधनशिलकर । एकतकें 
यहरीतिनेमनवधासोंल्याये । सुकठ्समोखनसुवनअच्युतगोत्रीजुल . 
ड़ाये ॥ नोगुनतोरनूषुरण॒होमहतसभामधिरासको । उत्क्षेतिल 
कंअरुदासकोभक्तइश्टआतिव्यासकों ॥ ९३ ॥ 

लायो कोऊ चोवा ॥ दोहा ॥ के सुगंध सोंथी सरस, के उत्तम क- 
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लगान ॥ इनही के कर मीचहैे, मेरी मेरे जान ॥ २ ॥ दुखाइ दियो कु- 


बट 


भक्तमाठ सटीक।... (१८५ ) 


ए्डलिया ॥ रानी राज सिंगार पठ धोबी को धृब्रोद । धाबीकों धुबरों- 
ट कियो दस मानप तन | सुलभ विषय सब जोर बलह्लआधीव जगत 
जन ॥ कोंडी कामिनि कृटम्व तिनहिं हित हीरा हारयों । ज्यों बनिजा- 
रों बेल थक्यों तब मगमें ढ[रयो | नेगन लाग्यों रामके अगर बड़ी यह- 
खोद । रानी राज सिंगार पर धाबीकों ध्रुयरोद ॥ गाडर आनी ऊबको 
वांती चरे कपास । बांधीचरे कपास विमुखहरि लों न हरामी । प्रशुप्रता- 
पकी देह कुछित सुखसोई कामी ॥ जठर यातना अधिक भजन बदि बा- 
हर आयो । पवन लगत संसार रतध्ली नाथ भुलायों। चाकरी चोर हा 
जिरिकँवर अगर इते पर आस । गाडर आनी ऊबको वाँधी चरे कपा- 
त॑ ॥ ३ ॥ उत्कर्ष तिलक अरु ॥ पद ॥ मेरे भक्त हे देवा देक। भक्तनि 
जानोभक्तनि मानो निजजनमों जिवतेऊ। मातपिता भक्त ममभाई या 
भक्त दमा दस जनवसंनेऊ । सुत संप्ति परमेश्वर भेरे हरिजन जाति 
जनेऊ, भवसागरकंबिरोतक्तहे हरिखेवट कुरवेऊ | बूड़तब॒हुत उदारे 
भक्तनलियेउबारि जरेऊ । तिनकी महिमा ब्यास कपिल कृहि हारे सब 
परवेऊ ! व्यास दासकी प्राणनीवन धन हारे परिवार बड़ेऊ । रासकेलि 
कृवित्त ॥ शरद उज्यारी फलवारी में विहारी प्यारी भ्रीगोविंद तैसी वाणी 
मंडी सीन को । भ्रेमकों प्रकाश रास रसको विलास तामे राग 
रागिनी है सुरसात ग्राम तीनकी । उरपतिरप के संगीतनि के भेद भाव 
नीकी धृनि नपुर किकणी चुरीन की | लीन शई मुरली मृदंग की बवीन 
गाते वीन की वजनि आओ वजावनि प्रवीन की ॥ २॥ उचकि ॥ श५॥ 
उचका पग परत धराणपर झेन्नाकि झ्िझ्ञकि कर करन उचतह | ल- 
लक ललक गति लेत सुबह पुनि झपक झपक हग पलछ॒व सुचंतहे | ठमक 
ठुमुक पृण वजत घुघरू धुनि मधर मधुर सरतानन खचतहँ । मलक 

मृठक मन हरत सकल जन आज राज वजराज रास में नचत हैं ॥३॥ 
ऐसे रास में जनेऊ वोरिक श्री प्रिया जूकों नूपुर गुहों तव यह पृद 
गायो ॥ पद ॥ रसिक अनन्य हमारों जाति। कलदेवी राशवरसानों 


( १८६ ) भक्तमाल सटीक । 


खेरो बज बासिनकी पांति। गोत गोपाल जनेऊमाला शिखा शिखंडी हरि 
मंदिर भाल । हरिगृणगानवेद धुनि सुनियत मेजुप्खावज कुशकरताढ। 
शाखा यमुवा हरिलीला षठकम प्रसाद प्राणघनरास । सेवा विधि निषेध 
सतसंमत बसत सदा वन्दावनवास । स्मृति भागवत रष्ण ध्यान गायत्री 
जाप । वेशीऋषि निजमान कल्पतरु प्यास अशीशनदेत शराप ॥ 
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टीका ॥ आयेगरत्यागिवृन्दावनअनुरागकरिगयोहियोपागिही 
इन्यारोतासोंखीजिये । राजालेनआयो्पेजनाइवोनभायोश्रीकिशोर 
अरुझायोमनसेवामाते भीजिये | चीराजरकसीशीशाचिकनोखि[सेल 
जाइ लेहुजूबधायनहींआपबांधिटीनिये | गयेडउाठेकुंजसापिआइसुख 
पुंजआयेदेख्योब॑ध्योम॑जुकहिकेसेमोपेरीशिये ॥ ३६१ ॥ सेतसुखदे 
नवेठेसगहीप्रसादलेतपरोसतातियासवभांतिनप्रबीनहँ । दूधवरताइ 
'लेमठाइंछिटकाइनिन खिजउठेजानिपतिपोखतनवीनिहें । सेवासोंछु 
ड्रायदइंभतिभनसनी भईंगईंभूखबी तेदिन तीनित नक्षी नह । सवससु 
झावितव्दंडकोमना[रवैंजंगआभरणबव्चिसाधजबेयाॉअधीनह ॥३६२॥ 
सुताकोविवाहभयोबड़उत्साहकैयों नानापकंवानसवर्नाकेवानेआ 
येहें। भकनिकीसुधिकरी खरीअरबरीम॒ति भावना करतभोगसुखद्छ 
गायेहें। आइगयेसाधुसोवुठाइकहीपावीजाइपोटनिवंधायचाइकुजन 
पठायेंहें । बंशीपहराईट्रिजभक्तिलेदद़ाइंसंतसंपुटमेंचिरीयादेहितसो 
बसाये हैं ॥ ३६३ ॥ 

आयंवन्दाबन ॥ सर्वेया॥ भमिहरी इमझूमेरहे लेख ठोर रहे हृग- 
ठार सुह्त । न्यारस लांग रंगील तहाक मल हास अम हिये सरसात । 
नाम व आबव आ आवबव गराशर वनामाढ्या वाह जात ह यात । है सावर 
एक बदा १ बचत सा कहा काम कीउ या गावका वात ॥ २ ॥ खाजय।। 
॥ पद ॥ सुवाराहर मरा ु परल्रूक । वन्दाबबभ कातादाबा हार अप- 
ना [वजआक । माताका सा हते किया हरजांन आपने ताक चरण 


५. आस # 5 से &* चर 


वर मर शरमंदा और सबानेंद रांक । जेनर राकस कृूकर गदहा ऊढ 


भक्तमाल सटीक । ( १८७) 


वपभ गज वोक । वन्दाबन तजि बाहर भठकत तो शिर पवही ठोक ॥ 
। २ ॥ जाईवोन भांवे ॥ व॒न्दावनके रूप हमारे मात पिता खुतबंध। 
गुरु गोविंद बिंद्‌ साथगति मतिफल अरु फूलनकों गंध । इन्हे पीठि दें अनत 
दीठिकरि सो अंधन में अंध । ब्यास इन्हे छोड़े रुछड़ावे ताकी पारियों कंध 
॥ ३ ॥ दोहा ॥ वन्दावनकों छांड़के, ओर तीथंकों जात । छोड बि- 
मल चिंतागणी, कीडीकीं लठचात ॥ ४ ॥राधा बह्भ कारणे सही जगत 
उपहास । वुन्दावबनके श्वपचकी, जूठनिखाई व्यास ॥ १ ॥ वृन्दाबन 
छाड़िय नहा॥ ६ ॥[खजउठ पद ॥ या जा व हाइ हारदासा !सादासा 
गणिका सम जानो दुष्टराड़ मसवासी । निशिदिव अपनो अंजन भेंजन 
करत विपयकी रासी । परमारथ कबहू नहिं जाने आनिपरे यमफांसी । 
कहाभयो स्परूप गुण सुंदर नाहिन श्याम उपासी । ताके संग न. पातिगति 
जह याते भी उदासी । साकतनारि जुघर में राखे निश्चय नरक निवासी । 


की जा हमण छ- 


व्यासदास यह संगति तजिये मिंदे जगतकी हांसी ॥ २ ॥ अंग आपक्षरण 
बँचि बीस हजार रुपया के बेचिक वेष्णव जिमाये तब तिया रसोई में 
लइ में श्वेत वख्ध पहिराइ कैसे वार्मे आवे ॥ २ ॥ पद ॥ विनती सुनिये 
बष्णव दासी । जा शरीरमें बूसत निरंतर नरक बात पितखांसी । ताहि 
शुत्शइ हरिहि या गहिये हँसे संग सुखबासी । बढ़े स्वहाग ताहि मन 
दीजे ओरु वराक विशवासी । ताहि छांडि हित करे आर सों गरेपरे 
यम फांसी । दीपक हाथ परे कूवांमें जगत करे सबहांसी । सर्वोपरि 
राधापतिसों . रति करत अनन्य बिलासी | तिनकी पद रज श्रण 
व्यासकी गति वृन्दावन वासी ॥ २ ॥ पोटन पद ॥ हरिभक्तनते 
समधी प्यारे। आये भक्त दूरे बेठारों फोरत कान हमारे। दर देशते स- . 
मधी आये तेघर में बेठारे । उत्तम पलिका सौं रसपेदी भोजन बढ़त सेँ- 
वारे। भक्तवकी दे चने चनाकों इनको सिलवट न्यारे । व्यास दास ऐसे 
बिमुसनकी यमसदा दरतहारे । तापर दृष्ांत उंगली सो राहवताई ॥०॥ 
पोट्य॑धाई के मिठाई साधुनको दई तब पृत्र खिझ्ले यह कहा करतही॥ २॥ 


(१८८ ) भक्तमाल सटीक । 


शरदउजियारीरासरचेउपियप्या रीता मेरंगव़ोभार्रकेसकहि 
सुनाइये । प्रियाआतिगतिलईबिज॒रीर्सीकोंपिगईंचकचोंवी भईछविम 
डल्मेंछाश्ये । तपुरसोट्टिछटिपरयोभरवरयोमनतोरिकेननेउक 
स्योवाहीभांतिभाइये । सकलसमाजपरेंयोंकदेउआजकामआयो टो 
योहेजनबताकीबाताजियभआाइये ॥ ३६४ ॥ गायोभक्तइंशआतेसुनि 
पहंतएकलेनकोपरीक्षानायोसंतसंगरभीरहें । भ्रृखकीजतावेवाणी 
व्यासकोसुनावेसुनिकहो भोगआंवे इहामानेहारिधीरहें । तवनप्रमाण 
करीशंकपरीलेप्रमादग्रास्तदोइचारिउठेमानों भईपीरहें । पातरिसंमे 
टिलइंसतकरिमोकीदईपावोतुमओरपावलियेह्गनीरहें ॥ ३६७ ॥ 
तोरिके जनेऊ ॥ पृद ॥ इतनों है सब कुटुंब हमारों। सेन धना- 
नाभा अरु पीपा अरु कबीर रेदास चमारों ॥ रूप सनातन को सेवक गेगल 
भट्ट सुठारीं । सूरदास परमानेद मेहा मीराभक्त बिचारो । बाल्मण राजप- 
ये कुलउत्तम करत जातकी गारोा। आदइअत भक्तवका सवृतस राधा 
बड़ा प्यारोा। शहपथचलत श्याम श्यामाक व्यासाह बारा भाववारा॥) ३॥ 
अग्रेशुततीनबाटनिपटनर्वान कियेद्कओरसेवाएकओरपघनध 
रघोंहे । तीसरीज्ओरइयामबंदर्नाअरुछापधरीकर्राऐसीरीतिदेखिव 
ड्रेशोचपरचो है । एकनेरुपैयाल्येएकनेकिशोश्जूकों श्रीकिशोर 
दाप्भाठतिडकलेकर थोहे । छोयेदियेस्वामीहरिदासदिशिशाशि 

कियोवहीराशिललितादिगायोमनहरचोहे ॥ ३६६ ॥ 

शातिकृरीं पद ॥ जठव जे व भगत का खात । तिनके बदन सदन 
नरकचक जहार जनव धनात | काम विबशकासनर्क पीवत अधरव टलार 
चुचात। भजन पर माखा मततह जाह जबत वाह सकात । बाजदारका 
वाद ब्याहम जबत विप्रबशत । भेदत सताह र्मखलागत सुखपादत 
जड़तात । अपरसह्े भक्तनिछ३इ छतिहातेल सचे उ अन्हात।भ्क्तनर्पीछे सब 
डालत हु हरगगाअकुछात | साधचरण रज माशझ् व्याससे कोदिक पातित 
चयात ॥ २॥ आादपुराणे ॥ गद्धक्षायत्रगच्छावितत्रगच्छा।मिषा शिवा ॥ 


भक्तमार सटीक । ( १८९) 
क्षक्तानामनगच्छ॑तिमुक्तय:शुतितिःसहः ॥ २॥ भागीरथके पीछे ढोली- 


ही हैं आपजमर्म तीर्थयही हे॥.३ ॥ वहीरीति॥ पद ॥ छाल ढटकता 
योवन मेंता खेंलतरास अनंता। यमुना तीर भीरयुवतिनकी बाहजोरि मूं- 
डली बनाई मध्यराधिका केता॥एकनि के कर केजकपोल पर रंभनवि 
देत हस्ंता | किशोर दासके स्वामी कुजविहारी विहारिनकेसंग विहरत 
केलि करंता॥ ४ ॥ 
मूठ ॥ आरूपसनातनभाक्तेजलआनजावशुसाशइसरगभार। वंढा 
भजनसुखककपायनकबहूठागा । वृन्दावनहद्बासइगलचरमणानतञ 
नुरागी। पोथीलेखनपानअघपटभक्षरचितदीनों । सदर्ग्ंथनकीसारस 
_ बेहस्तामलकीनो ॥ संदेहमंथछेद्नसम्थरसराशिउपासकपरमर्धार 
ओरूपसनांतनभक्तिजलश्रीनीवगुसाईसरगभीर ॥ ९४ ॥ टीका ॥ 
कियनानाग्रन्थहदगआन्थट द्छद डारपनयप्ुनामआदंचद्रआरत । 
कहीदाससाधुसेवाकोमेकहपात्रजान करोनीकेकरीबीस्योकाटकोप 
जारत । तबसमझाया[सतगारवदायायह सवकासखाबाबाट्याऊ 
निशिभोरते । चरितअपारभावभाक्तिकोनपारावार कियोहबेरागसा 
रकहेकीनछोरते ॥ ३६७॥ 
भक्त जलपद्‌ । जयजय मेरे प्राण सनातन रूप-। अग॒तबकी गति दोऊ 
भैया योग यज्ञके जूप । श्रीवृंदावन की सहज माधुरी भ्रेम सुधाके कप । 
करुणासिंपु अनाथ बंधुज॒य भक्तसभ्षाके जप । भक्त ज्ञागवत मत आचारज 
चतुर कुल चतुरभूप।शुवन चतुरदश बिंदित विमलयश रसनाके रसतूप।चर- 
णकम्‌ल कोमलरज छापा मेटत कलरजघप । व्यास उपासक सदा उपार्ती 
राधा चरणअनुप ॥ बोले कृवित्त ॥ सीखे ब्याकरणकोप काब्य ओ 
पुराणसीखे सीखे वेब्पढ़ियों जो घर्मनको मूरिहे। न्याय वेदान्त आदि सीखे 
परशात्र वर पाडिताई चतुराई जाने भरे परिहे | सीखे घटपट सांप जेवरी 
बखानिवेकों माया भ्मनाकी अति जीवनि की मरिंहे। भक्तनकी सक्ना- 
बीच प्रमस्स सींचि सींचि वीलियो न सीख्यों सवसीखिये में दररि ह॥०॥ 


[५ 6६॥ 


( १९० ) भक्तमाल सटीक । 


प्रसंगमजरंपासमात्मनःकवयों विदुः । सएवसाथुसुक्ृतंमोक्षद्वार 
मपावृर्त ॥ १ ॥ सूल॥ श्रीवृन्दावनकीम[धुरीइनमिलूआस्वादन 
कियो । सर्वसुराधारवनभद्गोपाठूठजागर । हृपीकेशभगवानबिपु 
ठबिटठलश्ससागर ॥ थानेश्वरीनगन्नाथटोकनाथमहामुनिमथुश्री 
रंग । कृष्णद[सपंडितउभेभषिकारीहरिअंग ॥ पर्मडीयुगलकिशोर 
भगर्भजीवहढ़ त्रत लियो | श्रीवृंदाबनकी माधुरी इनमिलिआस्वा 


दनकिया॥ ९७॥ विश 
इनमिल बविषेरस स्वादीकों मिलबोकहा राजा को दूसरों न रुचे अरु 


क #2.. 


दत्तात्रेयहूने कारी कनन्‍्याकी चूरी दूसरी हू दूरिकरी पे केसोमिले दत्तातेयजों 


ने बह्नज्ञानीन की संग निषेधकियों उपासकनकों नहीं अल्लज्ञानी विधवा 
तुल्य हैं उपासक सुहागवती तिनकों संगचूरी चाहिये जेसे चूरी को शब्द 
पृतिकों प्यारों लगे ऐसे संग रूप चरीकों शब्द कृष्णपातिकों प्यारों लगे 
याते अल्नज्ञानीके ऊृष्ण पति नहीं तिनहीं को संग चूरी त्याग है याते इहे 
मिलिके रूप माधुरी को स्वादालिये ॥ पद ॥ जो काझ वृन्दाबद रसचा- 
खेँ । खारी लगत खांड अरु खारक आन देशकी दाखें। प्राणसमानतजन 
हैं सीवालो भदिखावतलाखें । भखेरहिके पावेभाजी निरखि रहे तरुसाखें । 
परे रह केजनिके कोने कृष्ण राधिका भार्खें । जनगोबिंद बलवीर रृपाते 
पटरानी जराखेँ ॥ २॥ क्योंकि राधेकों वन्दाबन वेदन में गायोहे ॥ 
॥ सवेया ॥ पोरिके पोरिया द्वारके द्वारिया पाहरूवा घर के घनश्याम 
हैं । दासी के दंस सखीनके सेवक पार परोसिन के धनधाम है । श्रीधर 
कान्हभरे हित भागर मानभरी सतभामासी बाम हैं। एक वही. विभाम 
थली वषभानलली की गली के गुलाम है.॥ २॥ 

»«. टोंकागापाल्भट्रकीं ॥ आंगापाठभहइ्जूकाहय॑वरसाटल्यसल्स 
योप्रगटशाधारवनस्व॒रूपहें । नानाभोगरागकरें अतिअनुरागपगे ज 
गजगमाह हितकीतुक अनूपहे | वृदावनमाथुरा अगाधकापसतवाद 


5 के कल 


लियो नियोजिनपायो शीतभयेरसरूप हैं । गुणहीकोलेतजीव ओ 


भक्तमाठ सटीक । (१९१) 


ग़णकोत्यागदेतकरुणानिकेतधर्मसेतुभक्तभूपह ॥ ३६८ ॥ टीका ॥ 
अलिभगवानकी ॥ अलिभगवानरामसेवासावधानमंनवृन्दावृनआइ 
कछओरेरीतिभई है । देखेरासमंडलमेंविहरतरसरासबाढ़ीछविव्या 
सद्गसपधिव॒धिगई है । नामधरिरासओविहारासिवाप्यारीली खगी.. 
हियमांझगरुसनीवातनई है. । विपिनपधारेआपजाइपगधारंशाश 
इशमेरेतुमसखपायोकाहेदई है ॥ ३६९ ॥| 

बाटीछवि पद ॥ रहो कोड काहू मनहिं दिये। मेरे भाणनाथ श्री 
श्यामा सप्तकरा तृणालढयं! ज अवतार कृदब शजत ह धार दृढ़ बतजाहव | 
तेऊ उमगे तजत मयादा वन विहार रसपिये । खोये रतन फिरत जे 
घर घर कोनकाज अपजिये । जय श्री हित हरिवंश अनंत सचनाहा 
विनधारत ताहिलिये २ आनि देशकी गैलहारिति औ कृष्ण दोरि भेवाती 
लटल ह जा रावरश । साई आल भगवावका लादालयां जां जारावर रा- 
महो तो बचायले तो श्री शुकदेवजी ने बलह्लनेधकी लाटिलियों ॥ दोहा ॥ 
अनब्याही हांसकरें, ब्याहीं लेत उसास | गोनेकी मोने रहो, देख 
राममृदहस ॥ द 

टीकाविट्ठठविषपुलकी ॥ स्वामीहरिदासजूकेदासनामविद्ठलहेँ 
गुरुफेवियोगदाहउपज्योअपारहे । रासकेसमाजमेंविराजप्तवभक्तरा 
जयोालिकेपठाये आयेभाज्ञावड़ोभारहे । युगठस्वरूपअभवलोकना 
नाभेदनृत्य गानतानकानसुनिरहीनसँभारहे । मिलिगयेवाहीठोरपा 
योभावतनओरकरेंर्ससागरसोताकोयोंविचारहे ॥ ३७० ॥ टीका 
लोकनाथकी ॥ महाप्रश्र्श्नकृष्णचेतन्यजूके प्रपदलोकनाथनाम 
अभिरामसवरीतिहे । राधाकृष्णठीलासोंरंगीनमेंनवीनमन जलमी 
नजसंतेसेनिशिदिनप्रीतहे । भागवतगानरसखानसोतोप्राणतल्य 
अतिसुखमानिकहगा[वेजोईनीतिहे । रसिकप्रवीगमगचछूतचरणला 
गि कृपाकेनताइदइजेसीनिहरीतिंदे ॥॥ ३७१ ॥ टीका ॥ मधुगुसाई 
का ॥ श्रीमघुगुसाइआयेवृन्दायनचाहबर्ीदेखेइननयननसो किसोधों 


(१९२) भक्तमाल सटीक । 


स्वरूपह । हृढ़्ताफरतवनवंनकुनलताहमामदाभखप्याूसनहाजान . 
हिधूपहायछुनाचद्ाीतकाव्करतकरादजहां वशावटतटदाठपरवे : 
अनूपह । अंकभरिलियोदोरिभजहूंठों शिरमोर चहेभागभाठसाथ्‌ 
गोपीनाथरूपंहे ॥ ३७२ ॥ 
पायों भागवतन ॥ पद ॥ प्यारी नेकु निरखो ववरँंग छाले । तुव॑पद पं- 
कज वल रजबंदत तिलक बनावत भांले । तेरेबरण वृूसन आभषण उरघ- 
रि चंपकमाले । वीठल बिपुल बिनोद करोबल भुजभरि बाह बिशाले ॥ 
जलमीब जैसे ॥ दोहा ॥ मीनमारे जलघोइये, खाये अधिक पियास । 
बलिहारी वा चित्तकी, म॒ये मित्तकी आस॥ २ ॥ परसा हरिसों प्रीतिकरि 
मछरी कीसी न्‍्याइ॥जीवत मरत न छांडहीं, जल बिन रह्यो बन जाइ॥३॥ 
..भुसाईश्रीसनातनजूमदनमोहन रूपसाथेपधरायकहीसेवानीके 
कीजिये । जानो#ृष्णदासब्रह्मचारीअधिकारीभयेभटश्रीनाराय णजू 
शिष्यकियेरीक्षिये । करिकेश्वद्भारचारुआपहीनिहारिरहेगहे नहीं 
चेतभावमांझमतिभीजिये । कहांकोबखानकरोंरागभोगरीतिभांति 
अबद्यावरानमान दोखदेखजॉमिय ॥ ३७३ ॥ आगोॉविदचदरूप्‌ 
राशसखराशिदासकृष्णदासपाडतयद्सरयाजानल । सवाअभनुरा 
गरंगअंगमतिपागिरही पागिरहीमतिजोपेतोपैयाहिमानिले । प्रीति 
हारदासनसावावधप्रसाददताहय॑द्याइहेतदेखपद्धातप्रमानल | सह 
जकीरीतिमेंप्रतीतिसोंबिनीतकरेटेरेावाहीभोरमनअनुभवभानिले ॥ 
मतिपागिरही ॥ कृबित्त ॥ गोदिंद रँगीले रंगरंगनि श्ृंगार कियो लि- 
ये करछरी.हिये सबके विलोग्रे है । इतरात जात्धरे पगधरणीपर योवन 
उमंग आप अंगअंग भोये हैं । चितवनि में न सनी सेननसों. बातेंकरे हरे 
मनलाड भरे नेहसों समोये हूँ। एसों कविकीन सके नयनन स्वरूप काहि 
लाल लाछ कोयनमें केते बर खोयहें ॥ २॥ प्रसाददेत ॥ कुंडलिया॥ 
राइनिभाइनि जासुकों खँँडावरादेहाथ खँडाबरांदे हाथ देत प्रभुकीतुलसी 
दल।केदोनाभारि फूल के करुवा भारके जल। भोजनगटकत आपरजोगुणदे . 


भक्तमाल सटीक । ( १९३ ) 


पनि हरपे । यावारूथल माझदयानिविकों ले वरपे । भवभोरे सेवा खड़ग 
लकाटयों निजममाथ। राइनि भादने जासुकी खड़ा ब्रा दे हाथ ४७३७० 
अलोनी रोदी बले में अदक कही कहा गीता विस्तार करोगे॥ ... 

गसाइभ्गर्भवन्दावनहठवासाकेयों लियोसुखबोठकुंजगोविदअ 
नूपह। वड़ेईविरक्तअनुरक्तरूपमाधुरीमेंताहीकीसवाद लेतामे ले भक्त 
भपरें। मानसीविचारदी मद रसोंनिह रहेगहे मनवृत्तिवेदंयु गछस्व 

| बुद्धिकेप्रभाणउनपानिर्मेतता नकियों भरयोवहुरंगनाहिजा 

नेरसरूपह ॥ ३७५ ॥ मूठ ॥ ओऔीरासेकइशारेउदार्मतिमत्तगजहि 
उपदेशदियों | तनमनधुनपरिवारसहितसेवतसंतनकहि । दिव्यभो 
गआारतीअधिकहरिहतेहियमहि । श्रीषन्दावनचंदश्यामरुयामारँग 
भीने । मगनसुप्रेप्पियूषपयधपरनेबहुदीने । श्रीहरिप्रियश्यामान॑ 
दवरभजनथूमिउद्धारकियों । श्रीरसिकमु रारिउद्रभतिमत्तगजहि 
उपदेशदियों ॥ ९५ ॥ टीका ॥ अश्रीरसिकमु रारिसाधुसेवाविस्तार 
कियोपावेकीनपाररीतिभांतिकछुन्यारिये । संतचरणासतकेमाठग्र 
हभरेरहेताहिकीप्रणामपूजाकरिउरधारिये । आवेहरिदासतिन्हेंदेत 
सुखराशिनीभएकनप्रकाशसकेथकेसीविचारिये । करेंगुरुउत्सवले 
दिनमानसवे कोई द्वादशादवसजनघटाल्गीप्यारिये ॥ ३७६ ॥ 
संतचरणामृतकोलावाजायर्नाकीभांतेजीकीभांतिजानिवेकी दासलठ 
पटायोह। आनिकेवसानकियोलियोसबरसाधुनकी पानकरियोलेसो 
सवादनहीआायोहे । मितेसभाननकहीचाखोदिवोमनकोऊमहिमान 
जानेकनजानछिड़िआयोह । पूछीकद्मयोकी्टीएकरणदण्योआनोछायोपे 
योदियोंसुखपासनयननीर ठरकायोंहि ॥ ३७७ ॥ 

आना ॥ चेतन्यचरिताम्ृते ॥ ह्ंटः स्वत्नावनिरतैवपृपस्त दोपेन 
प्राकतत्वमिहभक्तजबस्थ पश्येत ॥ पगेगावसावखलबुद्ृब्फेणपंकेलेल्- 
द्रबत्वमुपगच्छ ते नारधन्म ॥ ३ ॥ साप्याईन एक तिसाई जेंसे प्रीति- 
दूर शालियामसा पं । 


१5 
कै - 


(१९७ ) भक्तमांठ सटीक । 

नृपतिसमाजमेब्राजभक्तराजकहें गहेंवेविवेककी ऊकहन प्रभाव 
है। तहांए्कओरसाधूभोजनकरतरोरदेवोदूर्जीसोंटा पंगकेसेआवे भा 
वहे । पातरिउठाइश्रीगुसाईपरडारिद्देदइगारिसनीआपपबोलेदेखो 
दावहे | सीतासोंविध्ुसमेंतोआनिसुखमध्यदियोकियो दासंदूरिसेत 
सेवामेंनचावहे ॥ ३७८ ॥ बागमेंसमाजसंतआपचलेदोखेबेकोदेख 
तदुरायोजनहूंकोशोचपरचोंहे । बड़ोअपराधमानिसाधूसनमानचा 
हंघ॒मितनबेठिकहीदेख्योकहूंधरयोंहे । जाइकेसुनाईदासकाहकेतमा 
खूपास सुनिकेहुलासबढ़ेउआगेआनिकरथोहे । झूठहीउसा[सभरिसां 
चेप्रेमपाइलियेकियेमनभायेऐसेशंकाद्खहरयोहे ॥ ३७९ ॥ उपज 
तअन्नगांवआवेसाधुसेवाठांवनयोन पदुएआयकावाकावककियों है । ग्रा 
मसोजबतकरोकरेउलेबिचार आपस्यामानन्दजूसुरारिपत्रालिखिदि 
योहे । जाहीभांतिहोहिताहीभांतिउठिआवोयहांआयेहाथबवांधिकरि 
आचेहंनलियोंहे । पाछेसाप्टांगकरीकरी ठेनिवेदनसोमोननमेंकहीचे 
लेआयेभीन्‍्योहियोहे ॥ ३८० ॥ 

शांत बिमख ॥ दाहा ॥ जाने अजाना हे रह, वावलइ जां जाने। 
अंगिला होंवे अगन सम, आपुन होवे पानि ॥ २॥ कियो दास दूरे र- 
सोई पावो ले महाराज लांज केसे रहे सोंटं को मांगे है सोंदाहू खाइहे 
बावरे मनुष्य खाइसेर सोंदा खाइ चारि सेर केसे महाराज जब सोंटा सौं 
भाग घादक पांव तब चार पनवार उड़ाश जाश साठाह ता खाहह 
दासको दूरि करे दियो ॥ ३ ॥ शोच पन्‍्यो संतके लक्षण हैं कुछ न 
किया करे तोढाज करे नाहीं काहेकी करे ॥ ३। ४ । ५) ६ । 


कक 


 आाज्ञापाइअचयोलेदेपठायेवाहीठोर दुष्टशिरमोरजहांतहांभाप 
आयेहे । मिलेसुत्सद्ीशेष्यआइकेसुनाइबातजावोडठिप्रातयहनीच 
जसेगायेहें । हमहीपठावेंकामकरिसमझांवेंसवमनमेंनआ्पेंजानीने 
हडरपायेहें । चिताजनिकरोहियेपरोनिहचितताई भ्ूषसुधिआई 


भक्तमाल सटीक । . (१९७ ) 


किक पका पाक. 


दिनातीनकहांछायेहँ ॥ ३८१ ॥ सुनिआयेगुरुवरकलूआवाोमेरे 
घरदेखौकरामातिबातंपहलेसुनाईहे । कह्मोआनिअम्जावोचछोडन 
मानदेखें चलेसखमानिभायोहाथीधूमछाईहे । छोड़िकेकहारभाग 
येननिहारिसंके आपरससारबानीबोटीनेसीगाईहे। बोछोहरिक्ृष्ण 
क़ष्णछांडोगनतमतनसानगयाीहियभावद्हसोनवाईईहई ॥ ३८२॥ 
बहेहगनीरदेखिहोइगयोअधीरआपकृपाकरिखीरकियोदियो भक्तभा 
वंहे । कानमेंसुनायोनामनामदेगोपाढदास  माठापहिरायग 
रेप्रगव्योपभावदे । दुष्शिर्मोरभ्रूपठखिवहिओेरभआयोपाइरपटाइभ 
योहियेअतिचावहै । निपंट्भथीनग्रा्मकेतिकनवीनादियेलियेकरणों 
रिमेरोफल्याभागदावह ॥ ३८३ ॥ 

आज्ञा पाइ अचया ल गृरुम शेव भाक्तका नाम है जस्त हबला का 
नीम होइ तो सतखण्डी उठाइ लई नहीं तो गिरिपरे ऐसेही गुरुमें भक्ति 
हाइ ता दशधा भक्त दशखण्टा पसदहाइ उनमाव दख हकाम प्रबल राग 
सुनतही न भाजे रोगकों उनमान दोखिये बोले हरे कृष्ण ॥ भागवते॥ 
भावहः कणरन्ध्रण्‌ सवाबा भावसरार॒ह । पाते शमल रूष्ण; साल 
लस्प यथा सरित्‌ ॥ प्रभाव है ॥ शण्वतां स्वकथां कृष्ण पृणंयअश्रवंणकी 
त्तेनः ॥ हयंतस्थो द्यमद्राणि विधनोति सुहत्सतोम ॥ ३ ॥ | 

भयोगजराजभक्तराजसाधुसेवासाजसंतनसंमाजंदेखकर तप्रणाम 
है । आनिडारेगोनवरनिजारिनिकीवारिनिंसोंआयेइपुकारनवेजहांगु 
रुधामह । आवतमहोंछिमध्यपावतप्रसादशीतवोलिेआपहाथीसोंयों 
निन्‍्द्वहुकामहे | छोड़िदइरीतितवभक्तनिसोंप्रीतिवढ़ी संगहीसमह 
फिरफंलि गयोनामह ॥ ३८४ ॥ संत्तसातपाचसातसंगजितजातति 
तटोकउठिधावेलावेर्सीपंबहुभीरहे । चहंओरपरीहईसवासनिंचा 
२ हाथपनआवत्तसाआनकाऊथारह । साथुएक गयांगाहेलयोंमें 
पदासतनु मनमेंप्रसादनेमपीवनदीनीरहे । वीतेंदिनतीनिचारिज 


(१९६ ) भक्तमाल सटीक । 


ललेपिवाविधारिगंगाजूनिहारि मध्यतज्योज्योशरीरहे॥३८५॥सूलछ॥ 
भवप्रवाहनिस्तारहित अवरलुंबनयेजनभये। सोझासीवांअधार धीर 
हरिनावाप्रद्धांचन | आशापरदवराजनारसधनादुखमांचन । काशी 
श्ृश्भवधूतंकृष्णकिकरकटहरियों । सोभ्ूउदारामनामड़ंगर्तधारि 
यो । पदमपदारथरामदासविमलानंदअमृतसये । भवप्रवाहनिस्ता 
रहितअवलम्बनयेजनभथे ॥ ९६ ॥ 

निंद बहुकामहै ॥ वेष्णवो बंधुसत्कत्य ॥ २ ॥ महाराज बंधन के 
लिये चोरी करे ठगाई करे आप बोले धन न होइ तो करे ताते यह 
काम छोड़िदे भेट मक्ती आइ रहेगी बहु भीरहे पांचसो सातसे बेष्णव- 
नकी भीररहे संग जहां चले गोपाल दास हाथी सीधे चले आवे और 
याते भीर बहुत रहे वेष्णवनकी गृदरी तो लछाद लेहे ओर हारो नीरों सा- 
धुहु चढ़ि लेहि ऐसी महंत कहा पाइये ओर महंत तो वेष्णवन कंधे लादे 
यह वेष्णववकों सब बोझले चले ॥ २ ॥ 

टीका ॥ सदनाकसाइताकीनीकीकस आईजेसेवारहवार्नासोने 
कीकसोटीकसआईहै । जीवकीनबधकरेएऐपकुलाचारदरेेचेंमांसला 
: इप्रीतिहरिसोंडगाईंहे । गंडकीकोसुतविनजानेतासोंतोल्य:करेभरे 
हृगसाधुआनिपूर्जपैनभाईहे कंहीनिशिस्वपनमेंवाहीठेरमोकोदिवों 
सुनो गुणगानरी्ेंहियेकीसचाईहै ॥ ३८६ ॥ लेकेआयोसाधमेतो 
बड़ोअपराधकियोकियोअभिषेकसेवाकरोपैनभाईहे। येतो प्रश॒रीक्षे तो 
पेजोइचोहोसोईकरोगरीमरिआयोसुनिम तिबिसराई है । वेइेहरिउर 
धारे डारिदियोकुछाचारे चलेजगन्नाथदेवचाहउपजाई है। मिल्‍यो 
एकसंगसंगजातवेसुज्ञातसबतबआपदढूरिदृरिसहेजानिपाई है॥३८०॥ 

सुनो गुनगान ॥ पद ॥ मेंतो अतिही दुखित मुरार। पांच ग्राहगी- 
लत हैं मोकों गज ज्यों करो उधार ॥ नाम गरीब निवाजउजासों करन 
विषय हठतार । सदनाको प्रभु तारो ऐसे बहतह कारी धार॥ २ ॥कबित्त 
वह पद क्षापा के हैं एक कारे गावतहों हम तुम्हें गावत हैं सदा वेद वाणी 


भक्तमाल सटीक! ( १९७ ) 


सों। मास भरे हाथनि सां आई तुम्हे छव॒त हो हम कै मास वात 
तम्हरी कहानी सों ॥ लक्ष्मी नारायण जू बड़े रिज्ववार तुम्हारों शीज्ञानक 
स्॒तह तुम्हारी रजवानीसों । हम निरमलछ गेगा जलसा नहवाब नित तुस 
रींझे सदना के बदना के पानीसों ॥ २ ॥ डारिदियों ॥ पद्‌ ॥ तजों मद 
हारे विमखनकोी संग । विनके सम कमातं उपजतह परत भजबंध जग | 
कांगे कहा कृपर चना[वे मकेद शेषण अग । खरका कहां अरुजालप 
श्वान अन्हाय गगे ॥ काह भेयां पथ्रपाव कराय [ृद"रनाह तजतक्षवग । 
सूरदास कारी कामरि पर चढ़त व दूजोरंग ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
आयोगगग्रामभिक्षाठेनइकठामगयोनयोरूपदेखकीऊ तियारीक्ष 
परीहे । वेठोयाहीओेरकरो भोजननिदहो रकद्योरदोनिशिसोइआइईमेरी 
मतिहरीहे । ठेवोमोकोसंगगरोकाटोतोनिहोइरंगवू्जिारिकाटपाते 
_ गऔवषेनडरीहे । कहदीअवपागोमोसोंनातिकोनतोसोंमोसों शोरकरिउ 
ठीइनमारोंभीरकरीहे ॥ ३८८ ॥ हाकिमपकरिपूछेंकहेंदैंसिमारोहम 
डास्थोशोचभाररीकहीदाथकाटिडारिये । कत्योकरचलेहरिरंगमांझ 
झिलेमानी जानीकछ चूकमेरीयहेउरधारिये । जगन्नाथदेवआगेपार 
कीपठाइलेन पदनासुभक्तकहांचंदेनविचारिये चारि रेये । चढ़ेआयेप्रश्य पाससु 
पनोसोमित्योग्रासवोलेदेकसोरटीह पेभक्ताविस्तारिये ॥ ३८९ ॥ ग॒सा 
इश्वीकाशीश्वरभागेभवपूतवरकरप्रीतिनीकाचरुरहेलागेनीकोंहे । 
महाप्रभुश्रीकृष्ण चेतन्यजूकीआज्ञापाइ आयेवन्दावनदेखिभयोभा 
याहाकीह । सेवा अधिकारपायोरसिकगोविंदंदच[हतसखार विंद 
जधपनजाजाकाह | चितहालड़ावभावसागरछुड़ाव कौनपारावारपा 
पंसुन लागजगफीकोंदे ॥ ३९० ॥ 
सि॥ कुण्डाल्या ॥ दक चढ़त वारी गिरे करे रावसों रोस। 
कर रावसों रोस दोप हरिको कह दीज ॥ आपुन कुमति कमाय परेखो 
काका काम । दृपाइ॑त छ जीव सरोवर प्‌ चढि आंबे ॥ यह नह देखी 


(१९८) भक्तमाल सटीक । 


सुनी आइ सर त॒पा ब॒ुझावे । अगर कहें अपराध यह प्रभु हैं सदा अदोष॥ 
ढाक चढ़त बारी गिरे करे रावसों रोष ॥२ ॥ पालकी पठाई ॥ 
श्री जगन्नाथ देव जीकरई ओषधि दे पिछले जन्मको अपराध खोयो 
चाहें तब बुलाया ॥ दोहा ॥ दुरजेन को है तन भरी, सजनको भो 
तरस ॥ जो सूरज अधिकी तंपे, तोबरषनकी आस ॥ २॥ न्यायके 
कत्तो न्याय करतही हैं ॥ 

मूठ ॥ करुणाछायाभक्तिफलयेकलियुगपादपरचे । जतीराम 
रावल्यश्यामसोर्ासंतसीहा। दरुहापद्ममनोरथएकादोगूजपजी हा 
जाड़ाचाचागुरुसवाइचांदनपा। पुरुषोत्तमसोंसांचचतुरकी ताम न को 
जिहिमेट्योआपा । मतिसुंदरधीधांगेश्रमसंसारचाठलनाहिननचे । 
कंरुणाछायाभक्तिफल्येकलियुगपादपरचे ॥ ९७॥ टीकाखोजी 
जूकेगुरुहरिभावनाप्रवीणमहाद्हअंतसमय बांधिषटासोंगप्रमानिये । 
पावेंप्रभुनवतवबाजिउठेनानोयहेपायेनवाज्योबड़ीचिन्तामनआनिये 
तनत्यागबेरनहींहुतेफेरिपाछेआयेवाहीठोर पोढ़िदेख्योआवपक्यो मा 
निये। तोरताकेट्काकियेछोटीएकजन्तमध्यगयों सोबिदाइबाजउठे. 
जगजानिये ॥ ३९१ ॥ शिष्यकीतोयोगताईनीके मनआइआजुगुरू 
कीप्रल्वलएऐपेनेकुषटिक्योंभई । सुनोयहीबातमनवातबतकद्दीसही 
लेदिखाइओरकथाअतिरसमई । वेतोप्रभ्ुपाइचुकेप्रथम प्रसिद्धपाछे 
आछो फलदेखिहरियोगउपजीनई । इच्छासोसफलइशयाम भक्त बच 
करीवहीरहीपूरपक्षसबब्यथाउरकीगई ॥ ३९२ ॥ 

मतिसुन्द्र धीधागे मृदंग कैसी मतिहीसों सुन्दर ठहराई है पेहे झूठी 
ताकी चालमें सब संसार नचे है ॥ १ ॥ कबित्त ॥ आवो सदा काल 
पै न पायो कहूँ सांचो सुख रूप सों बिमुख द्ख कूप बास बसाहे। धर्म 
की संघाती है न महाही अफाती पुनि एपे यह सन्निपात कैसी युत द- 
शाहे । माया कोऊ पटि गहे काया सों लपदि रहे भूल्यो भ्रम भीर में व- 


भक्तमाल सक । (१९९ ) 


हीर को सो शशाहे । ऐसो मन चंचल पताका कोसों अंचल सुज्ञानके ज: 
गेंते निर्वाण पद धसाहे ॥ २ ॥ ऐसे भ्रम करिके नहीं ने संसार का 
चालमें रम्यो है ॥ ३ ।५१६ ॥ 
टाका राकावाकाको ॥ राकापातवाॉकातयावसपुरपद्ुररसउरस 
नचाहनेकुरीतिकुछुन्यारिये । रुकरीनब्वीनिकरिनीविकानबीनेकरे 
धरेहरिरूपहियेतासोंयोंजियारिये । विनतीकरतनामदेवकृष्णद्वजू 
सों कीजेद्खदूरिकर्ीमेरीमतिहारिये । चलालेदिखाऊंतवतेरमनभा 
ऊरहेवन छिपदोऊर्थंलमगर्माझडारियं ॥ ३९३ ॥ आर्यदाऊातया 
पतिपाछेवधूआगेस्वामीओचकहीमगर्मांझसंपतिनिहारिये । जानी 
योंयुवतिजातकभूमनचलिजात यातेवेंगिसंअ्रमसोंधूरिवापेडारिये । 
_ पूछीअजूकहांकियोश्रूमिमें निहुरितुमकहीवहीवातबोलीधनहूबिचा 
रिये । कहेमोकोराकाएंपे वांकाआजुदेखी तहाीसुानिप्रश्नवोलेबातसां 
पारिये ॥ ३९४ ॥ 
जीविका नवीन करे ॥ उतनी ही छांवे उतनी ही चृत्य करे 
अथवा साधुनकों देके बचें सो आप पांवे यह नवीनता तो काहूपे न 
बने विनती करता नामदेव ॥ दोहा ॥ कह कह गोपालकी, गई सिटल्ों 
नाहिं। काबुलमें मेवा करी, तजमें टेटी खाहिं॥ २ ॥ कहूं कहं गोपा- 
लकी गई सिट्ह्ी नाहिं। विमुख लोग घोड़ा चढ़े, काठबेंच जनखाहिं ॥ 
॥ २ ॥ कहा भयो जल में जल बर्षत वर्षत नाहिं खेत जहूँ सूखा ॥ 
अथाये आगे बहुत परोसत परसत नाहिं मरत जहूँ भखा॥ ३ ॥ सवेया ॥ श्री 
हारेदासके गगे भेरे कमनेत अनन्य निहारिनि के । महा मधरे 
रस पान करें अवसान खतासिल हारिनि के । दियो नहिं लेहन 
मांगत काहू ५ जीरत नेहतिहारिनिके | किये रहे अंड विहारिय सों हम 
ठपर वाह [वद्चाराने के ॥ ४७ । ० 
मर्देवहरहरिदेवकही ओरिबातजोपैदाहगात्चछों छठक री सके लि 
जआायदासवीनव॑कीदेसीइक्ा रीदेरीट्रेह मि की पवितेर हा थनहीं 


(२००)... भक्तमाल सठीक। 


80... ९ हा. 


रिये । तवतोग्रगट्ययामलायोयोलेवाइपरदोखिमृटफोराक्शोएसे 

प्रभफेरिये । विनतोकरतकरणनोरिअंगपटवपारोभारों वीझ्षपरोलियो 
चीरमात्रहेरिये ॥ ३९० ॥ घूल ॥ परअर्थपरायणभक्तयेकामधेलु 
कलियुगकेलक्षिमनलफराठ्ड्सतजोधएुरत्यागी । सृश्नकुंभनदास 
विमानीखेमबेरागी । भावनविरहीभमरतनफरहीरिकेशव्टेश । हरी 
दासअयोध्याचक्रपाणिदियोसस्यूतट्डेश । तिलोकपुषरदीबी 
उद्धवचनचरवंशने । पर्ञर्थपरायणसक्तयेकामधितुकलियुगके ॥ 
॥ ९८ ॥ टीका ॥ छड़नामभक्तजाइनिकसेवियुखदेशलेशहूनसंत 
भावजानेपापपाओेहें । देवीकोप्रसन्नकरेमानसकोसारिधरेलेगयेपकारि 
जहांमारिविकोलागेहें । प्रतिमाकोफारिविकरालहूपथरिआईलेकेत 
खारसूड़काटेमीनेवागे हैं । अभिनृत्यकरेहयभ्रेसाधथपावधरैंऐसे 
रखवारिजानिजनअनुरागहें ॥ ३९६ ॥ 

नहीं छेरिय ॥ कही कोऊ केगला धरिगयों आगे ले छेंहिंगे लकरी 
क्यों नमिले प्रातहि धनकों मुहड़ो देख्यो हो छे जेतो वजानिये कहा है 
तो ॥ आचाह स्रों कंगाल कह्यो ॥ दोहा ॥ घर घर डोलत दीन है जन 
जब याचत जाई | ये लाभ चसमा चखव लघ पीच बड़ी लखाह॥ १॥ 
जैसे लांभी की लघ बरी दंख तेसे त्यागी ता बढ हृ दे लघ॒ दाखह | पयत 
वन मुक्ति स्व तुच्छ दोख अत्यन्त ॥ दोहा ॥ राम असल तरह पीव 
प्रेम विशंक ॥ आठ गांठि कोपीन में कहे इंद्र सों रंक ॥ २॥ बे पर- 
वाही वेष्णव ऐसे ॥ ३ ॥ 

टीकासंतकी ॥ सदासाइुसेवाअनुरगरंगपाणिस्शझोगद्योनि्मानि 
क्षात्रदगांवगांवजाइके । आयेषरसंतपूछेतियासोंयोंसितकहासंतचूर्हे 
मॉझकहीएऐसेअल्साइके । वानीसुनिजानीचलेमगसुखदानीमिलेक 
शोकितहुतेसोबखानीउ रजाइके । बोलीवहसांचबोहीआंचहीकोध्या 
नमेरेजानेगृहफिरिकियेसगनजिवाइके ॥ ३९७ ॥ टीकातिडोक 


भक्तमाल सटीक । (२०१ ) 


को ॥ परवधआंकसाोतिलांकह सुनारजात पायाभक्तसारसाथइजवा 
उसघारिये | भ्पकेविवाहसुतानोराएकजेहारकांगाद्वेकीद्याकल्ाा 
नाककसवदार थ श्ये । आवत्तअनेत्संतओ[सरनपावाकद रहादुबदायदु प 
सेसयोससारिये। ठावोरेपकरठाये छाड़यमकरंकही नकुरदा की 
म आवब नातमारिडारये ॥ ३९८ ॥ आयावहादतकंरछुयाहूत 
इननपकरेप्राणविनवनमांछछिप्योजाइक । आधयेनचारपाचजानाो 
प्रभजांचगाठाल्यीसोीदिखायोंसाचच्भक्तमाईके * भ्रपकत्तिला 
गाकयाजहारकोीजाीरादया ल्योकरदेखनयनछ/ड्नअधा[इक्सहरा 
झभारीसबचूकर्भेटिडारीधनपायोलिशु रारीएसेवेठेवरआाइके॥ ३ ९ ९॥ 
वानीसुनिजानी चाले ॥ सवेया ॥ होतही भ्राण जो घात करें विन 
पार परोसिन सो कलगाठी । हाथ वचावति मड़ खुजावति पारि खड़ी 
अति कोटिव वबादी ॥ ऐसी बनी नखते शिखों मनों क्ोधके कुंड 
बाोरिके काठी । इंद लिये पियकों मुख जोवत भतसी ज्ञामित्रि भोगर्म 
ठादी ॥ २ ॥ ऐसी कहा को बचन सुनिके साथ्‌ उठि चले क्योंकि 
जिनके बचन हुतिके भूतह भाजिजाहि ॥ २॥ राजाके पुरोहित कुरछा 
डारा अपनी स्री पतोह संपत्ति ओर शरीर सुख विद्या अरु बरनारि 
मांगे मिले न चारि विन प्रबके पुण्य बिन अनंत संत ॥ पंचसे ॥ तुलया 
मे लवेनापि न स्व न पुनभेवस ॥ भगवत्संगिसंगस्य मत्यानां किमुता 
शिपः ॥ ३ ॥ सत्ससंगको मार्ग आछो है ॥ ४ ॥ 
चारहामहत्सवकयाजाइमसामगसाशदया नाना|प्कृवानरसखान 
स्वादलागे हैं । संतकोस्वरूपघ्रिलेप्रसादगोंद्भरिगये जहांपावोंजों 
तिलोकमगृहपागह | कोनसोचिकोकअजृ दसररोजिटोकीमेन पेनस| 
चंनभयाजायाविशेरागे है. | चहलपहल्धनभरचोपरदेखिव्स्यों 
प्रभपदर्केअजानीमरेसागनागह ॥ ४०० ॥ मठ ॥ अभिरापतश्नधि 
कपूर णकरजवाचितामाणचतुरदास । सोॉमभीमसोमताथविकोविशञा 


(२०२ ) भक्तमाल सटीक । 


खाल्मध्याना । महदामुकुंदगयेसत्रिविकमरवुजगजाना । बालमी 
किवृद्धव्यासजगनझांझबीठठभआचा[रज । हरभूठाठाहरीदासवाहुबव 
लराषवआरज । लाखाछीतरउद्धवकपूरवाटमघूराकियोप्रकास । 
अभिदषपअधिकपू्रणकरनयेचितामणिचतुरदास ॥ ३९९ ॥ भगत 
पालदिग्गनभगतयेथानापतिशूरधीर । देवनन्द्बरहरियानंद्मु कुन्द 
महीपतिसंतरामतमोली । खेमश्रीरंगनंद्विष्णुवीदावानूसतनोरी । 
छीतमद्वारकादासमाधवमांडनरुपादमोदर । भलनरहरिभगवान 
बालकहरकेशवसोहेंघर । दासप्रियागलोहंगगुपालनागूसुतगृहभक्त 
भीर। भक्तपालदिग्गनभगतयेथानापतिशूरधीर ॥ २०० ॥ 

. चहल पहल ॥ दोहा ॥ परमारथ अनुसरतही बीचहि स्वारथ होइ । 
खेतीकीजे नाजकी सहज पास तहूँ होय ॥ २॥ घाटम ॥ पद्‌॥ जोनर 
रसना नाम उचारे। केतिक बात आप तरिबेकी कोटि पतित निस्तारे। 
काम क्रोध मद छोभ तजे जो जीवदशा प्रतिपाले ॥ वीरथ जेतिक ते बसु- 
धापर तिनहँके अधदारे | मेना जाति यय्यपि कुल नीचों सत गुरु शब्द वि- 
चारे। घाद मदास राम जो परचे तीन छोक उद्धारे । थानापति क्योंन 
भये ॥ क्षुधारूपिणी कूकरी हरिने दई लगाई । परसा टूकाशारके गोवि- 
दके गुणगाई । ३। 8 ।५॥ 

मूल ॥ बद्रीनाथउड़ीसेद्रारकासेवहरिभजनपर । केशवपुनिह 
रिनाथभीवखेतागोविन्द्ब्ह्चारी । वालकृष्णमठभरतअच्युतञ 
पपाव्रतथारी । पंडागोपीनाथमुकुन्दागजपतिमहायसु । गुणनिषि 
यशगोपालदेइभक्तनकोसवेसु । श्रीअंगसदासानिधिरहेकृत्यपुण्य पूँ 
जभलभागभर । बद्रीनाथउड़ीसाद्वारकासेवहरिभजनपर ॥२० १॥ 
टीकाप्रतापरुद्ररानाकी ॥ अ्रीप्रतापरुद्नगनपतिकोबखानकियोलि 
योभक्तिभावमहाप्रभुपेनदेखहीं । कियेहडपायकोंटिओटिलेसंन्यास 
लियो हियोअकुछायअहो कहूंमोकोपेसहीं । जगन्नाथरथआगेन 


भक्तमाल सटीक । (२०३ ) 


त्यकरमत्तभयेनीलाचलनू पपाइपरय[मागढखह[ | &| तासादगा 
योप्रेमसागरड॒वायों भयोभतिमनभायादुखद्तय[|नमपहा ॥७४०१॥ 
मृठ ॥ ६ श्सुयशप्रचुरकरिजगतमेयकूविननआंते शयउ दर | 
ध्यापतित्रह्मदासवहोरणचतुरविहारी । गोविदगेगारामछालबरसानि 
यामंगठकारी । पियदय[ल॒परशु रामभाक्तिभाश्खादाका । नंद्सुवृन 
काछापकावेत्तकृशवकानाका । आगकरणप्रणनृपृतंभाषमजनद्‌ 
याठल्गणनाहपार । हरिसुयश्प्रचुरकरिनगतमेंयेकबिजनआंतेश थ्‌ 
उदार॥ ४०२ ॥ 

प्रेमसागर ॥ महा प्रभु जू प्रेम भक्ति देत भये ॥ छोक्‌ ॥ ज्ञावत 
सुल्भा भक्तिमुक्तियज्ञादिपूणतः । समासहसहीरभक्तिदुर्लशा ॥ २ ॥ 
अजुनके रथकी रक्षाके निमित्त अनेक झूठ सांच बोले ऐसे भक्तन सा ब- 
पेंहे पे हरिके वँधेही में शोभा है ॥ छोक ॥ तव कथामत तप्तजी- 


5 हे # अत... 


बने कावोमरीदितं कल्मपापहम । श्वणमगल श्रामदाततत आवश णात ये 
साराजना; ॥ २ ॥ जारद काह बड़ दाता जन्म कम के दु(९ करने- 
हारे सो इन किन हरिके गुण रूपही वर्णन करे है तिन गुणाविदन को 
बांचिके जगव तरि जायगो विश्वास मानि ॥ ३ ॥ 
टीकागविदस्वार्माकी ॥ गोवद्धेननाथसाथखेलेसदाश्लेलेरंगअं 
गसख्यभावहियेगोविदसुनामहे । स्वामीकरिझ्याठुताकीबातसनि 
टोजेनीकेसनेसरसातनयनरीतिभभिरामहे । खेठतहोठालसंगगयो 
उठिदांवलकमारीखेचगिलीदेखिमंदिर मेंग्यामहे । मानिभपराधसा 
धूधकादानेकारिदेयोमतिसोभगाधकेसेजानेवहवामहे ॥ 8४०२५ ॥ 
वेठकुंडतारेजनाइई निकंसगोआइवन दियोहेलगाइताकोफल 
भुगताइय । छालहियेशोचपरयोकेसेजातभरचोवहअटेडमगम्मांल 
भीगधरयोपनखाइये । कद्दीश्षीगुसाईजीसोंमोपकोीनभावेकछ चाहो 
जोसवायातापवाकीजामनाइये । वाकोहुत्तोदांवमोंपेसोतोभावजानों 


(२५०४) भक्तमाल सटीक | 


किम 


नाहिं कहेसोंसोंबातिशोकमारेबेगिलाइये ॥ ४७०३ ॥ बनवनखेलेविन 
बृनतनमोकोनेकुभनतजगारीअनगनतलगाविगो । सुधिवुधिमेरीगई 
भईबड़ीवितामोहिलाइयेजू हूंठिजबचेनठिगआवेगो । भोगजेलगाये 
मतोतवकनपाये रिसवाकीनवजाइजबमोहिकछूभावेगी । चलेडाठे 
धाइनीठिनीठिकेमनाइलायेम दिर्मेंखाइमिलिकहीगरेलावेगी ७ ९ ७ ॥ 
सख्य्राव ॥ बवफ्कारकां भेकतेह तासंसर्य बद्धा कांठ्व है ताम 
इश्वरताका गंध ने रह दृष्ठात बादशाह के खलबंत बंखाबन अरू दा भ- 
तनका ॥ २ ॥ [वश्वाससमतानवित्य सख्यत्व भावडच्यत ॥ २ ॥ परह- 
यथा पराश वाथजाका खंढत पाषाण का सृरात चंतन्य ह्वे कस खंढव द- 
गी॥ ३ ॥ याहशी भाववायस्थ ॥ ४ ॥ गोविन्द स्वामीके अबलों मन 
भावना रहे याते संगखेले एकगोपहों सो नेदजीके मंदिर में जाइके पगडी 
उतारि लायो लालकी सगाई मारि जाइ है ॥ ७५ ॥ 
गयेहेंबहरप्ूमितहांकृष्णझामिआये करीबवर्ड़ध्रमआकवोंड़निसों 
सारिके । इनहँनिहारिउिसारिदइवाहीसोंजकीतुकअपारसस्यभाव 
रससारिके । मातामगचाहेबर्डबिरभइईआईतहांकहीबारवारआटपाई 
उरचारिके | आयोयोविचारअनुसारसदाचारकियो लियोप्रेमाठेगक 
भकरतसभारिके ॥ ४७०५ ॥ आवतहोभोगमहासुदरसोमं।[देरकोरहैे 
प्गवेठिकहीआगेमों हिदीजिये । भयोकोपभारीथारडारिकेपुकार 
करीभरीनअनीतिजांतिसेवायहरठीजिये । बोलिकेसुनाइअहो|कहाम 
नआइईतबखोीलिकेबताईअजूबततकानकीजिये । पहिलेजुखा[इबनमां 
झउंठिजाइपाछेपाउंकहांधाइसुनिमतिरसभीजिये ॥ ४०६ ॥ मूल 
जेवसेसबबथुरामंडलतेदयाहष्टिम्ोपरकरों । रछुनाथगोपीनाथराम 
भद्दासस्वामी । गुजामाटीचित्तउत्तमर्वीठठमरहटानिःकार्मी । यहु 
नंदनरघुनाथरामानंदगोविदसुरठीसोती । हरिदासमेश्रभगवानतु 
कुदकेशवर्डंडोती । चत॒भ्र॑जचरित्रविष्णुदासबेनीपदमो शिरपरो | 


ा वि 


जंबसंवसमथुरामंडठतेदयाहष्टिमीपरकरों ॥ २०३ ॥ 


भक्तमाल सटीक ! (२०८) 


आइतहां देखें तो ध्ममचाइ रह्योंहे माताकहे ओठपाई धरम कोब सौ 
मचाई रघ्ोंहे इहां तो कोई है नहीं माताकों रुंष्ण क्यों न दीखे गोविन्द 
_ स्वामीकों कैसे दीखे गोविन्द स्वामी शीकष्णके संगते अप्राकतभयों याते 
द्खि जेंसे कचोआंव पालसों पके खदाई जातिरहे मिठाई हे जाइ जेसे पत्र॒॒ 
भ्षगवानक सगते अप्राकृतभये ऐसेही गोविंदस्वामी अप्राकृतभये मतिरसभी 


का दस 0 का की... ऊ सो 


जिये विहलनाथजीकी गति रसमें भ्ीजिंगई सो सख्यक्षावर्मे भ्ीजिगये ह₹ैं२॥ 
टीकागैनामाठलीकी ॥ कहीनाभास्वामीआपगायामप्रतापसंत्त 


बसेत्रजवसेसोतोमहिमाअपारहे । भयेग्रुंजामाठीगंजहारधारुनामप 
र्यो करयोगासलाहोरमें भागेसुनोसार हे । सुतवधूविधवासोंबीलिके 
सनायोठेह धनपतिगेहश्रीगपालभरतारहे । देवोप्रभ्नसेवामांगेंनारि 
वारिवारयहे डारेसववारियापेगनेजगछारहे ॥ ४०७ ॥ दहसेवावाहि 
ओरघरधघनतियादियों लियोब्रजवासवाकीप्रीतिसुनि््रनिये । ठाकु 
रविराजेजहाखिंलेसतओरनके डारेइंट्खीवारयोप्रश्नपरखीजिजे दिये 
वेविडारिपरयों भोगपेनखातहारे पछीकहीवेईआर्वेंतवहींतोजीजिये 
कह्योरिसभरिषूरिनीकेभोरडारोभरिखावी हमहाहाकरीपायोलाइरी 
किये ॥ ४०८॥ मृठ ॥ कूलियुगयुवत्तीनन भगतरानमहिमा[सव जा 
नेंजगत ॥ सीताझालीसुमतिशोभाप्रश्भताउमा भटियानी । गंगागोरा 
कुवरीयवीटागरुपाढीगणेशदिरानी ॥ कलारुखाकृतगढ़ोमानमततीशु 
चिसतभामा ॥ यमु॒नाकोलीरामासगादेभक्तनविश्रामा ॥ युगजीवा 
कीकमलादेवकीहीराहरिचेरीपोपेभगत । कालेयुगयुवतीननभगत 
राजपहिमासवजानेजवृत ॥ २०४ ॥ 
भक्तराज ॥ स्कांदे ॥ खियोवायदिवा शूद्रो वराह्मणः क्षत्रियोईपिवा ॥ 
पूजबितला शिलाचकऋं लत्ते शाश्रर्त पदम॥ १॥ दोहा ॥ राम रंग छाग्यो 
नेहा, वित् जवऊ वाह ॥ रजत लानातवागलामे, चक्र चनरा चाह ॥२ ॥ 
भाप्टमा चट रत दफ्च्च सा जज प्रात का गनता नहीं एक पगतिम 


(२०६ ) भक्तमाल सटीक । 


राखी रानी बाह्मणी कोली भठियानी रेदासिनी भक्तिही श्रेष्ठ है 
भक्ति तहां भगवान शबरी के गये अभिमानी ऋषिन के न गये प्री 
रीति सांची जानी ॥ 


टीकागणेशदिेरानीकी ॥ मधुकरशाहभूपभयोदेशओडछेकोरा 


नासागण॑शद्सुकामवाकाकर्याह । आवेबहुसतसवाकरतअनतभा 


वि श्र कस... कल कक कक... 


तिरदह्याएकसाथुखानपानसुखालयाह ॥नपव्मकेंलांद[खबात्यांधन 
थेलीकहां होइतोबताऊंसबतुमजानोहियोहे । माराजावछराटल्‌खतला 
हवेगिभागिगयों भयोशोचजानेजिनिराजाबंददियोंहे ॥ ४०९ ॥ 
बांधिनीकीभांतिपोंदिरहीकहीकाहूँ ँ_्रोंन आयोठिगराजामतिआवी 
(तथाधम्पह । बीतादनतानभानावद्ननव|नकछूकाहयप्रवाीणसासा 
खवाट्सवभमहे | दारशांबारदाश्यारतपकावयारपरया कह्ासावधा 
नजिनिआनोजियमंमेहे । फिरयोआसपासभूमिपरितनरासकरी भ 
क्तिकाप्रभाव छीड़ातयापातशमंह ॥ ४१० ॥ 
आवें बहुंसंत वह तरंग के पे सबही को सेवे कह्यों सावधान ॥ 
' कंवित्त ॥ संत्हं अनंव गण अंतको न पावे याकीं जाने रसवंत कोई 
रीझे पहिचानि के । अवगुणं न दीठिपरे देखंतही नेन भरे ढरे पृषर ओर उर 
प्रेम भारि आनिके॥ जोपे कछघंटि क्रिया देखि पतिं इनमांझ करिले 
विचार हारेही की ईचछा मानिके | बालक शुंगारके निहारि नेहवती माता 
देतिहे दिवोनाकारों दीठि दर जानिके ॥ दोहा ॥ कामी साधु रुष्ण कहि 
लोगी बावन जानि ॥ क्रोधीकों नरसिहही नही भक्ति की हानि ॥ २॥ 
जाको जेसो सुभाव जायनाह जीवेसों। नींब न मीठी होश सींचि: गण 
..  धीवसों ॥ ३॥ कोइला होश न ऊजला, नोमन साबुन छाइ । मरख को 
'समझावनीो, ज्ञान गांठिकों जाइ ॥ काह ने कही सुंदर क्‍यों न भेये ताप 
, इंश्टांत राजा आशंकरन को ओर साहब जादे फकीरको प्रसंग ॥ १ ॥ 


मूंठ ॥ हरिकेसम्मतजेजगत॑तेदासनकेद[स ॥ नरबाहनबाहन 


जह्‌ 
कर 


भक्तमाल सटीक । (२०७) 


परीसजाप्रगेमठवीदावत । जयंतथारारुपाअंनभईडउद्रावत ॥ गँभी 
रअजनजनादनगोविदरजीता । दामोदरसापेलेगदाइश्रहेम[वदीता। 
मयानंदमहिमाअनंतगुर्टीलितुलसीदास । हरिकेसम्मतजेभगततेदा 
सनकेदास ॥ २०५ ॥ टीकानरबाहनजीकी । हेभेगांवनावनरबाहन 
साधुसेवील्‌टिलईनावजाकीवंदीखानेदियोंहे । छोंड्रीआविदेनकछुखा 
इबेकोीआईदया अतिभकुलाइलेउपाइयहकियोंहे । बोलिराधावल 
भभोलेवोहरिवंगनामपूछेशिष्यनामकहो पूछीनाम लियोहि । दईमँग 
वायवस्त्राखियोद्राइवातआपुदासभयोकददीरीझिपददियोह ४११ 
मूल ॥ श्रीमुखपूजासंतकीआपुनतेअधिकीकही॥ यहंवचनपरिमान 
दासगौवठीजठियानेभाऊ । बूंदीवनियारांम॑मड़ातेमीहनंवारीदाऊ ॥ 
मांडोीनगदीशलक्षिमंगेचट्थांवरभारी । सुनंपथमेंभगंवानसबेसल 
खानमुंपाल्यधारी ॥ जोवनेरिगोपांलकेभंक्तेदहतानिर्मही । श्रीमुख 
पूजासंतकीआपुनतेआधिकीकंदी ॥ २०६ ॥ टीकांजोवंनेरगोपाल 
की ॥ जोवनेरवाससोंगुपालभक्तइएताकी कियोनिवोहबातमोकींलो 
गीप्यारिये। भयोहोविरक्तकोऊकुलमेंप्रसंगसुनोआयोयों परीक्षालेन 
द्वारपविचारिये । आइपरयोपिंधारोनिजमंदिरमेंसुंद्रनदेखोमखप 
. नकेसेटारिये | चंठोजिनिटारोतियारहेगीकिनारोकरिचलेसबछिपी 
नेकुदेखियाकेमा[रिये ॥ 9१२ ॥ 

लटिकेसवे तो पापलेंगेगो जगतके पाप पुण्य मिंथ्याजोने स्वभवत्त ता- 
कीफल दुखसुख कहा जसे व्यतिचारिणी खीके स्वमकी फंलझूठो सेवा में 
सांचो॥गादशीभावना यस्य॥ १ ॥ ३ ऊंचे को देखि यामें मारिये ॥ 9 १०॥ 
मगवाई १ कामदार वोले तीनि लाख तीस हजारकों माल क्यों फेरि 
दिया नरबाहन बोले ॥ जो हारिवेशको नामसुनावें तन मन घन ताप बृलि- 
हारी । जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेऊं ताके चरण विचारी ॥ श्री ह- 
रिवृंश गिरा यश याद सवेस देह तेहि बारी । जो हरिवंश को धर्म सि- 


(२०८) भक्तमाल स्टक । 


खाब सी मेरे प्रभुते प्ञ भारी ॥ पदादियों ॥ पद ॥ मंजुल कल केज दे- 
श राधा हरि विशद वेश राका नभ् कूमद चंद शरद यामिनी ॥ श्यामल 
ग्रति कनक अंग बिहरत मिलि एक संग नीरद मनो नील मधि छस॒त दा- 
मित्री । अरुण प्रीति बव दुकूल अनुपम अनुराग मल सोरभ्ष यत शीत अ- 
निल मंदगामिवी । किशलूय दल रचत सेन बीलत पिय चारुबेन 
मानस हित प्रति पद प्रतिकूल कामिनी ॥ मोहन मन मथत मार परसत 
कुचनी बिहार नेषथ युत नेति नेति बदति भामिनी । बर बाहन प्रश्न 
सकेलि बहु विधि भर भरति झेलि सो रति रस हूप बदी जगत पावनी 
॥ २॥ चलि हे राधिक सुजान तेरे हित सुख निधान रास रच्यों श्याम 
तद कलिंद नेद॒नी । नित्तेत युवती समृह रागरंग अति कृतह बाजत तमल 
मुरलिका आनेदनी | बंशीबद विकेट जहाँ परम रवनि भ्मि तहां सकल 
सुखद मलय बहे वायु मेदवी । जाती इंषत विकास कानन अतिशय 
सुवास राकानिशि शरद मास बिमल चांदनी। निरवाहवप्रभनिहाारे लोचन 
भरिषोषनारि दख शिख सॉंदर्य काम दुख नि्कंदनी । बिलसो भज ग्रीव 
मेलि भागिनि सुख सिंधु झेलि नव निकुंज श्याम केलि जगत बंदनी 
॥ ३ ॥ आपने ते अधिक पूजा अष्द प्रकार की बाह्मण भोजव अभि हो 
मे जल मंत्र गोत्नन बेष्णव उदर ओर इत्यादि ॥ ४ ॥ आदिस्तिपारचर्यों . 
यां सवोगेरापिवेदनस । मद्धक्तपूजाभ्यधिकासवेशुतेषुमन्‍्मतिः ॥ ५ ॥ 

एकपेतमा[चोदियोद्सरेनेरीषाकियों देवोयाकपोलपैयोंबाणीकही 
प्यारर्य। सानआसूभारआय जाइदपदाय॑ पयकेसेक्हीनाइयहरी 
तिकछन्यारय। भ्क्तश्शसुनामरबड़ाअचरज या लइपपरोक्षापाी को 
भहशक्षाभारय | बलिउमकुलाइअजू ऐप कहांभायएऐपसाधुसुखपा 
यूकृहयहांपराज्यासयि ॥ ४३३ ॥ सूठ ॥ परमहँसबशनमभयोवे 
भागावानरा | सुरधारखंडानबासभू पसंबआज्ञाकारों । रामनामांबे 
बासभमक्तपद्रजब्रतथारी । जगन्ना्केद्वारदेडवर्तप्शुपरधायों -। 
दंइदासकोदादिहुंडीकरिफेरिपठायो । झुरधुनीओोपसंसमेतेतामवद 


भक्तमाल सटीक । (२०९) 


लिकुछितनरों | परमहसर्व॑शनमभयोविभागीवानरों ॥ २०७ ॥| 
टीकाठाखाभक्तकी ॥ ठाखानामभक्तताकावान राव खानाकया कहज 
गडठोमजासोंमेरोशिरमोरहे । करंसाधुस्तेवावहुपाकड[रिम्रेवासंतज 
वतअनंतसखपावेकी रकीरहई ॥ एसंसअकालपरयाआपघपर सालना 
लकैसेप्रतिपाठकरेंताकीऔरटोरहे । प्रश्ु॒जीस्वपनदियोकियोंमें 
यतनए कृगाड़ीभरिगेहभेंसआवेकरोगोरहे ॥ ४१४ ॥ 

विभागी बानरों ॥ भगवानकी भक्ति रुपी संपातति चारों बादि पार्वे 
ताह्मण क्षत्री वेश्य शहर काहसों घटती नहीं जेसे काहू के चारि पुत्र पंडित 
मरख निधन पंगला सबही वादे पाव काुछेत ॥ नारदपंचरात्रे ॥ 
यस्‍्मायस्मादाप॑ स्थानाह्गायामत्र आपतत | सव्नवात गागेय कदि 
संवेत बुद्धिमात ॥ ३ ॥ दोहा ॥ तुलसी नारों जगत को, मिले संग्े 
गंग। महा नीचपन आदिको, शुद्ध करे सतसंग ॥२॥ नीर नगरको परश- 
गुम ता समरत अज्ञान। साथ समागम सुरसरा, मिल इक होते समाव॥ ३॥ 

गेहँकीठीडारिम्ुहुंसदिनीचेदेखीखीलि निकसेअतोलिपीसिरोटीले 
बनाइये । दृध॑जितोहोइसोजमाइकेविठोइलीजेदीजेयोंचुपरिसंगछांछ 
देजिमाइये । सुलिगईआसखेंभापेंतियासोंज॒आज्ञादई भईमन 
भरिभजुदरिगुणगाइये । भोरभयगेगाड़ीमेंसिआईवही रीतिकरी 
करीसाधुसेवाकीप्रीतिहदृखानिये ॥ ४१५ ॥ प्रीतिहबखा 
नकीजेटीजेररथारिसारभक्तिनिरधारहे । रहेठिगगांवतहांसभाएक 
ठांवभइंडाटिगयेभाईंसोट गाहीकीविचारहे । वोलिउठंयोकोऊयों 

रकात।भारचुक्यों ठीजियेसभारिलाखा[संतभवपारहे । राजदवि 
तिनदियेगेहूँठेपच[समन दईनिजभेंससंगसवसरदारहे ॥ ४१६ ॥ 
मारवाइदेशतेचस्यईसाएंगकियेहियेजगद्नायदेवयादहीपनजाइये । 
नहभरभारादहवारिफरिडारीकंसेकरेतनपार्रनेकुश्रमम्रझाइये । 
पहुंच्यानिकटनाइपालकी पटठाइदइकहेंटाखाभक्तकोी नवेगरेवतासये। 
काहकशिदयो नाइकरगहिलियोअजू्‌ चतोप्रभुपसइहिक्षणहीवुराइ 


२४ 


(२१० ) भक्तमाल सटीक । 


७२५ ७. पी पक पी 


ये ॥ ४१७ ॥ केसेचलोपालकीमे प्रणतप्रतिपाठकीजेदीजेमोकी दान 
याहिभांतिजानिदारिये । वोलेप्रश कर्हाआपुसुमिरनीवनाइलायेअव 
पहराधइमोहिसुनिउरधारिये । चढ़ेचढ़िबढ़कियोचाहेंयहजानीमेतो 
पटिपदिपोर्थीप्रेममोपेब्स्तारिये । जाइकेनिहरितनमनप्राणवारेजग 
त्वाथजकेप्यारिनेकठिगंतिनठारिये ॥ ७१८ ॥ क्‍ 

बालाबइवतदा [पितृ आताथ इनका काणयारह वे ढ३ ता वात छाखा 
को दीजे ॥ २ ॥ एकोपि रुष्णस्थ कृतः प्रणामोदशाश्वमेधावश्नथे 
नतुल्य; । व्शाखमंव्रा पुनरात जन्म कूण्णणामां व पुऔ्रावाय ॥ 
बड़ेगहे करहोत बड ज्यों बावन कर दंड । गोजी प्रभुको संगवडगयों 
आखलब्रह्माड ॥ 

वेटीएककारीब्याहिदेतनविचारी मनधनहरिसाध्ुनकोंकेसेकेल 
गाहये। कीजेवाकोकायकरहीजगजन्नाथदेवजूनेलीजेमोपैद्ब्यउरनेकह 
नआहये। विदापेनभयेचलेहगभवल्येगयेआगेवपभक्तमगचोकीअ 
टकाइये ।. दियोहेस्वपरिप्रशु ननिहठकरोअजू हुंडीलिखिदुइंठईबि 
नयकेजताइये ॥ ४१५९ ॥ हंडीसोहजारकीलेगहद्वारआयेजब तामें 
तेलगायेसोकवेटीव्याहकियोहे । ओरुसबसंतनवुलइकेखवाइदिये 
लियेपगदासझुखशशजिगप्रणलियोहे । ऐसेहीवहुतदामवाहीकिनिमित्त 
लेले :साथुथुगतायेअतिहरषतहियोंहे । चरितअपारकछमतिअनु 
सारकंहेउ ठहेउजिनस्वादसोतोपाइनिधिजियोंहे ॥ ४२० ॥ 

प्द्‌ ॥ हक जबवका आातंठकराश | महाराज ऋपराज दव गाने 
सकचि रहत शिरनाई। हृढ विश्वास दियो सिंहासन तापर बेठे भप। हरि- 
यश .छत्र विमल शिरसाजत राजत परम अनप। निशिप्रहदेश राज करता 
का लाकव आत उत्साह । काम क्राध मद माहि लाभ ये भय चारतें 
शाह । अथ काम कह दरगय दार परम साक्ष शरवाया । ब॒धि विवेक 
दोठ पवेरि पर्वॉरिया समय न कब॒ह पायो | अष्टसिद्धि नवनिद्धि चातुरी 


आय » मी 0 प्र, 


क्रजार आधीनाी । छरादर बराग विनांदा झरक बाहेराकादो॥ हारेपृद 


भक्तमाल सटीक । (२११) 


पृकज धीति प्रियावरताही सो अनराता। मंत्री ज्ञान न अवसर पवि बात 
कहत सकचाता ॥ माया मोह न व्यापेकबह जो यह भेदहि जाने । सूर- 
दास पद्टरत न टारे गरुपसाद पहिंचाने ॥३ ॥ धनहम तो गुमस्ताएसे ॥ 
मूल ॥ जगताविदितनरसीभगतजिनगुज्जरधरपावनकरी । महा 
सस्‍्मारतकठोंगभक्तिेठवलेशनजाने । माठ्ामुद्रादाखतासुकानिदाठ 
ने। ऐसेकुलउतपन्नभयोभागवतशिरोमनि । ऊसरतेसरकियोष॑डदो _ 
पहिखोीयोजिनि । वहुतठोरपरचेदियेरसरीतिभक्तिहिरदेधरी । जग 
तविदितनरसीभगतजिनगुज्जरधरपावनकरी ॥ २०८ ॥ टीकानर 
सीमहिताकी ॥ जूनागठबासपितामाततननाशभयो रहेएकभाईओ 
भोजाईरिसिभरीहें । डोठतफिरतआइबोलतपिवावोनीर भाभापेन 
जानीपीरबोठीजरीबरीहे । आवतकमायेनल्प्यायेबिवसरैकसैपियों 
योजवावदियोदिहथरहरीहे । निकसेविचारकहूंदीजेतनडारमानों शि 
वपेपुकारकरीरहेचित॒थरीहे ॥ ४२१ ॥ बीतेदिनसातशिवधांमतेन 
जातचारपरकाहूतुच्छद्वारसोऊसुपिलेतहे । इतनीविचारिभ्रखप्पास 
दईढारालेयोप्रगटस्वरूपधारिभयोहितहेतह । बोलेवरमांगिअजूर्मा 
गिमनजानतुहों तुम्हेजोइप्यारोसोइदेवीचितचेतहै । परचोशोचभा 
रमेरीप्राणप्यारीन्यारीतासों कहतडरतवेदकहँनेतिनेत है ॥४२२॥ 
पावनकरी पहले अपावनता केसी है जाहि पाववाकियों जैसे खाई गृढ- 
अरावो बड़ोहोइ वो ताको सरकरे सो श्रम कहावे अरु शोभाषाव ऐसे 
अपावन बड़ी होइ तब पावन की शोत्ता सो नरसी तो अभक्तदेश जीतिके 


कारक नाम लीजे केसरि जाइ ॥ अएमे ॥ मंत्रतस्तंत्रताश्छिद्र देशका 
लाहिपस्तुतः । सव कराते नि*छद्र नामसंकीतेन तव्‌ ॥ ३ ॥ ऐसों क्‍यों 
बाका गद्य सुगसा टटह ॥ ः 
दियामवृकासरक्‌बिरठ रभयोीजहां वंसव्रकाटका व्यापेवा[र 
रिंह | चालकनह|इयूहपालकहेंलीकन की मन कावचारकहादीनजप्रा 


(२१२ ) भक्तमाठ सटीक । 


५... छा 


णप्यारेहें । जोपेनहींदेतमेरोबोलिंबोअचेतहोतादियोनिजहेततनआ 
लिनकेधारह । लायेवृन्‍्दावनरासंमंडलजाटतमाण प्रियाअनगतवी 
चलाठजूनिहारेंहें ॥ ४२३ ॥ हीरनिखाचितरासमंडठनचतदोऊरच 
तअपारनृ त्यगानतानन्यारिये । रूपउाजियारीचंदरचांदिनी नसम तारी 
देतकरतारीठाठ्यतिलेतप्यारिये । ग्रीवकीदुरनिकरअँगुरीमुरनिम्ु 
खमधुरसुरानसुने श्रवणतापारिये । वजतसृदंगसुरचंगसंगर्भंगरंग 
उठततरंगरंगछबिजीकीज्यारिये ॥ ४२४ ॥ दईलेमशाठ्हाथनिरखि 
निहाठभईलालदीठिपरीकीझनईयहआई है । शिवसहचरीरंगभ 
रीभटकराबातमृदुमुसुकातनयनकोरमेंजताई है । चाहयाहिटारयों 
यहचाहेप्राणवारयों तबशयामठिंगआइकाहिनीके समुझाई है। जावो 
यहध्यानकरों करोसुषिआर्ऊँनहांआयेनिजटोरचटपटीसोंलगाई है॥ 
बजत मृदंग ॥ काबित्त ॥ पियप्यारी दोऊांमेल रासको मचाई रहे 
देखे जो निहारे वाहिरहीन संभार है। तता थेइ्थेई करत नृत्यतगति 
लतरग साभरत पृ सकृचत भमारह | बाजत मृदग मुरचग उठत उमंग 
गावत हैं ताल संग लाग्यो प्रेमलारहे । शरद्‌ समाज बन वन्दाबन प्रगटभ- 
यो कहें कबि कोन जाको पावे नहीं पारहे ॥ १ ॥ भागवते ॥ वलयानां 
नूपुराणां किंकिणीनां च योषिताम। सप्रियाणामभूच्छब्दस्तुमुली रासमण्डले, 
॥२॥ वकारतमाव्य | ३ ॥ । 
- कीनीठोरन्‍्यारीबिप्रसुताभइन्यारीएकसुताउभयवाराजगभक्ति 
विस्तारीहे । आवेबहुसंतसुखदेतहेअनंतगुणगावतरिझांवतऐसेसेवा 
विधिधारीहे । जितीद्विनजातिदुखभायोभतिगातमानीवड़ोंउ तपात 
दीोपकरनविचारीहे । येतीरूपसागरमेंनागरमगनमहा सकेकहाकारि 
चहंओरगिरिधारीहे ॥ ४२६ ॥ तीरथकरतसाधुआयेपुरप्छेकोऊं 
इंडीलिखिदेहिहमेंद्रारकासिपारिबे । जेवरहेदूपषिकहीजातहीभगावे 
भूखनरसी|विदितंसाहआगेदामडारिबे | चरणपकरिगिरिजावोसुंले 
खावोअहोकहीवारवारसानिविनतीनटारिये । दियोलेबतायपरनाथ 


भक्तमाठ सटीक । , (२१३) 


वहीरीतिकरी भरीभड्भवारिमेरेभागकहावारियें ॥ ४२३७ ॥ सात 
रुपेयागनिठेरीकरिदईभआगेलागेपगदेवी।लांखिकहीबारवारह । जानो 
बहँकायेप्रभदामदेपठायेलठिखि कियेमनभायेसाहसा|वलूडदारहँ ।॥ 
वाहीहाथदीजेपेलेकीजियेनिश छुकाज गयेयदुराजधानापूछोतसावजा 
रहे । हंठिफिरिहरेभूसप्यासमीड़िडारपुर ताजेभयन्यारंदुखसागर 
अपारहे ॥ ४२८ ॥ 

कीनी ठोर न्यारी ॥ संवैया ॥ देव ओ दानव दोऊ छले बलि हू 
क्रो छल्यों वलिवावन यातें । आनि छल्ये सिगरो ऋजरी पूनि ऐसी छली 
नाह आर हैं याव। हाँह छला छलसा कृद्यां वंद है जाब परा व कि- 
शोरका घात। माह पघराकाजवायां चह तो करा के वाह वश्वतत्ता का 
बात ॥ १ ॥ आदे बहु सन्त ॥ दाहा ॥ वागरसा हारहा पर बातर 
पृग न्‌ रसाढू। मत आगर जाग्र स॒दा, संवत सत्‌ मरा ॥ २॥ दापष्‌ [| 
मृदसा मृदुआंत कांगवहू, काठ्यू मदमतुसार। आंढ अजुजम दाररद्या 
काद काद अपर | ३ ॥ 

शाहकोस्वरूपकारिआयेकॉपेयेटीपारिे कोनपासहंडीदामढीजि 
येगिनाइके । वोलिडठेदूंढ्हारेभलेजूनिहरभआाजुकहीलाजहमेंदेतमे 
हूंपायेआइक । मेरोहेइकीसोवासजानेकोऊहरिदास लेवोसुखराशि 
करोचीटीदीजेजाइके । परेहेंसपेयादेरठेखोकरोवेरबेर फेरिआइपाती 
दइंटइंग्रेलाइके ॥ ४२५९ ॥ देखिआयेशाहदोरिमिलेउत्साहअंगवे 
उरंगवोरेसतर्संगकोप्रभावहे । इंडीलिखिदइंदामलियेसोखवाइदिये 
कियेप्रश्नपूरेकामसंतनसोभावहे । सुतासुसरारिभयोछछक विचारसा 
संदेतवहुगारिजाकेनिपटअभावहे । पितासोंपठाइकहीछातीलेजराई 
इन जापकट्ट[दयाजाइआधपाशहेदावह ॥ ४३० ॥ चलेगाडोटटासी 
लबूट्रेसभवेठजोरिपहुंचेनगरछोरद्रिजकहीनाइके । सुनतहिआईदे 
सिमुृहापयराइफरीदामनहीएकतुमकियोकह[भाइके । चिताननि 
करानाइसासूदिगठरोलिखिकागजमें प्रो अतिउत्तमभपाइके । क्‌ 


(२१४). भक्तमाल सटीक। 
समुझाइसुनिनिपटरिसाइडठी कियोपरिहासलिस्योगांवसु नसाइके। 

आये ॥ कब्ित्त॥ बलिजके नित्त चित्त रहतहीमेरे हियेहरि जू की 
भाकमर आई है के नांदन । मरध्वज करत पचा[र यह बार बार कब 
हुक पु अपनाई है कि नाहे ने । प्रषद दोऊ सोऊ चहतहें मनको नि- 
वंश आर दशहम॑हाश्गा|क्नाहन ॥ गणगणखसान अगवावजाए लालाकर 
साधुसुख इच्छाहेतु और हेतुनाहिंने ॥ १ ॥ जानेहारिंदास बोले हम हारे 
दासनहीं तमदास हों मिले कैसे वरसीजी के संगते जो कछ गरसी को 
टिख्या चिट्टाम आया सी सब दो ॥ २ 

कागद्लेआइंदेखिदोसरेफिराइपुनि भूलेपेनपाईजातपाथरलिखा 
येहें । रहिबेकीदईटठोरफूटीदईपोरिजहां बेठेशिर्मोरभआपबहुसुखपा 
यहे। जलदपठायोभदाभातिकेओंटायीभई बरपासेरशयीसीसमोई 
केअन्हायेहें । कोठरीसैभारिभगिपरिदासोदियोडारि ठेबजायेताल 
वेसअगिनितआयेहें ॥ ४३०५ ॥ गांवपहरायोछबिछायोयशगायोभ 
होहाटकरजतउभेपाथरहुआयेह । राहिगईएकथूलेलिखनअनेकजहां 
लेहोताहीपासजापेसबमिलपायेंहें । बिनतीकरतिवेटीदीजियेजूरहे 
लाज दियोगँगवाइहरिफेरिकेबुलायेह । अंगनसमातिसुतातातकों 
निरखिरंग संगचलीआइईपतिआदिविसरायेहें ॥ ४३३ ॥ 

जलद पठाया जड़ लावबवार बाल मडतां ढकी तब कहा बावर 


कि ७ # 5 चर हज के 
ज््ा 


हों मृड उघारिके लजा छोडिके हारेकी भजन कारिये ये अपनी ओर खेँचे 
वे अपनी ओर खेंचें जेसे निषट ओर बादशाह को प्रसंग ॥ १ ॥ ले बजाये 
तार ॥ कांबेित ॥ एउकार॑ ताल बानी बांले सी रसाल साचंयो नंदल[ढ 
में कहावत बजराजकों । तुम गणि का सीरीतारी प्रहलाद भीरदारी कवि 
जासुधारी कान्ह होपदी की लाज को । चरणहोही बघिक तास्यों गजने 
पुकाययों अति केवल रामआये शीसुदामा गृहकाजकों । नरसीकी बार 
हारैक्यों अबार लागे आव आये ततकालरूप धरिके बजाजकी ॥-२॥ 


३ ७ 


. रह लाज नाहा वा वाककटगी तब नरसाजी बालेके नाककदगाो तो 


अक्तमाठ सटीक । ( २१५ ) 
कृप्णकी रहेगी तापे दृष्टांव चजोह छालखारी को सुतादोई नरसीके कुँबर 


सेना रतनसेना थे तो बेठोनिकेनामह आगेविस्तार कंद्यो है ॥ ३॥ 
सुताहुतीदोइभोइमक्तिरहीपरहामेंएकप्तित्यागिएकपतिहूनाकि 
याोहे । भ्ामसाफरतउभगाशनसाचाशवसावनतानवभद्काहनाभक 
हिदयाँदे । आइलागांगाइवकाकहसिछुजश्ाइअहापश्वकाीनहाकडछ 
पावदुखाहियाह । चाहहरभाक्तताइडाइकडल्ड़ाइलाकालजवरदारर 
हापमरसापथांहं ॥ ४३७ ॥ माउभसुतारग[शभ्चदाससभगाशन 
वेचाइनितोनृत्यकरेभाइनिवताइके_]_ सालंगहेनाममामार्मडल 
कमज्रीरेहेकहेविपरीतिवड़ीराजामेंसुनाइके । बड़ेबड़ेदंडीअरुपँ 
डितसमाजकियों करोवाकीमंडीदेशदीजियेछुड़ाइके । आयेचा _ 
रिचोवदारवलाजूबिचारकीजेभयोदरवारहमेंदियोहिपठ[इक ॥ ४३५ 
चारतुपजावीदरिभयोहभराजाईडर सकेकृहाकरिभनूचलेसंगर्स 
गही । नाचतवजावतयेचलीडिगगावतसुभावतमगनजानीभीजिग 
हेरंगही । आयेवाहीभांतिस्भाप्रवछुवहुतभई तझबोलिरीतियहयुव 
ताप्रसगहां । कहमिफिगन्धद्रपद्पाथापरापूरथाशुकसराही 
तियाग्राश रनभेगहां ॥ ४३६ ॥ 
पति त्यांगि ॥ ऊंडलिया ॥ नारीतजे व आपनो, सपनेह भरतार । 
गुग पगु वहिरा बधिर, अंबव अवाथ अपार ॥ अंध अवाथ अपार वद्धवा- 
चन अतिरोगी। बालक पेड कुरूप सदा कुबचन जडयोगी ॥ कलही 
कोदी भीर चर ज्वारी ब्यतिचारी | अधम अन्नागी कटिल कमाते पाति 
पंजननारा ॥ २ ॥ छप्पया।। पतावचन प्रहुलाद मेदि अपनी मतठान्यों। 
आादराजी उृरु न चेन नकाहुरर वाह आन्या ॥ ढई स्वामिकों पीढे 
[वशीपण कूलमरवायों। गोपिन पतित्रत द्यागि कियो अपनो मनज्ञायों ॥ 
निगम निरुपहि मन्‍्द कर्म की छगी नहीं प्रतिवाइ । हरि धर्म के सांथे 
जगन्नाथ अपम पर्म ब जाइ॥३२॥ पाथा॥ दांहा ॥ पोथी तो थोथी 
मेंइ, पंशित भेयाो ने कोइ । एके अक्षर प्रमक पद सपंडितहाड ॥ ३ ॥ 


(२१६ ) भक्तमाल सटीक । 


शुक सराही ॥ भागवते ॥ पिग्जन्मवश्विवद्धियांविग्खत॑ घिग्वहुज्ञवाम ॥ 
पिकुल विक्क्रियादाक्ष्य विमुखायेत्वधोक्षते ॥ पद्‌॥ हम सबहि मद 
भाग भगवान सों बिसख भये बिमुख भये पन्य वे नारे गोविंद पजे। 
मंदिरहे नेन हम संबे उलक ज्यों भानु भगवान आये न सूझे ॥ ३ ॥ 
संग गोधन लगे खेल रसरंगमे भोरके निकासे भखे आइये । देह तो भाव 
कर जोर ग्वालब कद्यो अहो भदेव तुमपे पठाये ॥ 2 ॥ केवल करुणा 
टरनि प्रात भोजन करनि निगमह अगम महिमा बतावे। कहां प्रशुकीय 
चनि हमरे मदकी मचाने देवकीरचनि कछ कहि ने जावे ॥ ५ ॥ शोच 
आचार गुरु कुलहि सेवा कछू कुटिल करकस हिये बुद्धिदीवी ॥ देखी 
इनतियनि को भाग या जगत में सचिदानंदके रंग भीनी ॥ ६ ॥ उ्ंगि 
पहिले चली पार संसारके साँवरों कुँवर हिय मांझ पोयो | थारे रहेक्र 
मुरलोक आशा अलप पाइ अमी आश अश्ूत विचोयों ॥ ७ ॥ विया 
कीतुक मिली कछुक जानी चली कमलिनी हियो मवना मिला[व। शेष्‌ तेपु- 
रारि बल्लादि सवकादि सुख चरणकी रेण शिरपर चढ़ावें॥ ८ ॥ यद॒पि वारा- 
यण अवतार यदुकुल बिषे झुन्यों बहु भांति तो मबव आये । देखो था 
देव की माया अति मोहनी दई दंग धारे हम सब भलाये ॥ ९ ॥ धिक 
जन्म जाति कुल क्रिया स्वाहा स्वधा योग यज्ञ जप तप सकल ध्ग ह- 
मारे ॥ ज्ञान विज्ञान धर्म कछ कर्म वहीं ईश पद विमुख आरंभ व सारे ॥ 
गृह आगार संसार दुख संभवे मिथुन शृग निर्मेयों मन मिलावे । सूर- 
की शोर हरि ब्मिख जग में बड़े बलि गयो दीप जब बड़ कहावे ॥ 
ऐसे संसारी जीव बड़े कहावें साधु उन्हें छोटो मानें ॥ 

: बोलिउठोविश्रएकछछकप्रसंगदेख्यों कहोरसरंगभरयोटरचोन 
पपाइमें | कहीजूविशजोगानोनित्सुखसाजोजाइकियेहरिशइबशभी 
जरहा|भारमे । धारोरओरशिरमोरप्रश्नमंदिरम सुदरकेदारोरागगा 
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वेभरेचाइमें । श्यामकंठमालटटआवततरसालहिये देखिदुखपायेपरे 


४5 6 


विदुखसुभाश्स ॥ ४३७ ॥ नृपातासखायीजाइवृथायशछायां काचे 


भक्तमाठल सटीक । (२१७) 


सृतमेंपुहयोहारटूटेख्यातकरीहे । माताहरिभक्तभ्रूपषकहोजनिकरो 
कातनऊवांणे राजसकामायामा[तेहरीह । गयादगुवादरकंसुद्रस 
गाहपाट तागीवटवाइकरिसाटागुहिपराह । प्रश्नपाहराइक्हउगाश्ज 
वजानिपर भरेसरशशभोरगायोपनपरोह ॥ ४३८ ॥ विशुृखप्रततन्नभ 
येतवताउदारनेदेनयेनय॑ंचीजहा रसन्पुखभाषय | जावराढ्वादए 
कमाल्गाहरहाहये जियेट्ग्य[यहारूपक्हेउठाखलासय | नारायण 
वड़ेमहाअहोमेरेभागलिख्यों करेकोनदूरिछबिप्रारिभभिदठाखिये । 
पराकहानाइआप्प्रसंकलकतुम्हाखयानशकहारभाक्तमार ना 
खिय।॥। ४३९ ॥! 
नयेतये चोज ॥ संवैथा[ ॥ अति सूधों सनेह को भार गहे जहँ ने 

सयानप वांकनहीं। तहँ सांचे चले तजि आपनपो झिझके कपदी जुमि- 
सांक नहीं। घर आनँद प्यारे सुजान सुनों इत एकते दूसरों आँक 
नहीं । तुम कोन थों पादी पढ़ेहो छछा मनले तंपे देत छठांक 
नहीं ॥ १ ॥ प्रण राखि लियो तम भीषमकों क्षण में गजराज के 
कानको धायो। देत विलंब वलायो सुदामहि पावक ते प्रहलाद बचा- 
यो | दीनदय[ल सुने मनीराम सुयाहीते मे चित दे गृण गायों । में तो 
गरीव गरीब रहो तम केसे गरीवनिवाज कहायों ॥ बड़ी गरीबी गोवें- . 
दा जो पे होइ गरीब ॥ २॥ मेरे जाग लिख्यो। झोक ॥ लिखिता चित्र 
गुप्तेन ललाटेक्षरमालिका । बसायि चालितु शक्या पंडितेश्विद्शेरपि ॥ १॥ 
कांदत ॥ दाननकृपाल तजपाल हां अवध पाल गाइनक पाल नेकु इतेह 
निहारिये । बकंठकेपाल हारिचोदह भवनपाल विरदके पूल निज बिरद 
शंभारिय । भक्तपाल परमपाल सश्टिपाल है ऊपाल हजिये दयाल और 
भांति न विचारिये । सुरन के पालकहों सूरति विहाल अब येहो जू 
गापाल लाल माहना विसारये ॥ २॥ पद ॥ वापरभये लांदेवा 
बावरय ला । अपनो विरद क्‍यों विसरे ला । कोपयों मठनी कम्हाने 
मारिसी । मृठ दीक धलिशवि थापसी भक्तिकरोीं तो नरसी । योगारि 


(२१८) भक्तमाल सटीक । 


थो तो भक्त बछल तारों विरद जाइसी | मलेंछनी जाति कबीर उधारों 
नामानाछाप ॥ रागपोछाई ॥ जैंदेव नेपद माषती आपी माढाने अब- 
मृक भाई | जाइ न फूल सतनों थागो दोइदमडी नें मोल पावी । बरसीने 
एकहार ले अपतांता रावापनावा परेस्योजावी ॥ ३ ॥ दोहा ॥ आसि- 
कशिर अपवाओरे, ध्रदेपेरोलाइ। वे निशाफमहबबके, करे दूर अनखाडइ 
॥ ४ ॥ झूलठना ॥ जिस देपरैनपरी या केंडा सो घाव दर<क्या 
जाब ॥ व॑ दरदान इस्क सुहला इस्केजना द भाव । शिर लाहू ढटू 
देसके सो कछ इश्क सयाने । कहे भगवान हित रामराइ प्रभुहारव दिल 
बिच आने ॥ ४ ॥ 
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रहेतहॉसाहकियेउभेल विवाहजानेतियाएकअक्तकहेहरिकोदि 
खाइये । नरसीकहीदीभलेसोइप्रशवाणीलईंसांचकरिदईगयेरागछुट 
वाइये । बोलेपटखोलिदियेकियेद्शेनताने तानेपटसोवेवृहकर्ीदिवो 
भाइये । डियेदामकामकियोकागदगह[यदियों दियोकछुखाइवेकी 
पायोलेभिजाइये | ४४० ॥ गहनेधरयोहोरागकेदारोसाहपर धरिर 
पनरसीकोजाइकेछुड़ायोहे । कागदलेडारयोगोदमोद्भरिगाइउठे । 
आयेझनझनशयामहारपहिरायोंहे । भयोजेजेकारनृपपाइलेलपटाइ 
गयो गद्योहियेभावसोग्रभावदरशञ्ञायोंहे । विशुखखिसानेभयेगयरेउाठि 
नयेषाहि विनाहरिकृपाभक्तिपथजातपायोंहे ॥ ४४१ ॥ करनसगाई 
आयोपायोवश्थायोनाहपरपर फिरयोद्ििजनरसीबतायोंहे । आइ 
सुखपाइपूछयोसुतसोदिखाइदियों कियोडेतिडकमनदेखतचुरायोंहे 
अजूहपछायकनतुमसबठायकहो शायकरसोछुटोजाइनामलेसुनायो 
हैं । सुनतहांगाथोंगीकेकहताडकूटावहबालबीरआयोजावाफोर 
दखछाया[ है ॥ ४४२ ॥ 

गाइ उठे॥ पद ॥ बोजीबोजी राज थारागलनी यालम्हाने बोजी राज। 
हझपाजकाज [वमख पताजमुख सी ता वचन [जी राज | कसर बरणा 
कुवरे राधिका करतूरी बरणा छोजीराज। सांवरी सूरति माधुरी मूरति 


भक्तमाहठ सटीक।... (२१९) 


यह छाबे हियरे रहो जी राज । अनाथन नाथ बधुनाबाला सुखना सागर 
छोंजी राज । पेठिपतालकालीनाग जुनाथ्यों म्हारी करुणाल्योजीराज । 
जहीनाफल सूतनोधागों सो काहे गाढ गहोजी राज । रिमिशीमे करतो 
सांवलियों आयो नरसी महिता तुमल्योजीराज ॥ चोपाई ॥ अहोवको 
दुशने प्यायों ! मारवताहि कुचन विषलायों । दई धायको गति पुनिता- 
हि। तादयाल बिन सुमिरों काहि ॥ २ ॥ 
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काहिकेअँगूठाडारों तवसोउचारोबातमनमेंविचारोकियोतिलठक 
बनाइके । जानेसुताभागऐसेरदेशोचपागिसवर्आविजवव्याहिवेकी धन 
देअधाइके । लगनहंलिखिदियोदियोद्रिनआनालियोडारिराख्योकू 
गावतालयेवजाइके । रहेदिनचारियेविचारिनहीनेकुमन आयेकृष्ण 


कस का 


रुक्मिणीजूझूमिमिलेघाइके ॥ ४७७४३ ॥ ेस्णेरपकवानहोततियगा 
नकरंघुरतनिशानकानसुनियेनवातदे । वितन्रुखाकियोलविंचित्रपट 
रानीआपसयारी रंगवोरापेचदायोसुतरातहे । करशसोज्यवनारताम 
मानसअपारआयोे द्विजनविचारपोटबांधीपेनसातंहे । मणिमयहीसा 
जवाजिगनरथरऊंटकोरअझमकेकि शोरभाजप्तजीयोंवशतहे ॥४४४७॥ 
नरसीसॉकदेगहहाथतुमसाथचलोअंतरिक्षमेंह चछीयेतीवातमानिये। 
कहोअजूजानोंतुममेताहियेआनोंयदे लहैसुखमनमेरो फेटतालभा 
निये। आपहीविचारसवभारसोंडठार्यलियोदियोडेशपुशीसमर्धकी 
पहँँचानिये। मानसप्ठायोदिनआयेपेनअय्रिजहों देखिछविछाये 
नरपृछेजोवबखानिये ॥ ४४५ ॥ 

आयेरूष्ण ॥ पंचाध्यायी॥ अनुग्रहाय भक्तानां मानपं देहमाश्रितः । 
भुजते जते ताव्शा काझयांश्रुत्वा तत्परो भवेत ॥ २ ॥ मिले धाइके | 
कह नरसीने रप्णका साक्षात्‌ ठाकुर जाने होहिंगे के राजा के साहकार 
जीच हाहम सा वहां परक्र न जाने वरसान॑ हारहाू जांच ॥ १३ ॥ द्शम 
मदह्दानामसाननणा नखरः स्रीणां स्मरा गातमातन्र गापानाों सवजना सता! क्ष- 


(२२० ) सक्रमाल सदाक । 
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ततभ्जा शास्तास्वापत्राश शशाई । मृत्यत्ञाजपर्तावराह च विंदषा तत्त पृर 
यागना वष्णाना प्रदवतातावांदतां रगगतः साग्रजः ॥ 
नरसीबरातमतिजानोयहनरसीकी नरसीनपाविएेसोसमझअपारहे। 
आइकेसुनाइंसुधिवुधिविसराईअहो कर तहँसाइबात भाषो निर धार है _। 
गयोजोसगाईकरिदखरभायोद्रिननिजअंगर्मेनमातकेसेरंगविस्तारहै 
कहीएकपासधनराससोनपूजेकिहू चहूंदिशिपृरिरदीदेख्योमक्तिसा 
रहे ॥ ४७४७६ ॥ चलेअचरजमानिदेखिभभिमानगयोलयोपाछोजत्राह्न 
णकोहबैराखिटीजिये | जाइगहिपांइस्डोभाइपरिदयाकरोगयेदगभ 
रेपांइपरेकपाकीजिये। मिलेभरिअंकछेदिखायोसोमयंकर्णुख हूजिये 
निशंकइन्हेंभोरसुतादीजिये । ब्याहकरिआयेभक्तिभावरुपटायेसव 
गयेशुणजानेजितेसुनिसुनिजीनिये ॥ ४४७ ॥ मूठ ॥ दिवदासबंश 
जसोधरसदनभइभक्तिभनपायिनी । सुतकलत्रसेमतसबेगोविंदपरा 
यन । सेवतहरिहरिदासद्रवतसुखरामरसायन । सीतापतिकोशुयज्ञ 
प्रथमहीगमनवखान्यों । द्रेसुतदीनेमोहिकवितसबहीजगजान्यो । 
गिश्‌गदितलीलामधुससंतनआनँददायिनी । दिवदासवंशजसोधर 
सदनभईभक्तिअनपायिनी ॥ २०९॥ || 
नरसा बरात दष्कूद | वक्षाश्रवासाव च पाक्षराजा दुग्ध खदता व्‌ च 
कामधंनः: । िवनतधारा वे वे शलपाराणः वारा च बामा व च्‌ राजकन्या ॥ 
॥ १ ॥ हमे शांख दाज हमता वरणोख हि ह पहा वा धनह जाहगा 
अरु अयशहाहगा ब्याहकार हकारि आय काझकह वरसाका एसा सहाय करा 
यह तो बड़ो अचरजहै कबित्त सबही जग है ॥ दोहा ॥ रामराम 
सब काँंउ कहे, दशरथ कहें ने कोइ | एकबार दशरथ कृहे, का 
यज्ञ फलहाइ। दशरथ ता बडइ सामथ्यमान्‌ हैं जिनके वामसा आरठा- 
सिद्धि नवी निधि आगे रहें ॥ ३ ॥ 
शीनेददासआनंदनिधिरसिकसुप्रभ्ुहितरेँंगमगे । ठीापद्रसरी 
तिग्नन्थरचनामेंनागर । सरसउक्तियुतयुक्तिभक्तिससगानउजागर । 


भक्तमांठ सटीक ! (२२१ ) 


प्रचु रयपधलोंसुयशरामपुरमामानवासी।सकल्सुकल्सवाल्तभक्तप 
दरणुउपासा। चृस् न्द्ह्सअग्रजसुद्न दपरमश्रवप्यस पभ | आनद्दा 
सआनदानाधरासकस॒अंध्ाहतरगमभग ॥ २१० ॥। 

रसिक ॥ दोहा ॥ परको परनो परिहस्यों, कहाँ कान उपदेश । तु- 
लसी यासों जानिये, नहीं धर्म को लेश ॥ ३ ॥ हम चाकर रघुनाथ के 
जन्म जन्मके दास । रूप माथरी मनहस्यो, डारि भेमकी फांस ॥ २ ॥ 
कवित्त॥ अपर बंधक भो बदन अधिकाई छाबे मानो बंधे कोनी यह रू- 
पको उदविके।कान्ह देखी आवत अचानक मुरछ गिरे पुंघुद उधारि राख्यी 
संखिन के मधिके | गंगगई मारि सर सृग गिरिघर बेधे अधिक अधीन 
भई चितवति तथिके । बाण बेधे बधिक बधेकों फेरि खोजलेत बधिकं 
बंधन खोज लिये बाण बधिके ॥ ३ ॥ लौीलापद ॥ पहिंले तो देखो 
आइ माननीकी शोज्ना छाल तापाछे लीजिये मना प्यारेहों गोविंद । 
करपेदीये कपोल रहींहे नयनन गंदि कमल बिछाय मानों सोयो हे पूणे- 
चन्‍्द । रिसभरीभेहें मानो भार बेठे भरवरात इंदतरे आयो मकरंद 
भ्यों अरबिद । नंददास प्रश्॒ ऐसी प्यारी कों रुसेथे बलिजांके मुख 
दीखेते मिटत सबे दुखढंद ॥ ४ ॥ दोहा ॥ जिहिपट विरह आवा अ- 
गिनि, पर यक भये सुभ्ाइ ॥ ताही घटमें नेद्‌हों, प्रेम अमी ठहराइ ॥ ०॥ 
कृंज कुज प्रतिपुंज अठि, गुजत इमि प्रन्षात ॥ रबिडर तम सब भजि- 
गयी, रोवत ताकी तात ॥ ६ ॥ अवबला निप्तरी तीरजब, नीरचवृत बर 
चीर ॥ जनु अंशवनि लागी झरी, तन विछरन की पीर ॥ ७॥ 

मूठ ॥ संसारसकलब्यापकृभईजकड़ीननगोपालकी । भक्तिते 
जजञातिभाल्संतमंडढुकोमंडन । बुाधिप्रवेशभागवतम्रंथर्त शयकोख॑ 
डन। नरहस्मरामानेवासदेशवागडानस्तारयों । नवधाभजनंप्रवो 
[पसनन्यदासनत्रतथारदों । भक्तिकृपायांछीसदापदरजराधालाल 
का। सेसारसकृलब्यापकभइंजकड़ीजनगोपाठकी ॥ २११ ॥ मा 
धवदद्माहउपरप्रचुरकरोलोद[भगतति। प्रसिछ्प्रेमकीरा शिरदागढ़प 
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(२२२ ) भक्तमाल सटीक । 


रचोदियों । उँचेतेभयोपातशयामसांचोप्रणकियों सुतनातीपुनिस 
दरशचलतऊहीपरिपाटी । भक्तनसाअतिप्रेमनेमनाहिकिहँअंगपघाटी । 
नृत्यकरतनहितनरँभारसमसरनजनकनकीसकति। माधवहद्माहिम 
हिउपरेप्रचरकरीछोठाभगति ॥ २१२ ॥ 

जकडा साखा अराप्ान आतमपष्यारा दाढ़ मनाशद । पृह दर प्‌ 
शैनिके तेव वसत साजे। यह प्रीतम मन भावतो तेरे निकट बिराजे । मा- 
नन कीजे पीयसों अरी तेरों योवन लाजे । दूजेरी पहरे रैनिके तें मरम न 
जान्यी | यह योबन बह मोलको लेविष में सान्‍यों । तीजेरी पहुररोने के 
तू अजहूँ न चेती।अंगन दियी सुजानके में बकी जुकेती। फिरि पाछे पछि- 
ताइगी मिलि साहब सेती ! चोथेरी पहरेरीनि के शशि ज्योतिह मानी । में 
तोतोहिं बहतेकही तें चितनहिं आनी । ये देखो पहपीरी भई ट्रेसर 
वरपरव[ा। खमरासक भय भारक सुदार पाछतावा ॥ १ ॥ आंतत्रम ॥ 
दांहा । | पूम भक्ति एकापलक, को बरषकी यांग ॥ प्रम भकते सब 
योग है, योग प्रेम बिन रोग ॥ २॥ 

माधवदासजीकीटीका ॥ गढ़ागठपुरनाममाधवबदिप्रेम भूमि लोटे 
जबनृत्यकंरेभूठेसुधिअंगकी । भूषतिबिम्ठसञझठजानिकेपरीक्षालडे 
आनतीनिछातिपरदेखीगतिरंगकी । नूपुरनिवांधिनाविसांचसोदि 
खायदियो गिरेहकराहिम ध्यजियोमतिपंगकी। बड़ी च्रास भयोनू पदास 
विश्वासबढ़ोमट्उउरभावरीतिन्यारीही प्रसंगकी ॥ ४७४८ ॥ मूठ ॥ 
अभिलाषभक्तअंगदको पुरुषोत्तम प्रणंकियों । नगअमोलइकताहि 
सवेधपतिमिलियाचे | इयामदासबहुकरेदासनाहिनमनकाचे । एक 
समयसंकट्लेवपानीमेंडारयो । प्रभूतिहारीबस्त॒ृवदनतेबचनउचा 
रयो । पांचदोइसतकीसरतेंहरिहीराठेउरधरयों । अभिदाषभक्तर्म॑ 
गदकोपुरुषीत्तमप्रणकियों ॥ २१३॥ टीकाअंगद भक्तकी ॥ राइसे 
नगढ़वासनृ पसोसठाहइदीनताको यह काका रहे अंगदविमु खहे । ताकी 


नराष्याराप्रद्साइसवाधार। उसआयगुरुवरकहेकृष्णकृथासुखह । 


भक्तमाल सटीक! (२२३ ) 
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वेठेभोनदेखिकोनकेसेमोनरहोजातवील्यीतियाजातिकहाकरोनररू 
पहे । सनिउठिगयेवधूअन्नजल्त्यागिदियेलियेपांवनाइविषयवश्ञ 
भयोदुखह ॥ ४४९ || द 

गठागढ ॥ भागवते ॥ ज्ञानतः सुलक्ामुक्तिप्नुक्तियज्ञादिपृण्यतः । 
सेगंसाथनसाहलहरेभक्तिः सुदुर्लभ ॥ १ ॥ रृष्णकथा कहे सो गुझुसों 
पृछें एकनित्य मक्तितेव पछे निरवधि विषयों न पूछे मुमक्षु पछे जिज्ञासू 
॥ २ ॥ छप्पय ॥ तात मात सुत भात आपको बंधनमाने | छटेकर्म 
नहिं लेश यहे उर अंतर जाने । जन्म मरण की शंकरहै निशिदिन मन- 
माही । चोरासीके दुःख नेकु नाहें बरणे जाहीं ।इहिभांति सदा शोचत रहें 


संतन सा प्छत फर। है कृऊ सतगरु एसा सी मेरा कारज कर ॥ ३ ॥ 


हक. है 


मुखनदिखावेयाहिदेख्योई सुहावेकही भावेसीईकरोनेकुवदनादि 
खाहये। मेहँजलठत्यागिदियोअन्ननातकापैलियोर्नायोनवर्नकितवआ 
पकछखाइये । वोलीमोसोंबोठोजिनिछाँड्ोतनयाही छिनप्रणसांचों 
होतीतोपेसुनतसमाइये । कहोअवकीजेसोइमेरीमतिगईखोड भोईउ 
रदयावातकहिसमझाईइये ॥ ४५० ॥ वेईगुरुकरोजाइपायनिमेंपरि 
गयो चाइनिलिवायटायोभयोसिखदीनहे । धारीउरमा[रूभालतिल 
कबनाइकियो लियोशीतप्रीतिकोऊउपर्नानवीनहे । चढिफोजसंगच 
टुययोबेरीपुरमारिवयोकठ्योटोपीलेकेहीरासतएकपीनहै । डरिसब 
वेंचिपागपेचमध्यराख्योमुख्य भाष्योसतो भमोरूकरच्ो जगन्नाथल्तीन 
है॥ ४५१ ॥ कानाकानीभईनपवातमेंसुनिलई कहीदीरावहदेयतोौ 
पैआरमाफाकियहे केयेहे । आपसमझावेबहयुगतिवतावेयाकेमनमेंनआवे 
जाइसवेकहिदियेह । अंगदवहनिदागेवाकीभूवापागैतासों देवोविष 
मारोफेरितूहीपगछियह । करतरसोईपरगरलामेछायपाक भोगहल 
गायोअजू जेवोबोलिलियेहं ॥ ४५२ ॥ 
वेई ॥ दाहा ॥ दरचारस हर पृरमगृुरु, हर करना मे सार ॥ खाजा 


ढेर सुऊवर, गाफिल पांव मार ॥ ३ ॥ प्रीति ॥ भागवते । यस्य देवेप 


(२२४ ) भ्क्तमाल सटीक । 


5 कस... 


राभाकेयथादव तथागरा । तस्व॑ते काथताद्यथी; प्रकाशत महातत्मव/॥ २॥ 
बहयगात बताक साम दाम दंड पद सह वन शैंढ ॥ ३ ॥ उावाता 
बाल्या तराशाश अगद बडा दुष ह तर |ाभत्त गाव बहुत ढय ह 
मा तीकीी वे दिये अब याह मार सबदश के पट्टा वाह का 
करिदेहिगे ॥ ४ ॥ 

वाकीएकसुतासंगलेकेबेठेनेंबनकी आईसोकछिपाइकहीजेंवोक 
इहे। जेंवतनवोीधहारीतबसोविचारीप्रीतिभीतरोइमेटीगुरेरीतिकांदे 
दईहे । प्रश्नलेजिमायेरांड़भांड़केनिवासद्वारदकरिकिंवारससपायों 
ओपनई है । बड़ोदुखहियेरह्योकद्योकेसेजातकाह बातसुनीनृपहूने 
जेसीभांतिभई है ॥ ४५३ ॥ चलेनीकाचलहीराजाइपहिराइआरवेंआ 
इधेरिलीनेनृपनरानाखेसाइके । कहीडारिदेवोकेलराइसन्मुखलेहु 
बसनहमारोभपभाज्ञाआयेधाइके । बोलेनेकुरहोंमेंअन्हाइपकरा- 
इंदेत हेतमनओरजलडान्योलेदिखाइके । वस्तुहतिहारीप्रश्नछी- 
जिये उबारीयहवाणीलागीप्यारीउरघारीसुखपाइके ॥ ४५४ ॥ 
एतोपरआयेवेतोनल्सापिकूदेधाये आतिअकुलायेनेकुखोजहूनपा- 
योंहे । राजाचलिआभायोसबनीरकद्वायोकीचदेखिप्ुश्झायोद्खसा 
ग्रबुड़ायोंहे । जगन्नाथदेवआज्ञादइंसुधिदेवोनाय आयंकैसुनाई 
नरतनविसरायोंदे । गयोजाइदेख्यो3रपरजगमगरहोलझ्ोसुखने 
ननिको कापेजातगायोहे ॥ ४५५ ॥ 

बैठे जेंवनकों अंगद जेवनकों. बॉहिनिकी कन्याकों संग ले बेठतो क- 
न्यात्ता३ दा सबह सा सनहम भोक्तकेसाी यह साक्षातद दाडढ़ा लालका 
सखी प्रंगट भइईहै यह स्वरूप सखाबिना ओर कहां अरु हमारे भक्तनके 
घरमें जन्मे सो सामान्‍य जीव हे सो नहीं परकर की जीति को भाव कियो 
भावही सों प्रीति हे है हेत मन ओर अब मेरें बल नहीं पहुंचे तब वि- 
चारि कंही हंरि स्वेज्ञ है सो जल में डारिदियों सो भगवान्‌ ने अलगही 


(०३०. जा 


लियो ॥ १ ॥ सर्वेतः पाणिपादोति ॥ 


भक्तमाठ सटीक । (२२५ ) 

राजाहियेतापभयोदयोअन्नत्यागिकरयों आविनोपेभागमेरेत्राह् 
णपठायेहें । धरनोंदेरहेकहेनपकेवचनसवतवह्ेदयादुनिनपुरढिग 
आयेहें | भ्पसानि आगेआई पॉइलपटायगयोलयोउरलाइदगर्नीरले 
भिजायेहें । राज[सवंसुदियोजियोहरिभक्तिकियों हियोसरसायोगरण 
जानेजितेगायेंहें ॥ ४५६ ॥ मूठ ॥- चतुश्चेजनृपकीभगतिकोकीन 
भूपसरवरकरे । भक्तआगमनसुनतसन्मृुखनोननइकजाई । सदन 
आनिसतकारसदृशगोविन्दवड़ाई ॥ पादप्रच्छालनसुहथराइरानी 
मनसांचें । धूपदीपनेवेद्रवहुंरितिनभगेनाचे। यहरीतिकरोलाधी 
शकीतनमनधनआगेधरे । चतुरभ्ुजन्‌ पकीभर्गतिकीकीनभूपसरवर 
करे ॥ २१४ ॥ टीका ॥ पुरठिगवारयोओरचोकीराखीयोजनपेयो 
जनहींआवितिन्हेंलावतलिवाईके । मालाधारीप्रभुसनमानिआावे 
कीऊद्वारजोपेकरेवहीरीतिसोसुनाइंछ प्पेगाइके। सुनी एक भू प भक्तिनि 
पटअनूपकथा[सवको भंडाराखोलिदेतवील्योधाइके । पान्रओअपा 
त्रमोविचारहीनोनदीतोप कहाएसीवातदइनेकुमेंडडाइक ॥ ४५७॥ 
.. जग मग रह्यों ॥ कांवेत्त ॥ तरवा ललाई नख चंद्विका सुछबि छाई 
हिय में समाई वह केसे कहिजात है ॥ नूपुरादि चूरा पग धोतीपग रही 
ठगि छद्र घंटिका अनप ज्योति जगमगात है। शैंगा बटेदार बनमाल मोती 
हारा काते काब काव उपमा कह न सकात है | विलक बिशाल माथे 
चीरा छबि जाल जापे करैंगी रसाल देखि अंगद सिहात है ॥- १. .॥ 
राजा क हुये ताप ॥ दाहा | विपायन के श्र पर रह, साथ फलक गुच्छा 
कृवल तन वश भ्ृमि म॑, परे रहे मन सुच्छ ॥ २॥ 

भागवतगावभक्तभूषएकविप्रतहां वोलिकेसुनावैरेसीमनजिनका 
इये । पाविभासिकानहुदयभवमनमेंप्रवेशकरिभरिअतरागकहाउरम 
प्साशय | करालपराक्षाभादभशुकृपठाइदयो दिया मा[लातंस्कद्रा 
रदा्‌रदासयासना|इय | गयागय गयोगर य[भूस्फूलकुलावेस्ताराकेयी ियीप 
हिचानिअवजानफेसेपाइये॥ ४५८ ॥ बीतेदिनतीनिवीसआईबसती 
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खसुधिकहीहरिदासकीऊआयोयोंसुनाईहै । बोलिजूनिशाकजावो 
गावोग्रणमीविदेके आयेपरमध्यभूपकरीजेर्साभाईंह । भक्तिंकेप्र्स 
गकोनरंगकहनेकुजान्यों जान्योउनमानसोपरीक्षामैंगवाईहे । दि 
योलिभेडारखोलिलियोमनमान्योदईसंपुटमेंकोड़ीडारिनरीलपटाइ 
- ये॥ ४६९ ॥ आयोवहीराजापाससभामेंत्रकाश कियोलियोधन 
दियोपाछेसोईले दिखायोहे । खोलिकेल्पेटामपध्यसंपुटनिहारिको 
ड्रीसशुशिविचारेहारंमनमेंनआयोहे । बड़ाभागवतविप्रपंडितप्रवी 
णगमहानिशिरसछठीन जानिभानिकेबतायोंद । करयचोउनमान 
भक्त मानकोप्रमानजरी मूंदिकेपठायों ताहिगरुणसझुझायोंदे॥४६ ०॥ 

उडाय के ॥ कावेत | सरल सा सदकह बक्तासा ढाठ कह विनय 
'क्र तासा कह प्रगकाो अधानव हैं। क्षरमी सा |वबद कह दमा सा अद्त्ता 
कह मधुर बचन कहें तासों कहें दीन है । दाता सों दंशी कहें निस्‍्नेही सीं 
गुमानी कह तृष्णा घदावे तासों कहे भाग हीनहे । साथ गुण देखे अहो 
तहाहां लगाव दाष एसा कछ दरजव की हदाश मढ|वहू ॥ १ भगत 
भूपहे ॥ शोक ।॥ पृष्पाणां स्तबकस्येवद्दयोरिति मवीषिणाम । सर्वेलो- 
कस्य मध्यास्तेविशीर्यववनेषिवा ॥ २ ॥ 

राजा रीक्षपांवर्गहकहेजूबचननीकिऐपेनेकआपजाइतत्वयाकीला 
इये। आयेदोरिपांइलपटायेभ्ूपभावभरे परेप्रेमसागरमेंचरचाचला 
इये। चलिवैनदेतसुखदेतचलेठोलमेंनखोलिकेभंडारदियोलिये नारि 
झाइये।उभेसुवासारोकही एककर घारोमिरे दहअकुठाइलइसानोनिधि 
पाइये ॥ ४६१ ॥ आयोराजसभावहबातनिभखारोजहांवेली उठी 
सारोकृष्णकहोझारिडारेंहं । पूछेनपकहोअहोंठहो|सबयाहीसोंजपं 
छीवासमाजरहेहरिप्राणप्यारेहें । कोटिकोटिस्सनावखानोपेनपाँ 
पार सारसुनिभक्तिआपशीक्षपावपारेंह। राखोयहुसगतनमनपणिर 
झोश्यामअंति अभिरामरीतिमिलेओपचघारेंहं ॥ ४६२ ॥ 

उभय सुवासारों ॥ अरिक ॥ शिरपे ठाढो काठ्य वेडीदेहिहे 
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भयो धंध में अंध कहा कारे लेहि है । राम कृष्ण कह मूढ फेरि पछिताइ 
हैं। दनिया दोलत छांडि अकेला जाइ हैं ॥ ३ ॥ भाग्यों हैं मुद मरदम 
बासी कैद ते। बी नजीत्यो जाय हजारन जदे ते । महाराज में अर्ज 
करों सुनु कानदे । अरिहा मारे बांबिके छांडि य्राहि जिन जानदे ॥२॥ 
पद ॥ कोई छुनियों संत सुजान दियो हरिलारे । जो तू कंहे भेरेद्रव्य 
बहत है संग न चले अधेलारे | जो त कहे मेरे कुटुंब बहुत है यमले 
चलेअकेलारे। कहत कबीर सुनो भाई साथो मनकी करिले चेलारे ॥३॥ 
कृष्णकह कृष्णकहु रुष्णकहु भाई । होंइगी वही जो पभ्ु ने बनाई। 
-राखों ॥ तापे बेलमा फकीर की दृष्टांत हमारोही घर जाहिगी ॥ 
मठ ॥ ठोकलाजकुल्खृंखठातजिमीरागिरिप्रभ्ी । सह 
गोपिकीप्रेमप्रगटकलियुगहिदिखायों । नरअंकुशअवतिनिडररपसिक 
यशरसनागाया | दुशनदापावचा[रसत्सुकाउद्यमकार्या। ब्रनवां 
कीभयोगरलठूअमृतन्योपीयों । भक्तनिशानवजायकेकाह तेनाहिंनऊक 
जी | ठोकलाजकुलखूखलातजिमीरागेरिधरभजी ॥ २१० ॥ 
ठोक ठाज ॥ कृवित्त ॥ क्षीरमेंगों नीरज्योंसमानी बंदसागरमें तन 
में सुमन वास भोहगी सुभोडगी। तेरी देखिये की बानि नयनानिमें परी आनि 
आनि कुल काने अब खोइगी सुखोइगी । लोक परछोकह की भली सुधि 
ऊधो राम यहेबात मन मांझ मोइगी सुमोहगी । रूप उजियारे गण भारे 
लाल प्यारे आंखेताही सो लगी है होनी होश्गी सुहोइगी ॥ १॥ गिरिधर भजी 
ग्रिपरने मीराबाइ भजी अथवा मीराबाईजीने गिरिधर को भज्यो याते 
सनेहीही नेह की मूर्तिहे ॥ २॥ कवित्त ॥ नेहराज रूप राज रसिक 
रसालराज नेन सुखराजले उठाये गिरिराज है । छोंदे से करवर अंगरीपे 
न्यों गिरि खुशी कोसों छत्न वह रिलिये गजराज है। हाथनि ललाई 
तामे पर्ंचनि छविछाई ऊंचो कियो थो्‌ हाथ सब छविकों समाज हें। नेननि 
वन सनाने सो कह अलवर ससी चोरे चोरि सायो दधि काम आयो आज 
॥ २ ॥ नेक जो निहारो पिया प्राणनिकी प्यारी अति पंकज से झा- 
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थनि ले धान्यो गिरिभारोंहे । प्रेमसों लपेदी कहे नेहभरी बांत आढी 

लेहरी लकट नेक देहरी सहारो है;॥ ५ ॥ कहे हँसे आठी मिलि काम 
आयो आज बल खायो दधि माखन जो चोरिके हमारो है । नेहभरी बाते 
सुनि हियहुलसात मंद मंद मुसुंकात मुख रुपको उज्यांरो हैं॥ १ ॥ 
कवबित्त ॥ सबहीके ग्वाल बाल गोधन है सबहीके सबहीको आनि परी 
प्राणन की भीरहे। सबहींपे मेघ बरषतहँ सुगोलाधार सबही की छेदछाती 
करत समीर है। किथों यह मेरोई अनोखी ढोदा मांगे आन्यो याबोझिल 
पहाड़ तर कोमल शरीर है । नेकेयाके हाथते गिरिलेह क्यों न कोऊ 
तुम जांतिके अहीर पे नकाह॒हिय पीरहे ॥ २ ॥ सह्श गोपिका प्रेम ॥ 
कृबित्त ॥ पीरी परिगई अरुणई गई आवनते कानन गईही सोसयान 
मुख भाग्यो है। चलि चलि कहे बेन फिरि फिरि जात नेन भईबिन चेन 
मैन अंगर्अंग राग्योहे। काशीराम औरको यतनुकोन गिनती में क्षण क्षण 
छीजे देह नेह रंगपाग्यों है। हरि अवधत ओर हेत सों व नीकीहोति भते 
नाहिं लाग्यों याहि नंदपूत लाग्यो है ॥ ३ ॥ पद्‌ ॥ अब जो या तनको 
फेरि बनायें । तऊ नेदनंदुन बिन ऊधो ओरन मन में आवें | जो यातन्‌ 
की त्वचा उचेले लेकारे दुद॒मि सजई। मधुर उतंग शब्द सुरसुनियत छाल 
लालई बजई । छूटें प्राण मिले तनमादी दुमलागे तिहि ठाम । सुनि अब 
_'सूर फल फंल शाखा लेवउठे हरिनाम ॥ ४ ॥ भक्ति निशान बजाय के॥ 
मांझ ॥ जिनदांवनि हम महलीहपे तिनदावनि तेनहिं जाने। पायंदांज न 
अंदर पहुँचे निंदाकरत खिसाने । कंजमहल बासिंदा हमनिंदा अहिसाने 
माने । वल्लंभ रसिक चुनिन्दाहूये बजि निंदा सहदाने ॥ ५ ॥ 

टीकामीरांबवाईजीकी । मेरेतोजनमभूमिझूमिहितनेमलगेपगेगिरि 
घारीलालपितांहीकेधाममें । रानाकेसगाईभईकरीब्याहसामानईगई 
मंतिवूड़िवारंगीलेवनइयामर्म । भॉँविरेपरतमनसॉवरेस्वरूपमांझता 
मरेसीभावें चलिवेकोीपतिग्राममें । पूछेंपितुम[तुपटआाभरणलौजिये 
जूदाचनभरतनारकहाकामदामम ॥ 5६६३ ॥ दृवागारंधाराडाल 
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जोनिहाडकियोचाहोऔरुघनमाठ्सवराखियेडठाइके । वेटीअति 
प्यारीप्रीतिरंगचढ़चोभारीरोइमिलीमहतारीकहीलीनियेलड़ाइक .। 
डोलापधराइटगहगर्सोठगाइचलीसुखनसमाइचाइग्राणपतिपाइक ॥. 
पहुँचीभवनसासुदेवीपेगमनकियोतियाअरुबरमठिनो रोक भाइके 
॥ ४६४ ॥ देवीकेपुजाइवेकीकियोलेडपाइसासुवरपेपुजाइपुने वधू 
पूजिभाषियें । वोलीनूविकायोमायोला[लूगिरिधारीहाथभोरकोनन 
वैएकबहीअमिलापिये । बढ़तसुहागयाकेपूजेतातैपूनाकरों मतहठ 
. करोशीशपाइनिमेंराखिये । कहीवारबारतुमयहीनिरधारजानों वही 
सुकुमारजापेवारिफेोरिनाखिये ॥ ४६५ ॥ है 
बिकायो माथी ॥ संवैया ॥ पल कारों इन नयनन के गिरिधारी 
बिना पल अंत निहारे। जीभकदे न भजे नँदनंदन बुद्धिकटे हारिनाम बि- 
सारे। मीरा कहे जरिजाह हियो पदपेकेज बिनिपल अंत न धारे । शीश- 
नवे त्रजराज बिना वह शीशहि कादि कुंवां किन डरे ॥ १ ॥ दोहा ॥ 
रसनकर्द आनहिं रे, फू आन लखिनेन ॥ भ्रवणफुटेते सुने बिन, भीराधा 
यश बेन ॥ २ ॥ कही बारबार ॥ पद्‌ ॥ यशुदा बारबार यों भाखे । है 
कोऊ ऐसो हितू हमारो चलत गोपाले राख ॥ ३ ॥ क्‍ 


हे 


तबतोखिसानीभइंआतिजरिवरिगईगईपतिपासयहवधूनहींकाम 

की। अवहींजवाबदियोकियोअपमानमे रोआगेक्योंप्रमाणकरेभ रे था 
सचामकी । रानास॒निकोपकरयोपरयोहियेमारियोई दईठोरन्यारी 
देखिरीक्षमतिवामकी । छालनलड़ावेगुणगाइकेम ल्हाविसाध संगही 
सहावेजिन्हेंछागीचाहइ्यामकी ॥ ४६६ ॥ आइकैननँद्कहेगहैकि 
नच॑तभाभीसाधुनसोहेतमेंकंकल्गेभारिये । रानदेशपतीछाजेबा 
पुकुलरतीजातिमानिलीजेवातवेगिसंगनिरवारिये। छागेप्राणसाथसंतत 
पावतअनतसुस्॒ जाकोडुखहोयताकोर्नाकेकरिटारिये । सुनिकैक- 
टोराभ्रिगरकूप ठायदियोलियोकरिपानरंगचढ़ेउयोनिहारिये४8६३७॥ 

टागप्राणसाथ ॥ कोर कहो छुलट कुलीन अकुलीन कहीं कोऊ 
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कहे अंकंन कलंकनि कुनारी हों। कैसे सुरलोक. नरछोक परलछोक सबः 
कीनमें अलोक लोक लोकनते न्यारी होँं। तन जाह मनजाह देव गुरुजन 
जाह जीभ क्यों न जाह टेक टरत न टारी हों. । वन्दाबनवारी गिरीधारी 

मुकूटपर पीत पटवारेकी में मराति पे वारीहों ॥ १.॥ तारे क्योंन 
तंजों रोने नयनशीश क्यों न तजों जीव क्‍यों न जाह सोठ अबहीं यात 
नते । तन क्‍यों न जारि जाहु जंरि क्‍यों न. क्षारहोउ क्षार क्यों, न उडि- 
जाहु विरह पवन ते । सेन कहे वह चलनि चितवानि वनि मनवसीरी जब 
ते आये बनवारी बने बनते | जानो हे सुजाहु अरुरहे सोतोरहो आली 
माधवजी की प्रीति जनिजाहु मेरे मनते ॥ २॥ 

गरलपठायोसोीतोशीशंपं चढ़ायोसंग. त्यागविषभारीताकी 
झारनसम्हारह । रानानेलगायोचरबेठेसाथुटिगठरितबहींसबरिक 
._रिपारोभहथधाराहे । राजोगेरिधारीलालतेनहींसोरंगनाल बोठत 
सहतसर्यालकानपर प्याराह । जाोइकंसनाइभइआतंचपताइआयबाः 
लियेतरवारिदेकिवॉड़खोलिन्यारीहे ॥ ४६८ ॥ 

ग्रल ॥ पद ॥ रानाजी जहर दियो हम जानी । जिन हरे मेरो 
न्‍्याव निबेरों छान्‍्यों दूध अरु पानी । जबलगिे कंचन कसियत नाहीं: 
होत न बारहबानी । अपने कुलको परदाकैले हों अबला वडरानी। श्रपच 
भक्त प्रवारों बिमुख सबहों हारे हाथ बिकानी । मीराप्रशु गोरंपर 
भजिबे को संत चरण लपटानी ॥ १ ॥ दोहा ॥ बड़ी भक्ति मीरा गहीः 
रानाके बड़ी भूल | चरणामृतकहि बिषदियों, भयो सजीवनि मूल॥ २ ॥ 
चंपलाई ॥ चोपरि खेलों पीव सों बाजी छावों जीव । जो हारों तो पी- 
बकी जो जीतों तो पीव ॥ ३ ॥ वेगिंदे बताइये तरवारि हाथमें नांगीहे 
के वह बविषयी नर कहां गयो ॥ ४ ॥ दोहा ॥ निकट वस्तु दीखे नहीं, 
-धृगजीवन है जिद । तुलसी ऐसे जगतंकी, भयो मोतियाबिंद ॥ ५ ॥ 


सबे चतुर अरु बढ़ेहें अपने. अपने ठोर । सब तंजिके हारेकों भजे, सोह 
चतुर शिरमोर ॥ ६ ॥ रा क्‍ 


भक्तमाल सटीक | (२३१ ) 


जाकेसंगरंगभीजिकरतप्रसंगनानाकहाँवह न रगयावीगेद्वताइय । 

गेहीविराजेकछ तोसोंनहींकानेभभू दे खिसुखसा जम खिसारूदूर 
शाहये । भयोदईखे सानोरानालिख्योचित्रभीतिमानोंडठाटपयाना 
कियोंनेकुमनआइये ॥। देख्योद्वूप्र भावएपेभावमेनभिद्योजाइविनह 
_ रिक्रपाकहोकैसेकारिपाइये ॥ ४६९ ॥ विषयाक्राट्लएकभपधार 
साधलियों कप्मोयोंप्रसंगमोसोंअंगसंगकीनिये । आज्ञामोकोदई 
आपलालगिरिपारीभहो शीशपरिलेइकछभोजनहूकाजिय | सत 
नसमाजमेंविछाइसेजवोलिलियो शंकअवकोनकीनिशेकरसपीजि 
ये। श्वेतमुसभयोविषयभावसवंगयोनयों पयिनमेजाइमकि भें: 
किदानदीनिये ॥४७७०॥ हूपकीनिकाइंभ्ूपअकब्रभाशहियाल्यसग 
तानसेनदेखिवेकीआयोंहे । निरखिनिहालभयोछावागारंधारोद्य 
लपद्सुखनालएकतवहीचटायोदे । वृन्दावनआइजावशुसाइईजासा 
मिलिशिलीतियासुख देंखिवेकीपनलेछुड़ायोहे । दोखकुजकुजला 
लप्यारीसुखपुंजभरी परीररमांझआइदेश बनगायों है ॥ ४७१ ॥ 

भाई अकबरने तामसेनसों पंछी सांवरेपे सबरीझे है तबहीं मोराबाई- 
पे तब दर्शन को आयो ॥ १ ॥ पद सुखजाढ १ पद॥ प्यारा के 
कचविथरे मानों धाराधरकी श्यामघटा उनही तामधि पुहुप छूटिपरे जसे 


बड़ी बढ़ी बंद। तामांबे मुक्त बगपारते दराना अलक बाच वजुद्धवा- 


सी कौंधनि नेत्र संजनरी पिक बोलनि बोलें रुँदें। छालसारी पहरे हरी... 


कोर मघवा धनसी घघट करि चली पीठ पाछे तेतरके लाल मुनियां 
सी केचुकी तनीकी फुद । मेहँदी सा आरक्त नस वीरबहूद[ ऐसी पा- 
वस बनिता मिली गमीरागिरिधर खले काम प्रीति काम हारगेद ॥ २॥। 


रानाकीमलीनमतिदेखियसीद्वारावति रतिगिरिधारीलालनित्य 
हीठड़ाइये । लागीचटपटीभूपभक्तिकोस्वरूपजानिभा[तेदुख माने 


७४% अल 


विप्रश्णीलपठाइये | वेगिठेकभावामिीकोप्राणदीजेवावासहा गये द्वा 


(२३२ ) भक्तमाल सटीक । 


रघरनोद॑बिनतीसुनाइये । सुनिविदाहोनगईराइरनछोरजूपे छांड़ोरा 
खोहीनलीनभईनहींपाइये ॥ ४७२॥ यूल ॥ आंवेरभछितकूमेको 
द्वोरकानाथदशनदियों । श्रीकृष्णदासउपरदेशपरमतत्त्वपरचोपा 
यो। निगुणसगुणस्वरूपतिमिरअज्ञाननशायों । काछवाछनिःकर्ूं 
कमनोगांगेययुधिष्टिर | हरिपूजाप्रहछादधमेप्वजधारीजगपर। पृ- 
थ्वीराजपरचोप्रगटतनशंखचक्रमंडितकियो । आविरभछितकृूम को 
द्वारकानाथद्शनदियों ॥२१६ ॥ प्ृथ्वीरानराजाकीटीका ॥ पृथ्वी 
राजराजाचल्योद्रारकाश्रीस्वामीसंग अतिरसरंगभरचथोआज्ञाप्रभ्भ॒पा 
इये । सुनिकदिवानदुखमानिनिशिकानठ्योकहीपग्योसाधसेवाभ 
क्िपुरछाइये । देखियेनिहरिकेविचारकीजेइच्छानोईटीजेनहींसा 
थजावोबातलेदुराइये । आयोभोरभ्रपहाथनोरिकरिठाढोरहेउकहो 
रहोदेशसोनदेशनसुहाइये ॥ ७७३ ॥ 

विदा हो नगई ॥ पद ॥ हरि करो जनकी भीर | दोपदी की लाज 
राखा तुम बढाया चार। भक्त कारण रूप गरहार परया आप शरार। 
हिरिण्यकश्यप मारि लीनो धरचो नाहिंन धीर। बढ़ते गजराज तारयो 
कियो बाहरनीर । दास मीरालाल गिरिधर जहाँदख तहँ पीर ॥ १ ॥ 
सजन सुधि ज्यों जानो त्यों ठौजे । तुम बिन मेरो ओर नकोद रूपा रावरी 
कीजे । बोसन भूख रेनि नहिं निद्रा यह तन पल पल छीजे । मीरा प्रश्न 
'गिरिधर नागर अब मिलि बिछरन वहिं कीजे ॥ २ ॥ 


३० मकर. मिफक 


द्वारावतिनाथंदेखोगोमतीस्नानकरोंधरोंधुनछापआयमनअभि 
टठाखिये । चिन्ताजिनिकीजेतीनोंबातइहांडीजेअजू दीजेजोईआज्ञा 
सोईशिरधरिराखिये । आयेपहँचाइट्रिनेनजलपूरिबहे दृहेउरभारी 
कहांसंगरसचाखिये । बीतेद्निदोइनिशिरहेहुतेसोइभोइ गईभक्ति 
गिराआइवाणीमध्यमासिये ॥ ७७४ ॥ अहोपशथ्वीराजकहीस्वामी 


8 ७. क 


हासोबानाठहाआयाडाठदाएर वाहांगरप्र्ुदेखह । धृम्याकल्माका 


भक्तमाल सटीक । (२३३ ). 


नधरोगोमतीस्नानकरों सुनिकेअन्हायोपुनिवेनकर्ट पेखेंहे। शखच 
क्रआमादिछापतनसबब्यापिगइसइयोंअवाररानोभा[इअवरेखेह। बोढे 

नीरमेंगरीरलेसनाथकीजेलीनेनाथहियेनिजभागकरिलेखेह ॥॥| 
॥ ४७५ ॥ भयोजवभोरपुरबड़ो भक्तशोरप्रयोकरयोआनेद्रशन 
भईभीरभारीहे । आयेबहुसंतओमहंतवड़ेवड़ेधाये अतिसुखपायेदे 
हरचनानिहारीहे । नानामेदआवेहेतमहिमासुनावेराना सु 
नतलजावेंजानीकृपावनवारीहे । मंद्रिकरायोप्रध्ुरूपपधरायोसब 
जगयशगायोकथामीकीलागीप्यारीदे ॥ ४७६ ॥ विप्रअंगहीनसो 
अनाथवेजनाथद्वारप्रयोचषचाहेमा[सकेतिकबिहानह। आज्ञाबारदी 
इचारभईहेफेरिहोंहियाकीहाठसारदेखिशिवपिपलानेह । प्रथ्वीराज 
अंगकेभंगोछासोभँंगोछोजाइआइकेसुनाइद्रेजगो रबड़रानेहे । नयोम 
गवायोतनछाईदियोछायोनेनसुलेचेनभयोननठखिसरसानेहँ४७७॥ 

मधु भापिये भगवान ने बिचारी रूष्णदासजी तीनबातें देनी कहि गये 
है तो दचुका पृछ रूष्णदास दरका आवग उनका मनचुहार करना हाय- 
गी स्वामी कीसी वाणी कही क्योंकि राजाकों कष्णदास जी की बाणी में 
प्रीति बहुत रही है ॥ ्ि 

मूल ॥ भक्तनकोीआदरभधिकराजवतशमेंइनकियोलपघुपथरामें 
रताभक्तअतिजेमलपोपे । टोडिभनननिधानरामचन्द्रहरिजनतोषे । 
अभेरामइकरसनेमनीमाकेभारी । करमशील्सुरतानभगवानवी रत्न 
प्तित्रत॒धारी । ईश्वरअछेंरानराइमलकाहरमघुकरनृपसवंसदियों 
भक्तनकोभादरआंधृकराजवंणशमेइना[केयों ॥ २३७॥ टीका ॥ मेरे 
तंवस्तुभूपभाक्तिकोस्परूपनाने जेमलअनू पताकीकथाक्‌ हिआयेंहें । 
करीसाधुसेवारीतिप्रीतेकीप्रतीतिभईनईएकसुनोहरिकेसेंकेलडाये 
है । नाचेमानमान्देरसंसन्दराविचारीवातछातपरवँगरूकिचियर्ले 
वनायेह । विविषविछानासेजराजतउठोनापानदानधरिसेनाज्री 
प्रदासवायह ॥ ४७८ ॥ 


(२३४) भक्तमाल सटीक । 


नीचे मान मन्दिर ॥ कावित्त ॥ सीरे तहिखाने तामें खासे खस- 
खाने सींचे अतर गुलाबन सों व्यालरपटति है। भधरसुधारे होद छुटव 
फुहारे अरु भारे भरताव दान धृपद पढाति है. । ऐसेंमें गवन 
कहि कैसे कारे कौजे बालि सोध की. तरंगआनि अंग लपृटति 
है। चन्दन किंवार घनसारके पगार चारु तऊ आनि ग्रीपम की जार 
झपटाति है॥ १ ॥ बिछे हैं बिछोना घनसारके नवीने तामें कीने छिर 
काव तर अतर गँभीरके । गुरुवे गुलाबके फुहार छ॒टे ठोर ठोर उठत 
झकोर तामे त्रिबिध समीर के। सेज अरबिंद की चंदन की चोली चारु श्री 
गोविंद सुमन श्रृंगार है शरीरके । झमक मनक सों बनि कबनि बेठीआजु 
राधका रवन सगे भवनत्त उसारक ॥ २ ॥ 

ताकीदारुसीठीकररचनाउतारिपरे भरेदृरिवोकीआयभावस्व 
च्छताइये । मानसीविचारेठाठ्सेजपगधारे पानखातलेउगारडोरेपो 
ठेसुखदाइये। तियाहनभेदजानेसोनसेनी धरीवानेंदिखिकेकि शोर सोयों 
फिरिभोरआइये । पतिकीसुनाइभईअतिमनभाईवाकीखिजिडर पाई 
जानाभागआंधकाइय ॥ ४७९ ॥ दाकामडुकरशाह्की || संचुकर 
शाहनामकियोंलेसफल्याते भेषगुणसारग्राहतज तअसारहे। ओंडछे 
कोभूपभक्तभूपसुखरूपभयोलयोपनभारीनाकेओर नविचा रहे ।कंठी 
धरिआंवेकीऊधोइपगपीवेसदाभाईदुखप्रपरड़ारयोमाल्मारहे । 
पॉईपरछालिकहीआजुजूनिहाठकियेहियेद्रयेदुए पा्वगहिदगधा रहे ॥ 
॥ ४८० ॥ मूल-खेमालरतनराठोरकेअटलभाकिआइसदन रेनापर 
गुणरामभजनभागवतउजागर। प्रेमीग्रेमकिशोरउद्रराजारतनाकर। 
हरिदातनिरकंदासदशाऊंचीप्वनधारी । निर्भभभनन्यउदाररासेक 
यशरसनाभारी। दशधारंपतिसंतवल्सदारहतप्रफुलितवदन । खे 
मालरतनराठरकेअटठभक्तिआईंसदन ॥ २१८ ॥ 

भैष गुणसार ग्राही भवैरवत्‌ सारग्राही मक्षिकावव असार ग्राही दोषी 


भक्तमाठ सटीक। (२३५) 


क्षाइनिने खरकों माला तिलकदैके राजा के भेज्यों राजाने वाही चरणोदके 
लियो राजाके गुरु ब्यासदेव ज वहीं रहे हैं यत्र पद बनाय ॥ पद ३ 
भक्त बिन किन अपराध सहद्यो । कहा कहाने असाधाने कोना हार बल 
धर्म रहो । अधमराज मदमाते लेरथ सो जड़शरत नह्यों। पृद झपठत दोप- 
दी न मदकी हारे को शरणचत्मो । मत्तसभा कोरवन बिदुर ज्यों कहा 
कहा न कह्यो. । शरंगागत आरत गजप॒तिकों आपन चक्र गद्यो । हाथ 
हरिनाथ पुकारत आरत कौन ओर निबद्यों । व्यास वचन सुनि मधुकर- 
शाह भक्ति पथ सदा गह्यो । कारे मनसा कत को मुहुकारों। साकत 
मोहिं न देखे श्ञावत कह बूढो कह बारो । साकृत देखत डर लागतहँ नाहर 
हतेभारो । भक्तनसों कुबचन बोलतहें नेकुडरमब्यारों । आठ चोदशिरृंडो 
पृजत अभागेकोज्ञान अँध्यारों। व्यासदासयह सेगति तजिये भजिये श्याम 
सवारों ॥ १ ॥ पद ॥ जो सुखहोत भक्तघरंआये । सो सुखहोत नहीं 
बहसंपति बांझहि बेटा जाये । जोसखभ्क्तनिकों चुरणोदक्‌ गाताहि गात 
लगाये । सोसुख सपनेहनहिपद्यत्‌ कोटिक तीरथ न्हाये । जो सुख भक्त 
नि को सुस देखत उपजत दुख विसराये । सी सुख कबहूँ होत नहिं कामी 
कामिनि उर लपदाये । जो सुख होत भक्त बचनन सुनि नेननि नीर 
बहाये । जो सुख कहूँ न पंइयतु है घर पतंको पृत खिलाये । जो सुख 
होत मिलत साथुनके क्षणक्षण रंग बढ़ाये । सो सुखहोत नरंक ब्यासको 
लंकसुखम रहिपाये ॥ ३ ॥ असारकों छोर नहीं सार को संग्रहे साथ 
एुग हक ॥ ४ ॥ जेंसे मधुकर शाह कामीकृष्ण क्रोधी नासह लोभी 
वामन माही रामचंद्र ऐसे अवगुणमें गुणलेद हरिहैकी इच्छामानें नारद 
जी भक्तराजह पे उनहींने शाप दियों सनकादिक भगवान्‌ रुप हैं उनहूँने 
शाप दियो पंलोही करबो ऐसे साथु जो करें सो भलोही करें यह सार 


> लाह ॥ ५॥ कृगेत्त ॥ काठकी कठारी कारे तपसी भरिवारि ढेत 
काठको सैंवारि धाम श्यामकों बेठावहीं । काठकीकमान शरकाठके 


बनाइ लेत काणे काठ चढ़े शूरणजीते आवहीं । काठकी सु॒मिरनीके 


(२३६) भक्तमाल सटीक । 


आप + कप 


साधु राम नामलेत काठकों पष्ाणवित्ि देवकी चढावहीं | काठकी अव- 
वर 0 बैक ४ 
ज्ञाको कहत बनिआवे नाहिं नाव चढ़ि काठकीथों तबेपार पावहीं ॥६॥ 
काठकी बसस्‍्तु महा अमोल गनिये काठ तरण तारण है ॥ 


मूठ ॥ कलियुगभक्तिकररी कमानरांमरेणुकेऋजुकरी । अजर 
वरयआचरचोलोकशितिमनोंनीलकंठ | निदकजगअनिराइकहामहि 
माजानेगोभूशठ । विदितगांधवीब्याहकियोदुइकुंतप्रवाने । भरनपु 
त्रभागवतसुम्सशुकदेवबखाने । ओरभ्ृपकोडछवेसकेदशिजाहिना 
हिनधश। कोट्युगभाक्तेकरराकमानरामरणुकेऋजञकरों । २१९॥ 
ठांका ॥ पूनामप्रकाशभयाशरदसमाज रास [वोबंधावंटा[सनृत्यराग 
रंगभारीहे । वेठेरसभीजिदोऊबोल्योरामराजारीशिभेटकहाकीजेबि 
प्रकहीजोरईप्यारौहे । प्यारकोबिचारैननिहारेकहूनेकुछटासुतारूप 
घटाआनरूपसेवाज्यारीहे । रहीसभाशोचआपजाइकेलिवाइलाये 
भेषसोंदिवायेफेरेसंपतिलेवारीहे ॥ 8८१ ॥ क्‍ 

ऋज़करीनरमकरी ॥ कृबित्त ॥ पनच पुरानी बहिपानी यों धनुष 
आयो छुव॒त छेटूक भयो ताको कहा करिये । आलम अलप अपराध 
साध जियजानि क्षमाकीजे क्षीणकीजे कित क्रोध मन पारिये । सूझत तो 
दिजबर पजियेन जंठबर कठिन कुठार आनि कंठपर धारिये । गुरुमति 
छोपिये न पजे परकोपिये न तासों पांय रोपिये न ताकेपाईँ परिये ॥ १॥ 
प्रकाश भयो ॥ रुपकी रीक्षसों प्रेमपग्यो कियों प्रेमकी रीतिहिरूप सौं 
पागी । मनसा वश में न जगी कवि मंडन केमनसा बशेमन के जागी । 


लाजाहिले कलकानभगी ओकिधयोाों कलकांंगे ले लाजहिभागी । नयनलगे 


कि 
छह 6०९...  आाक 


वहि मूराविसोंरी किधों वहि मूराते नयनन छागी ॥ २ ॥ नृत्य अरु 
गान बतरान मुझखु कान देखि विहल बिकल हैके सकल बिके चुके । 
बड़े बड़े धर्मदास तेऊलये नारिसों संभारिे हनसके हरि सर्व सुहदेचुके । 


बीर भरी अँखियनकी अँखियन ये भीरभति ऊरध अधीरगाति मति 


भक्तमांल संर्टक । (२३७ ) 

विसरे चके। ऐसो ऐस देखिके न ओर ऐस देखे अब मनके श्रवण 
नयन यहपन चुके ॥ ३ ॥ . 

मूल ॥ हरिगुरुहरिदासनिर्सोंराम परानिसांचीरही । आरजकोउप 
देशसुतोउरनीकेधारयों। नवधादशधाप्रीतिआानधमंसबेबिसारयो । 
अच्युतकुछभनुरागप्रगटपुरुषार थजान्यो। सारासारविवेकब[ततीनों 
मनमान्यो । दासंतनिभनन्‍्यउदारता संतनझुखराजाकही । हरि 
गुरूुहदरिदासनसोरामपरनिसांचीरही ॥ २२० ॥ टीका ॥ आयेम 
धुपुरीरानारामभभिरामदीऊदामपैनराख्यो साधुविप्रश्गतायेहें । 
ऐसेयेउदारराहसरचसँ भारनाद चलिवोबिचा रभयोच्रादी ठ आये हें । 
मुद्राशतपांचमोलखोलितियाआगेषरेदीजे बेंचिगये नाभाकरपहिरा 
यहें।पतिकोबुलाइकहीनीकेदेखिरीओे भीनेकाटिकेकरणपुरआयेंदे 
पठायहे॥४८श५॥मूछाओमभिलाषउ भेखेमालकातेकिशोर प्राकिया । 
पांयननूपुरवांधिनृत्यनगधरिदितनाच्यों। रामकृठसमनरलीसीसी- 
तातेनहिवांच्यों । वाणीविमलउदारभक्तिमहिमाविस्तारी । प्रेमपुंज 
शुठिशीठविनयसंतनरुचिकारी । सश्सिराहेरामसचलरुघुबैसढुछन 
आरजलियाअभिदापउभयखेमारकातेकिशोरपूराकिया ॥२२ १॥| 

हरिगुरु दासन सों सांचों होइ भक्ति तबहीं सांची जैसे प्रवानोतों 
सांची भक्ति मेंती सबही कहें हैं आप बहमोल वस्र पहिरे हरे हरिको थोड़े 
माल लालजुको अथवा भजन करिके फूलचांहे सो सांचों नहीं भोर भ- 
जब करते कछ वबृध्च हाइ तव हारकोाों दताों सांच हि गन कारक 
गैक्तहां चाह राचा किशार ॥ १३) कंडालेया | मारंब फाती खीं- 
चरा यह वर आज न काठ । यह घर आज वन काले धालधर वा 
कसी । तन तुसार को तार ताहि नर थिर करवेसो । स्वपने सोना पा 
रूपणता कर धन जारयो। पुनि जागेते कहो प्रातकाकी ऋण तोचो । 
जोपीसती फाकियों अगर सु उत्तम चालि । मारि वफ्ताती सीचरी 
यहूचर आजन काल ॥ २|।| ३ ।४४5॥। ६ ॥| 


(२३८ ) भक्तमाल सठीक्‌ । 


खैमाठरतनतनत्यागसमयञअश्वुपातबवातसुतपूछेअजूर्ना कैसोदी 
जिये । कीजेपुण्यदानवहुसंपतिअमानभरीघरीहियेदोईसोई क 
हीसनिलीनिये । विविधवड़ाइमेंसमाइमतिभइय्ेननितही विचार 
अवमनपरखीजिये। नीरभरिषठ्शीशपरिके नठायोओरुनपुरनि 
' बांपिनृत्यकियों नाहिछीजिये॥ ४८३ ॥ रहेचुपचापसबैजञानीक। 
मआपहीकीबोल्योयोंकिशोरनातीआज्ञामीकीदीजिये। यही नित करे 
हिव्रोनोलोंनीवेतन मनमेंहुलासउठिछातीलाइलीजिये । बहुसुख 
पायोपायेवेसेहीनिबाहेपनगायेगुणलछालुप्यारीअतिमतिभीजिये । भ 
क्तिविस्तारकियोवेसलघु भीज्योहियो दियोसनमान संतसभासवरी 
लिये ॥ ४८७ ॥ मूल ॥ खेमालरतनराठरकेसफलवोल्मीआ 
'फूलठी । हरीदासहरिभक्तिभक्तमदिरकोकठसोी ॥ भजनभावपारिप 
क्हृदयभागीरथनल्सो। विधाभांतिभतिअनन्यराम की री तिनिवाही 
हरिगर॒हरिब॒लभांतितिनहींसेवाहठसाई । प्रणइंदुप्रशुदितउद्पित्यों 
दासदेखिबाठेरठी । खमालरतनरागेरकीसुफलबेलिमीठीफली ॥ 
खीजिये।॥ दोहा ॥ जबटलांगे रंगहों बन रुपयों, हर रंग माहि मजी 
ठ। अब मरखमाथोधने जबरंगदीनीपीठ ॥ १ ॥ मनबरूद तनजालगी 
तुद्दशा ब्रकन्दाज । प्रमपलाता दगगढई, विकृत्ताआहिअवाज ॥ २ ॥ 
प्रभ बवाहरनागढ, कांद यतव कोर काश । जस गुण बच कपजल 
आवे हाथ न सोइ ॥ 
मूठ ॥ हरिबंशचरणबलचत॒रभ्॒जगोड़देशतीरिथकियो । गायो 
भक्तिप्रतापसवहिदासत्वहढ़ायो । आऔराधावकुृभभजनभनन्यताग 
खबदायों | मरठीधरकीछापकवित्तअतिहीनिरदृषण । भक्तनकी 
: ऑभिरिणुपहेधारीशिरभूषण । संतसंगमहाआनंदमेंप्रेमरहितभीन्‍्यों 
हियां। हरिवशचरणवल्चत्रध्धुनगोड़दंशतीरथाकृंयां ॥ २२३ ॥ 
* गायोनक्ति प्रताप दिखायो जैसे निपटने ॥ छप्पय॥ श्वपच पहिरे 
यज्ञापदृत कार कृशव गहत जब । क्रम कर अधप्र डर पुन [वश्व तर - 


भक्तमाठ सटीक।. _. (२३९) 


सतब । पनिललाद पादतिलकदेंशह अरु तुलसी मालथारे । हंरिकेगुण 
उच्चे पायकुलकर्महि परिहरि । चतुशुज पुनीत अंत्यजभयों मुरलीपर 
श्रणों लियो । तिहिपाछे किनि छागिये जिनलोह पलांदे कचनाकियां॥ १ 
टीकास्वामीचतुभजकी ॥ गोड़वानदेशभाकतिलेशहूनदेख्यीकह 
मानसकोमारिइएदेवकोवड़ायोंह । तहांजायदेवताकामंत्रलेसुनायों 
कान लियोडनमानिगांवसपनसुनायोहि। स्वार्माचतुरक्षजजूकेवोगेतु 
मदासहोहनातोहीहिनाशसव्गांवभज्योआयोहे । ऐसेशिष्याकेयेमा 
ठाकंठीपाइजियेपांवलियेमनदियेभोभनंतसुखपायोहे ॥ ४८५ ॥ 
जहां जाय देवताको मंत्र सुनायो ॥ कबितत ॥ छलकति छलताजे 
गोकुलकी गेलभजी कुब्जाचुरलेपगा मनबतकायहै । आये है सुखारी 
हूं करत है सिखारीभीतिपाछिली बिसारी येहों यह कछ न्याय है । 
अहो घनश्याम यह जीति जज वाम मन लहे व विश्राम मरिरही कोन 
. ज्याम है। मरण उपाह यहे देखे सुखपाई जोई काह कल पाहहे सो- 
केसे कले पाइह ॥३॥ 
भोगलेलगर्विनानासतनिलडाव कथाभागवतगांवेंभावभक्तिवि 
स्तारिये । भज्योपनलेकेकीऊधनी पाछेपन्योसोऊआनिकेदवायोंबे 
टिश्योननिहारिये । निकर्सापुराणबातकरेंनयोगातदिक्षाशिक्षासुनि 
शिष्यभ्योगयोयोंपुकारिये । कह्योयाजनमर्सेनलियोकछुदियोफा 
रो हाथलेजवारोप्रभुरीतिछागीप्यारिये ॥ ४८६ ॥ राजारूठमानि 
कह्ोकरोविनप्राणप्राकोसाधुयेविराजमानलेकरंकदियोंहे । चलेठो 
रमारिवेकी धारिवेकीसकेकेसे नेनभरिआायेनीरवोल्योधनलियोंहे । 
कशझोन पर्सांचोहकेशूंठोजिनिदजसंतमहिमा[अनंतकीस्वार्मी ऐसी 
कियोहे । भ्पसानेआयोउपदेशमनभायोशिष्यभयोनयोतनपायों 
भीजगयोहियोह ॥४८७॥ पाकेरहयोखतसंतआयेक रितोरिछेत जिते 
रखबारेमुससेतशोरंकियोहे ।कब्योस्वामीनामस॒न्योकहीव ड़ो काम भ 
योयहतोहमारोसोई आपसुनिलियोहि । रेंकेमिएन्रभआपसुमुसखवखान 


(२४०) भक्तमाल सटीक | ॥ 
कियोलियोअपनाइआजभीन्योमेरोहियोंदे । लेगयोलिवाइनानाभो 
जनकराइभाक्ते चरचाचठाइचाइदेतरसापयांहे ॥ ४८८ ॥ सूल ॥ 
चालककीचरचरीचहुँदिशिउद्धिअंतठोंअनसरी । शक्रकी पिशुठच 
रितप्रासिद्धपुनिपंचाध्याइ । कृष्णराक्मणीकोलेरचिरभोजनावे 
धिगाई । गिरिराजधरणिकीछापगिराजलूपर ज्योंगाजे । संतशिखंडी 
खंडडदयआनैदकेकाने । जाड़ाहरणनगिजाड़ि ताकृष्णदासदेही 
 धरी | चालककीचरचरीचहंदिशिउद्पिभंतर्लेभनुसरी ॥ २२४ ॥ 
. निकसी पुराण घात॥ भागवते।॥ शण्वतां स्वकथाः रृष्णः पुण्यश्रव्‌- 
णकीतेनः । हगयतस्थों द्यभ्द्राणि विधुनोति सुहत्सताम । दूसरों जन्म 
केस भया ॥ आगे ॥ हरुष्णमन्न्रोपदशन माया दरमुपागताः । कपया 
गुरुदेवस्थ द्वितीय जन्म कृथ्यते॥ २॥ नारद पंचरात्रे ॥ छोक | पितृ- 
गोत्री यथा कन्या स्वामिगोत्रेण गोत्रिका ॥ शीछृष्णभक्तिमात्रेणाधच्युत- 
गोत्रेण गोतिका ॥ ३ ॥ दियोफारों ॥ दोहा ॥ सामनहूं घनसार है, 
जेठ मास घन सार ॥ बह में घतसार है, झूठेकी घनसार ॥ ४ ॥ 

विमलानंदप्रवोधवंशसंतदाससीवांधरम । गोपीनाथपद्रागभो 
गछपनभुजाये । प्रथुपद्धितअनुसारदेवदंपंतिदुठराये । भगवतभे 
कसमानअरद्रेकोबलगायो । कवित्तश्रसोमिल्तभेदकछुनातनपा 
यो । जनमकरमलीलायुर्गतिरहसिभक्तिभमेदीमरम । विमलानंद 
प्रवोधवंशसंतदाससीवांधरम ॥ २२५ ॥ टीका ॥ बसतनिमाईग्राम 
शयामंसोंडगाईपतिऐसीमनआईभोगछपनलगाये हैं । प्रीतिकीसँ 
चाइयहजगर्मेदिखाईसेवें जगन्नाथदेवआपरुचिसोनजिमाये हैं। राजा 
कोस्वपनदियोनामलेप्रगटकियोसंतहीकेगहरम तोजेवों यो रिज्षायेह । 
भक्तिकेअर्धीनसबजानतप्रवीनजनएऐसेंहें रंगीनठाल्गेरठोरगायेह ॥ 

युगत ताप चना गहू के न्धायको हृष्टात ॥ प्रातिके सचान . जगन्नाथ 
को छप्पवलगे हैँ अपने ठाकुर को गोपीनाथ को में हूं लगारऊं घरको धन 
सब लगायों कजह काहयो तब बिचारो केतो छप्पनहीं भोग लगाऊं नहीं 


भक्तंमाठ सटीक । (२४१ ) 
तों सबही उड़ाऊं सो भगवान ने चोप करिके राजा को स्वत्त दिखायों 
नामख्यात्‌ कियो झूंठोपन होतो छप्पन भोगी की नाई चनाहू न मिलते 


के 4 


॥ १॥ भक्ति दियो पावे उद्यम क्‍यों कियो सो वत्तान्त हमने न जानयो ॥ 

मूठ॥ मदनमोहनसूरदासकीनाम'खछाजुरीअटलगा[नकाव्य 
गुणराशिसुदूद्सह चरिभवतारी । राधाकृष्णडपासिकरहसिसुखके 
अधिकारी। नवरसमुख्यश्गारविविधभांतिनकरिगायो । वदनउच्चर 
तबेरसहसपायनहैधायों। अंगीकारकीअवधियहज्यों आाख्याआताज 


कक विशक 


मठ। श्रीमदनमोहनसूरदासकीनामश्वृंखखाजुरीअटल ॥ २२६॥ 


कैब; 


टीकासूरदासमदनमोहनजूकी ॥ सूरदासनामनेनकंजअभिरामफू 


लेझुलेरंगपीकेनीके जीकेओरज्यायेंहें । भयेसोअमीनयोंसंडीलेके 


नवीनरीति प्रीतिगुरुदेखिदामवीसगुणेलायेहे। कहीपूवापावंआापम 
दनगुपाललालपरेप्रेफए्यालछादिछकराप॒ठायेंह | आयोनिशिभयों 
जयामकियोआज्ञायोगलेकेअवहींलगावो भोगनरिफिरिपाछेह ४९ २॥ 
पयदलवनायोभक्तिरूपद्रशायोद्वारिे सेतनकीपानहींकोरक्षककहां 
ऊंमें। काहसीखिलयोसाधुलियोचाहिपरचेकोआयेद्वारमन्दिरकेखों 
लिकहीआउंमें ! रहोवेठिजाइजूजीहाथुमेंडठायलीनी पूर्रआशमे 
रीनिशिदिनगाऊंमें । भीतरबुलावँंगुसाईवारदोईचारि सेवासोर्पासा। 
रिकह्नोजनपदध्याऊंमें ॥ ७९१ ॥ 

खूंगार ॥ कवित्त ॥ लाल भये लटू भट ठाढ़े हैं अदा के नीचे 
लालची रहो लुभाइ टकीसी लगाइ के । गोकुल की वधू बिधु मुख के 
अवलोकिबे को नीकी एक तान उत्यो बांसुरी बजाइ के । सुनि ध्वनि 
वाके श्रवण परी काशीराम अति अकुलाइ के झरोखनि झांकी आइईके । 
सोलिक किदारी त्रननारी तहां देखें झांकि गिरि पन्‍्यो है गोपाल फिरि- 
की सी खाइक ॥ १ ॥ पथिकनिहेरि पिय पाली रूप धारि हग ऊरघ 
के बारी पान कर लखे वनकी । बिरल सुधार करे अँगूरिन थारि पृ 
गतिहिं निवारि भाव अंतरन छिनकों । त्वोर्डी वह नारि प्रीति रीति उर 

१६ 


(२४२ ) भक्तमाल सटीक । 


के कक 6५. ९ 


धारि छांडि. भसुन तरवारि देखी प्रेम दुहुन को । सुरति . निहारि यह 
कीनों निरधारि छांडे तन तरवारि देखो प्रेम दुहुयनकाी ॥ पद ॥ सखी 
के पाछे ठाढी बदन वीकों लागत मानों केचन गिरिते उदयराशिं नवसित 
किये । सोहतरी माथे बिंदुला कुमकुमको दिये कर दीप लिये । नीलांब- 
र॒ सजनी रजनी राजत करंग नयनी राकारी संगालिये । सूरदास मदन 
मोहनके छोचन आतुर चकोर नतृप्तहोत नाहि मधुपान किये ॥ ३ ॥ 
कवित्त ॥ चरण चिताय नख चंद्विका पेआइ परे उछराति निहारि नाते 
त्रिवली झकोर है। उरज उतंग पूनि पुनि पुनि रंग करि ढेरि कदि ओर 
मुख छवावेनी छोरहे । पाइ रंगभांगे रस झूमि रीक्ष खेल रच्यों मच्यों 
छबि पाइ मन डारत मरोर है । छाडिली को रूप अति लाडिलो में देख्यो 
आहली लाल हग गेंदन सों खेंलें निशि भोरहे ॥ ४ ॥ दृष्टांव पोस्तीकी _ 
रेचरी को पदले बनायो ॥ पद ॥ मेरेगति तही अनेक तोष पाऊं.। 
चरण कमल नख मणि पूरि विषय सुख बहाऊं । घर घर जोडी ले हरि- 
तो तुम्हें लजाऊं। तुम्हो कहाइ कहो कोनकों कहाऊं । तुम से प्रभु 
छांडि काहि दीननको धाऊं । शीश तुम्हें बाइके अब कोनकों नवाऊं। 
केचन उरहार छांडि काँचको बनाऊं | शोभा सब हानि करों जगत 
की हँसाऊं । हाथी वे उतारि कहा गद॒हा चढि धाऊं । कुमकुमको लेप 
छांडि काजर मुँहु ठाऊं। कामपेनु घरमे तजि अजाको दह्मं । कनक 
महल छांडि क्‍यों परमकदी छाऊं । पाईँनि जोपे छो प्रभतो अवत 
जाऊँ । सूरदास मदन मोहन छाल गुणगारं । संतव को पानहींकी हीको 
रक्षक कहाऊं ॥ २॥ 
पृथ्वापवादसपातदसाधुनसवाशइद्श्भइनहाशकथाबशकरगपा 

गेहे । आयेसाखजानाठ्नमानाथहबातअहोपाथरलेभरेआपआधा 
नाशभागह । रुकाखंडरहाबगदक॑यंसंदननंयातंहमसटकेंहच 


की पकिलिकाओ न कि 


डजबंजावह । पहुचछुजूरधूपालकंसद्खद्ंस पंखभोकृकागद्म 


भक्तमाठ सटीक । (२४३ ) 


रीझेअनरागेह ॥ ४९२ ॥ दनक पठायकहानपदारझायहमसनमस्‌ 
नठाबेठिखीवनतनडॉन्याहि । टॉडरादवानकह्यांवनकावरानाकया 
ठावोरिपकरिमृठफेरिकैसेभान्योंहे । ठेगयेहुजूरन पयोल्योमोंदूरिर| 
खो ऐसोमहाऋरसोंपिदृष्टकणथान्योंदे । दोहालिखिदीनोंभकबरदे 
खिरीजझिलीनोजावोबाही ठोरतोंपेद्रव्यसबवान्योहे ॥ ४९३ ॥ 
रुका ॥ दोहा ॥ तेरह लाख संडीले उपजे, सब साधन मिले गठके। 
सूरदास मंदन मोहन जी आधीराति को सठके ॥ १ ॥ बनत न डाच्यो 
बडे बढेही की चाकरी करें तब बादशाह की करें अब कृष्णकी करें 
ताप चोरकों दृशंव॥ दोहा ॥ इक तन अँवियारों करे, शून्य दई पुनि 
ताहि । इश तम॑ते रक्षाकरों, दिव मणि अकबर शाहि ॥ २॥ जावो 
| ठोर ॥ कवित्त ॥ सेइ देखे साहब सँभारि देखे बाम लोनी सोई 
देखो भोरली सुगंव भारि सो भरे। खाइ देखें पान पकवान पुज बार बार 
पाँढि देख्यों तिया संग निशि खलिका प्रे। चढि देख्यों हाथी हय॑ 
हीरा उर पारि देख्यों भूषण विविध भांति कीट मेणि सों जेरे । मनन 
सिरानो किते विषय रस सानों मंद ताते बार बार क्यों न बोल 
तू हरे हरे ॥ ३ ॥ 
आयेइन्दावनमनमाधुर्रमें भीजिरसञोकश्ोसोईपद्सुनोरूपरस 
रासहे । जादिनप्रगटभयोगयोशतयोननपेजनपेसुनतभेदवाटीज॑ 
गप्यासहै । सूरद्विनद्चिननिजमहरूटहूपायचहलूपहलहिये 
.. झमगलयकासह कास्‌हे ( सदनमाहनजूहरएद्शमहाप्रभुअचरजकहाकृपादहं 
एिअनायासह ॥ ४९४ ॥ सूर ॥ कात्यायनिकेग्रेमकीवातजातका 
पक । मारगनातभकेल्गानरसनाइजउचारों । तालमृदंगीविक्षरी 
झिर्मरतहँडारों । गोपनारिभज॒सारिगिरागदगढणावेसी । जगप्रपं 
पतेदूरसजापरत्तनाहइछसी। भगवानरा[तअनु रागकी संत सासिमे ली 
सहां। कात्यायानकेप्रमकावात नातकापैकी ॥ २२७ ॥ 


(२४४ ) भक्तमाल सटीक । 


उरझी नकबेसारे सों पीत पद बनमाल बीच आइ उरसे हे दोऊ 
जन । नयनन सों नेन बेन बेनन सों उरकि रहे चटकीली छवि देखे 
लपदात श्याम घन । होड़ाहोड़ी नृत्य करें रीक्ष रीझ् अंकभरें ततथेर २ 
कहत हैं मगन मन । सूरदास मदन मोहन रास मंडल में प्यारी को 
अंचल लेपोंछत दे अम कन ॥ १ ॥ कात्यायनी गोड़ देश की राज 
कन्या ॥ दशमे ॥ कस्यांचित्स्वप्ुजन्यस्यचलत्याहापराननु । रष्णोह- 
प्श्यतगर्तिलालितामितितन्‍्मनाः ॥ २ ॥ सवैया ॥ खोद गई बुधि सोह़ 
गई सुधि रोड हँसे उनमान जग्यों है। मोन गहे चक चोंकि रहे चलि बात 
कहे तन दाह दुग्यों है । जानि परे नहिं जानि तुम्हें लाखे वाहि कहा 
कुछ आहि पग्योहे । शोचतहीं पगिये आनंद्घन हेत रूग्यो कि थों प्रेत 
रग्यो है ॥३॥ पात्र जोई ॥ छोक ॥ यानेवापादुकेवापि गमनेभंगवदग है । 
देवोत्सवायसेवाचअप्रणामस्तदग्ृतः ॥ १ ॥ 

कष्णबिरहकुंतीशरी रत्योंम॒रारितज॒त्यागियो । विद्ताविदोदा 
गांवदेशसुरधरसवजाने । महामहोछोमध्यसंतपरिषद्परवाने | प्‌ 
नवूंघुरूबांधिरामकोचरितदिखायो। देशीशारँगपाणिहंसता[संगपठा 
यो । उपमाओरनजगतमेंपृथाबिनानानहिंबियों। कृष्णविरहकुंतीश 
रीरत्योंगुरारितनत्यागियो ॥ २२८ ॥ टीकाश्रीमुरारिदासनीकी ॥ 
श्रीमरारिदासरहैंराजगुरुभक्तदास आवतस्नानकियेकानधुनिकीजि 
ये। जातिकोचमारकरैसेवासोंउचारिकरेंप्रभ्चरणामृ तकोपानजोई 
लीजिये । गयेषरमांझवाकेदेखिउरकांपिउठोलावोदिवोहमैंअहोपान 
करिजीनिये । कहीमेंतोनूनतुच्छबोलेहमहूंतेसुच्छ जानेकोऊनाहिं 
तुम्हेंमेरीमतिभीजिये ॥ ४९७ ॥ बहेहगनीरकहेमेरीवर्ड़रीपीरभई 
तुममतिधीरनहीमेरेयोगताई है । लियोईनिपटहठबड़ेपटसाथतामे 
स्यामेप्यारीभाक्तेजातिपांतिलेवहाई है । फेलगईंगांववाकीनामलेच 
वावकरें भरैंनूपकान सुनिवाहूनसुहाई है । आयोप्रश्रदेखिवेकोगयो 
वहरंगउड़ि जान्योसोप्रसेगसुनो वहैबातछाई है ॥ ४९६ ॥ 


भक्तमाल सटीक । (२४५ ) 
साचन्दासातनामबभवकथा शरु साया) सनच्नवारश्रद्धाआतशाखदशकाग- 


रानाग्न्यर्थवादअमः । नामास्तीतिनिषिछवत्तिविहतत्यागोंचपमा[न्तरेस्सा- 
म्यंनामनिर्शकरस्यचहरेनामापराधादश ॥ १ ॥ तहस्मेनिरादराणामतिते- 


नाप्नोपराधादश ॥ २ ॥ काशीखंडे ॥ बाह्मणः्क्षत्रियोवैश्यःशद्रोवायदि 
वेतरः । विष्णुभाक्तेसमायुक्ताज्यस्सवीत्तमीत्तमः ॥ ३ ॥ 


 गयेसबवत्यागिप्रश्नतैवादीसोंरागजिन्हें नृपदुखपागिगयोसुनीयह 
बातहे । होतहोसमाजसदाभूपकेबरपमांकझ्दरशनकाहूहोतमानोंउत 
पातंहे । चलेइलिवाइवेकोजहां श्रीमरारिदासकरीसाश्टांगराशेनय 
नअश्पातंहे | मुखहनदेखेयाकीविम्ुखकेलेसेअहोपेखे ठोगकहेंयहे 
गरुशिष्यरुयातहे ॥ ४९७ ॥ ठाहोंहाथजोरिमतिदीनतामेंबों 
रिकीजेदंडमोपेकोरियोंबहोरिमुखभाखिये । घटतीनमेरीआपकृपा 
हीकीषटतीहे बढ़तीसीकरीतातेनूनताइराखिये । सुनकेप्रसन्नभ 
येकहेलेप्रसंगनयेबालमीकिआदिदेदेनानाविधिसाखिये । आयेनिज 
आमनामसुनिसवसाधुआयेभयोईसमाजवेसोदेखिभभिलासिये 

॥ ४९८ ॥ आयेवहुगुणीजननृत्यगानछाईघुनि ऐपेसंतसभाम 
नस्वामीगुणदेखिये । जानिकेप्रवीनउठेनपुरनवीनवांधिसप्तसरतीन 
आमलीनभयेपेखिये । गायोरघुनाथजूकोगमनसमयतासँगगमन 
प्राणचिज्समलेखिये । भयोदुखराशिकहापेयेश्रीसु रारिदासगयेराम 
यासयेताहेयेअवरेखिये ॥ ७९९ ॥ 


गये सद त्यागि ॥ दोहा ॥ साथक सिद्धकों एकमत, जित चाडे तित 
[सा । हरजन चिता ना करे, मुखआगे नवनिद्धि ॥ ३ ॥ गरु शिष्य- 
ख्यात है। गुरु निर्मोही चाहिये, शिष्य न छांडे प्रीति | स्वास्थ छोड़े 
हार मल, यह भजनकी रीति ॥ २ ॥ फहलदृत्यों जल में प्यो, खोजी 
मिट न प्यास। गुरुतजिक गोविंद भजे, निश्चय नरक निवास ॥ ३ ॥| 
सप्सर ॥ कवित्त ॥ केकीकी कुहक सें सरिज सुरजानि लीने चात- 


(२४६ ) भक्तमाल सटीक । 


करके बोलसों कषभ सुर लेखिये । उचरत छागजानि लोौजे गंधारसुर 
हल कक ७ 4 ०. 60. ७. बे + 

ऊरजके बोलसर मध्यमही पेखिये । कोकिलाके बेनसुर पंचम लखी: 

जेये नहीं सत तुरंग सुरवेवत विशोषिये । घनकी गरजसोी निषाद सुरजानि 


३ रस कल के 


लीजै कहे शिरदार सुर सप्तयों विशेषिये ॥ ४ ॥ क्‍ 

मूल ॥ कलिकुठटिलजीवनिस्तारहितवाल्मीकित॒ठसीभयों । 
बैताका्व्यनिबन्धकरीशतकोटिस्मायन । इकृअक्षरउचख्रह्मह 
त्यादिपषषायन । अबभक्तनसु्देनवहुरिवपुधरिरालाविस्तारी । 
रामचरणरसमत्तरहतअहनिशिव्रतधारी । संसारअपारकेपारको 
सुगमरूपनोकाठयो । कलछिकुटिल्णावानिस्ताराशिवालमीकि 
तुलसीभयो ॥ २२९ ॥ 

एक अक्षर ॥ रामायणे ॥ चरितं रघुनाथस्थ शवकोटिप्रविस्तरमू ६ 
एकेकमक्षरं पुंसां महापावकनाशनम ॥ १ ॥ रामचरण॥ दोहा॥ 
पृलठकनिमगमधरि ध्यान धारि, बरुणी जदा बनाय ॥ नेन दिगंबर हे रहे, 
रूप विशृति लगाये ॥ 

टीकातुलसीदासजूकी ॥ तियासोंसनेहबिनपूछेपितागेहरंईश्न 
लीसुधिदेहभजेवाहीगेश्भायेहें । बधूअतिठाजभईरिससोंनिकसगई 
प्रीतिरामनईइतनहाड़चामछायेंह । सुनीजबबातमानोद्वैगयोप्रभात 
वहपाछेपछितायतजिकाशीपुरीधायेहं । कियोतहांबासप्रशुसेवा 
लेप्रकाशकीनोंडीनोंहढ्भावनेमरूपकेतिसायेह ॥ ५०० ॥ 

तियासों सनेह ॥ दोहा ॥ सकल लोक अपवश किये, अपनेही बल- 
वान ॥ सबलासो अबलाकह, मूरख छोग न जान ॥ ३ ॥ वाही ठौर 
आयेहें ॥ दोहा॥ तरसतहें तुव॒ मिल न बिन, दरशन बिन ये नेन ॥ 
श्रुति तरसें तुव वचन बिन, सुनि तरुणी रसपेन ॥ ४ ॥ बड़ों नेह तुमसों 
लग्यो, ओर न कछू सुहाइ ॥ तुलसी चन्द चकोर ज्यों, तरफ तरे बि- 
बिहाइ ॥ ० ॥ कहां रग्यों मन भावतो, सदा रहे मन माहि ॥ देख्यों चाहे 


भक्तमाठ सटीक।... (२४७) 


नेन भरे, बातनिक्यों पतियाहि ॥ ६ ॥ सेवा ॥ छोक ॥ गोप्यः कब्णेवन 
यातेतमनुद्ुतचेतसः ॥ कृष्णलीलों प्रगायन्त्यों निन्‍्युदुःखेन वासरान्‌ ॥ ७) 
शोचजलशेषपाइभ्ृतहविशेषकोऊ वोल्यों सुख माने हचूम[न 
जूवतायेंदें । रामायणकथासोरसायनहकाननकों आवत्प्रथमपाछे 
जातघृणाछायेह । जाइ पहिंचानिसंगचलेउरआनिआयेबनमध्यजानि 
धाइपाइलपटायेहें।करेंसीतकार॒कहीसकोगेनटारिमेतोी जानेरससारं 
रूपधरथोजैसेगायेंदें ॥ ५० १॥ मांगिलीनेवरकहीदीनेरामभूपरूप 
अतिहीअनूपनितनेनअभिरासिये । कियोंलेसैकेतवाहीदिनहींसों _ 
लाग्योहित आईसोईसमैचेतकविछविचासिये । भायेरुनाथसताथल 
क्मणचढ़ेपोड़े पटरंगबोरेहरेकेसेमन्राखिये। पाछेहनुमानआयेवी 
लेदेसेप्राणप्यरेनेकुननिहारिमतोभलेफेरिभाखिये ॥ « ६२ ॥ 
शोचिजल ॥ अ॒तों ॥ शोचातिचपर्तिचतपंणांतितथेवच्र ॥ हस्ताछ 
स्तेअधोहस्तेपंचतोयंसुरासमम््‌ ॥ १ ॥ भ्ूतविशेषद्वतनमें नीचहें ॥ २ ॥ 
निहारिमतों ॥ पद ॥ लोचन रहेवेरीसोइ । जानिबूज्िअकाजं कीनोंद- 
योभुवमेंगो३ । अवगतिजुतेरीगतिनजानोरत्योयुगमेंसोइ । संवेरूपकीअब- 


कु मच आन हर हा कक कर... 4 0 गरादयों ७ 


धिमेरोनिकसिगयोदिगहोशर । कमेहीनहिपाइहीरादयोपृलमेंखीइ । तुलसीदास 
जुरामविछरेकहोंकेसीहोइ ॥ ३ ॥ 
हत्याकरिविप्रएकृतीरथकरतआयों कहैसुखशममभिक्षाडरिये 
हत्यारेकी । सुनिअभिरामनामधामर्मेंबुलाइलियोदियोलेप्रसादकि 
योशुरूगायो प्यारेकी । भइईंद्विनसभाकहिवोलिकेपठायोआपकैसेग 
योपापसंगलेकेनयेन्यारेकी । पोथीतुमवांचोहियेभावनहीसांचोअन्ू 
तातेमतिकाचोदूरिकरेनमँध्यारेको ॥ ५०३ ॥ देखीपोथीयांचनाम 
महिमाहूकहासांच ऐपहत्याकरेकेसेतरेकहिदीजिये । जाविजोप्रती 
तिकहीयाकेहायजबे शिवजृकबेठतयपद्भतिमेंल्ीजिये । थारमेंप्रसा 
दृदियोचलेनहांपानकियों वोलेभायनामकेप्रत[पमतिभाजिये । जे 


(२४८ ) भक्तमाल सटीक । 


आर ७ ७२५४२ 


सीतमजानोंतैर्सकेसेकेवानोभहों झुनिकेप्रसन्नपायोजजेध्वनिरी 
झिये ॥ ५०७४ ॥ 

सुनिअभिराम नाम ॥ छोक ॥ रामराभेतिरामेतिरिमेरामेमनोरमे॥ 
सहखनामतत्तल्येरामनामवरानने ॥ ४ ॥ अऑपध्यारोकों ॥ पद ॥ पढ़त 
पढावतसोीमनमान्यों । कोन काज गोविंद भक्ति बिन जो पुराणकहि जा- 
न्‍्यों। घरघर भद कि फिरे कामिनि लगे गालठफटकि धन आन्यों । निरी 
दिन विषय स्वाद रस्त लेपद तजि पांचनि को कान्‍यो । स्वपनेहू हरि कि- 
ये न अपने हैत हरिवंश बखान्यों | सुने न वचन साधके मुखके चरण 
पखारि न अचया पान्यो । सारासार विवेक न जान्यों मनसंदेह व 
मान्यो। दया दीनता दासभाव बिन ब्यास नहीं पहिचान्यों ॥ ३ ॥ 
न्याये ॥ यस्पनास्तिस्वयंप्रज्ञाशास्ंतस्पकरोतिकिय । नयना#यांविहीनस्य 
दर्षणंकिकरिष्यति ॥ २॥ नाप्केप्रताप ॥ पद ॥ अद्धुतरामनामदेअं- 
के । धम्मोकुर के पावन दे दल मुक्ति बधूतादंक । मुनिमन बरके पेख- 
उभय वर जपठंडि ऊरधजात । जनम मरण कांटिनकों कांवीक्षण में 
बिववतवण्त । अंधकार अज्ञान हरण को रबि शशि युगल प्रभात । 
भक्तिज्ञान बीरजबर बोये प्रेम निरंतर भाव ॥ ३ ॥ 

आयेनिशिचोरचोरीकरनहरनधन . देखेश्यामपनहाथचापशर 
लियेहें । जबजबआविवाणसाधडरपावियेतोअतिम ड़रावैंऐेपेब रदूरि 
कियह । भारआयपएछअजू सावराकिशीरकाीनसानकारमाीनर हे आस 
डारादय॑ है। दृश्सबंठुटाइजानाचाकारामराइद३ई लइउन्हादक्षा 
शिक्षाशद्धभयाहयह ॥ ५०५  कयांतनावप्रत्यागिदागचलासग 


तियादूरिहीतेदेखिकियाचरणप्रणामहे । बोलियोंसुहगवरततीमरयोप 
तिहोंहुसतीभवतोानकसिगईजाहुसेवोरामहे । वोलिकेकुटृबकर्शनों 


पेभक्तिकरोीसही गहीतबवातजीवदियोअभिरामहे । भयेसवसाध्ु - 
व्याधमंटालबिम्युवताकीजाकाीबासर हे तो न सू झेगयाम धाम है ५ ० ६ ॥ 


डरपाव मारे क्‍यों नहीं सद्ति करयो चाहे ॥ श्लोक ॥ प्रेयेहता- 


भक्तमाल सटीक | ( २४९ ) 
. श्रक्रधरेणराज॑सैलोक्यनाथेनजनोदेनेन । तेतेगताविष्णुपुरी नरेंद्राक्रीबो 
पिदेवस्पवरेणतुल्यः ॥ १ ॥ गतिहोइनेसेचनाचाबि के पेटभरे एक मोहन 
भोंग खाइ्के सो तलसीदास को उपदेश मोहन भोग भेगवानके बाण 
अमोध झूठो क्‍यों परयों समुद्रह पे बाण झूठो नपरयो मारवाड़ में 
टारयो फेरि केसो इहां चोरन की अविया को मारयों ॥ २ ॥ लुदाइये 
कुंडलिया ॥ सुखसोवे नींद कुम्हारिया चोरन मटियालेहि । चोरन मदि- 
यालेहि भजन सब हाथहोय मन । लगेवअहडोतहां रहे सुसदीसंततजन । 
इंद्रीआराम न होंइ सकल मिथ्या कारे जाने । हरि छीला रसपान मच 
निर्भय गुण गने । अगर बसत जो राम पद जमहि चुनोती देहि | सुख 
सावे नींद कुम्हारिया चोर न मदिया लोहे ॥ ३ ॥ 
दिल्‍लीपतिवादशाहअहिदीपठायेलेनताकोसोसुनायोी सू वे बेप्र 
ज्यायोजानिये । देखिवेकोचाहेनीकेसुखसानिवाहेआइकहीवहुाबिन 
यगहीचलेमनआनिये। पहुँचेनृ पतिपासआदरप्रकाशकियो दियोड 
सं आसनलेबोल्योमृदुवानिये | दीमेकरामातिजगर्यातसवमातकि 
येकददीझंठीवातएकरामपहिचानिये ॥ ५०७ ॥ देखोंरामकेसोकाहि 
केदकियेकियेहियेहजियेकृपाठहनुमानजू दयालहों । ताहीसमयफे 
लिगयेकीटिकोटि कपषिनयरेलोचेंतनखैंचेंचीरभयोयोंविहाल्हो । फो 
रकोग्मरेचोटकियेडारेलोटपोट्ीजेफीनओटनाइमानोप्रल्यकाल 
हो । भईतव्षांखेंदुखसागरकोचार्खेअववेईहमें राखें भा सेंवारों धनमा 
लहों ॥ ५०८ ॥ आइपाइलियेतुमदियेहमप्राणपारवेआपसमझावेंक 
रामातिनेकलीजिये | छाजद्विगयोन्‌पतवराखिलियोकद्ोमयोपर 
रामजूकोवेंगिछोंड़िदीजिये । सुनितजिदियोओरकर्योलेकेकोटिन 
योअवहंनरहेकीऊवामेतनछीजिये इनको ऊवामंतनछीजिये । कार्शाजाइवृन्दावनआइमिले 
 नाभाजूसासन्योहोकावत्तानेजरीज्षममाति भीजिये ॥ «५ ०९ ॥ 


दियोटच्आसन ॥ दोहा ॥ च्यासबड़ाई जगतकी, कूकरकी पहिचा 


(२७०) .. भक्तमाल सदीक। 


नि । प्यारकिये मुखंचाटई, बेरकिये तनुह्नि ॥ १ ॥ हजिये ॥ पद ॥ 
ऐसीतम्हें न चाहिये हनुमान हठीले । साहब सीतारामसे तुमसे जुवर्साले । 
तेरेदेखत सिंहके शिशु मेडकलोले । जानतहूं कलि तेरेह मनोगुण गणकीढे। 
हांक सुनत दशकंधके बंधनभये ढीले । सोवलगयों किघोंभयों गहरगहालि । 
सेवकको परदाफरे तुम समरथ शीले । अधिक आपते आपनो सुनमावस- 
हाले । यह गति तुलसीदासकी देखिसुयश तुहीले। तिहंकाल तिनको 
भा जोरामरँंगीले ॥. २ ॥ 

मदनगोपालजूकोद्रशनकरिकही सहीरामइश्मेरेहगर्भावपागी 

। वेसाइस्वरूपाकयादयाद [द्खाइरूपमनअनुरूपछाबवंदाखनी 
कालागाह । काहकह्माकृष्णअवताराजूप्रसशमहारामअशज सानवा 
लगांतअनुरागाह । दशरथसुतजानासुद्रभनृपमानों इंशतावताई 
रशातकावट्युणाजागाह ॥ ५१० ॥| 

रामह्ए ॥ दोहा ॥ कहाकहोछबिआाजकी, भलेबिराजे नाथ । तुलसी- 
मस्तक जबनवे, धनुषबाणलेडहाथ ॥ १ ॥ वैसोई ॥ किरीट मुकुट माथे 
वरयों, धनुषबाण लियोहाथ । तुलसी जनके कारणे, नाथ भगे रघुनाथ॥ २॥ 

मूल ॥ गाप्यकाटरघुनाथकाी श्रीमानदासपरगटकरा । करुणा 
बवारलगारआदंउज्ज्वट्रसगायां | परउपृकारकधारकाबतकाबवजन 
मनभायों । कोशलेशपद्कमलठअनन्यदासनब्रतछीनों । जानकी 
जीवनसुयशरहतनिशिद्निश्गभीनो । रामायणनाटककीरहिसि 
उीक्तभाषाधरां । गाप्यकालरपघनाथकाश्रामानद[सपरगटकरा ॥ 
॥ २३० ॥ श्रीवहछ्ठभजूकेबंशम सुरतरागेरिधरञ्नाजमान । अर्थ 
सकाम्रमाक्षमक्तअनपायनादाता । हस्तामलशातजानसवहाशात्र 
कज्ञाता । परिचय्योत्रजराजकुवरकेमनकाकषे । दरशनपरमपफु-: 
नातसभातनअन्वतवप । वे.)्ठल्शनंदनसुभावजगकाऊनाहतासभमा 
न। आवछभजूकेबंशमेसुरतरुगिरिधरआजमान ॥ २३१ ॥ श्री 
वछभजृकेबंशमंगुणनिधिगोकुठनाथआते । उदपिसदाअक्षोभसह 


भक्तमाल सटीक । (२५७१ ) 


जसुंद्रमितभाखी । गुरुवत्तनागरराज भलठलपनसवजगसासा । 
वदलेशकाभाफ्रेभयावदह दृताक । भगवततजप्रतापनामतचरवर 
पदजाके । निव्येठीकआसेउदारभजनपुजागेरिवरनरति।! श्रषद्धभ 
लजूकेवंगम गुणानाथगाकुडनाथआत | २३२ ॥ 

. जानकीजीवन ॥ कवित्त ॥ सखादुरावेचार उरवशा उडावमार सा- 
वित्री चरण सेंवें महसी महेशकी । बरुणधर्नेशराज उड्डराबराजगधवीकन्या 
सकवारी नागशेषकी । द्वारपिआइसव ठाठढी हैं सखी तिनमे दामिनिसी 
 इमकि रही अबलानरेशकी । सराति किशोर रतिपतिके समूहराज आस 
पास तिन बीच बेदी मिथिलेशकी ॥ ३ ॥ सर्वेया ॥ दूलहआरघुनाथ 
बन्यों दुलही सियसुन्दारि मंदिर्माहीं। गावतर्गीत सबवाभीलिसुन्दार 

जुवाजूरि विभपढाहीं । रामकोरूप निहाराते जानकि केकणके नगका 
परेछाहीं । ओरसबेसुधि भलिगई करटेकिरहो पलटारतिनाहीं ॥ ३ ॥ 
उक्तभाषा हनुमान्नाठके ॥ आठुश्युविकामुकेरघ॒पतोवामोबवीद्धक्षिण पुण्य 
कमोणेशोजनेचभवत्ः प्रागलयमस्मिन्नकिम । वामान्यःपुनरजवीन्ममनभो 
पृष्टनिजंस्वामिनं छियांरावणवक्रपंक्तिमथवाप्येक्रेकमादिश्यताम ॥ १ ॥ 

ठाका गांकुलनाथजूका ॥ आयाकांझाशष्यहानलायाभिव्लाख 


# कु...» हे 


नकीभाषनकीचातुरीपमेरीमतिरीक्षिये । कहंहेसनेहतेरोंजाकेमिले 
विनादिहब्याकुछताहोइजो पेतोपेदीक्षादीजिये। वोल्योआजुमेरोकाह 
स्तुसोनहेतुनेकुनातिनोतिकहीहमगुरुठूं ढिलीजिये । प्रेमहीकीयात 
इहांकरहीपलाटेजातगयोदुखगातकहोकेसेरंगभीनिये ॥ ५११ ॥ 
कान्हहोहलाल्सोरिपोरदियोमनलेकेश्यामरससागरमें नागररसाठ 
है । निशिकोस्वपनमांझ निपुणश्रीनाथर्जीनेआज्ञादईभीतिनस्भई 
आट्सालह। गोकुल्केनाथनूसोवेगिदेजताइदीनेकीजे याहीदरिछ 
विपूरिदेखोख्याल्हे । भोरजोविचारेनहींधीरनकोधारैवहांजाउँको ऊ 
मारपडुपच्योयहुलारूह ॥ ५१२ ॥ ऐसेदिनतीनआज्ञादेतवैप्रबीन 
नाथहाथकहामेरावेनागयेनहीसरंगी । गयेद्वारद्ारपाल्वोलेजविचा 


(२७२ ) भक्तमाल सटीक । 


रिएक दीजैसुधिकानसुनखीजेबातकरेगो । काहूनेसुनाइदइलीजिये 
वुछाइअहोकहों ओरदूरिकरोकरेंदुरिटरेगों | जाइवहीकहीलहीआप 
नीपिछानमिले सुनोमेरोनामश्यामकहोनहीटरेगो ॥ «५१३॥ 

कहेह सनेहतेरो॥ दाहा॥ इहाकियानाहं, इश्कका इस्तामाल रभार॥ 
सोसाहबसों इश्कवहकरक्यासकेगवार ॥ २॥ रससागर ॥ माझ ॥ 
लोनासाँवरनागरसागरबरमुरठीधुनिगरजे । बह्धण रासिकतानलहरे आवत- 
गावत मुरपरजे । मोरपक्षकरडलेडुडे कलगीत पुतरीढोंबरजे । रूपकहरद 
रियाव आवाजिन नावधर्मकी लरजे । प्रेमहीकी बातसो प्रेममोपे न बने 
कलिपलटिंदे जेसे जलको बरहा प्रेमहारे हपे न बन्यों लहटू चकई ढडो- 
(रैलदी छाछके स्वभावखद्ने मीठेकोस्वाद सब बनायें जो सनेह रृष्णसों है 
तेसोी पुत्रनसों कियो सुतहित कियो सो बलदेव जाने ॥ २ ॥ ओट साल 
हैं गाथनीकी भीतिकी ओठको बड़ो दुःख भयो अरुलारिका कान्हा देखे 
बिना हलाल ओरसोी भरी प्रीति करी ॥ ३ ॥ ख्यालह तापेफकीरकों 
अरु लरकाकी गुडीकों दृष्टांव ॥ 

मूल ॥ रसिकरेंगीकोभजनपुंजशुठवनवाराश्यामकी । बातक- 
वित्तनड़चतुरचोसचोकसअतिजाने । सारासारविवेकपरमहंसनिपर 
वाने। सदाचारसंतोषभतसवकीहितकारी । आरजग्रुनतनअमित 
भक्तिदशधातब्रतथारी । दरशनपुनीतआशयउदारआरापरुचिरसु- 
खधामकी। रासकरगीलाभजनपुजशु ठवनवाराश्यामकाी ॥ २३३॥ 

बात ॥ कब्ित्त ॥ कीरतिको मल एक रोने दिन दानदेबो धर्मकों मल 
एक साथ पहिचानिबयो | बढ़िबेकोी मल एकर्ऊंचो मन राखिबोई जानिदे 
को मल एक भी बात जानिबों | ब्याधि मल भोजन उपाधि मल 
हास्य जामो दारिदकी मल एक आरस बखानियो।हरिवेकी मल एक आतुरी 
है रणमांझ चातुरी को मूल एक बात कहि जानिबों ॥ १ ॥ दोहा ॥ 
बात न हाथी पाइये, बावनि हाथी पाइ ॥ बाताने सो विष ऊतरे, बातनि 


विष दैजाइ ॥ २॥ तापे केशवदास को अरु बीरबलकों दृर्शांत ॥ 


भक्तमाठल सटीक।॥.... (२५३ ) 

कावित्त ॥ आयो एक पेंडित अखंडित विचारवान वेद ओ पुराण मंत्र 
यंत्रनि को गातरी । ताने नुनिकही सही हाडह को सिहाकरों लावों लाई 
दियो लियो अति हलसातुरी । आप द्ुम चढ़यो तिन पानी लेके पढ़यो 
पुनि छिरकेते जियो अति कियो जाको घातुरी । कीजिये विवेक एक 
चाइ्रीसों बच्यो याते एक ओर चारिवेद एक ओर चातुरी ॥ ३॥ 
दोहा ॥ बात विढारै भूत को, बाव बचावे प्रान । बात अधिक भगवान ते, 

ही हेस अख्यान॥ ४ ॥हरि आंवे वे बात न आबवे जेसे बल्लाकोीं संवका- 
दिक पूछी चित्त विषयमें जाइ विषय चित्तमें जाइ न्‍्यारों कैसे होय तब 
उत्तर न आयो तब हंस रूप पारिके श्रीभगवानने जवाब दियो ॥ ५ ॥ 
दोहा ॥ कागा काको धनहरे, कोयल काको देह ॥ मीठी वाणी बोलि- 
के, जग अपनो करे लेइ ॥ ६ ॥ प्रस्तावे ॥ हेजिहेरससारज्षे मधुर 
किंन भाषसे। मधुरं वद कल्याणि सवेदा मधुरात्रेये ॥ ७ ॥ चतुराई बाद 
कहा एक पंडित बीरबल पे आयो बात वार्सों पुछी कछू पढ़ोहो पढ़ेंहं वेद 
शास्त्र पुराण कबित्त वात ॥ < ॥ कबित्त बड़े चतुर ॥ कृवित्त ॥ भेह 
बरसाने तेरे नेह बरसाने देख एह बरसाने बर मुरली बजावेंगे। सांजि 
लाल सारी छाल करे लाल सारी देखिवेकी लाल सारी छाल देखें सुख 
पावेंगे | तुही उरबशी उरबशी नाहिं आन तिय कोदि उरबशी तजि 
तोसों चित लावेंगे। सेज बनवारी वनवारी तनु अशुभपषण गोरे तनवारी 
बनवारी आज आयेंगे ॥ ९५॥ 


भागवतभलीविधिकथनकीधनजननीएकेजन्यों । नामनशयन्‌ 
मिश्रवंशनवृाजुदजागर । भक्तनकीअतिभीरभक्तिदशधाकीआ- 
गर । आगमानंगमपुराणसारशास्रनसवदेखे । सुरगुरुशुकसनका 
दिव्यासनारदज्ञविशेखे । सुधावोधमुखसुरधुनीनसबितानजगर्मेंत- 
न्यो । भागवतभलीविधिकथनकीधनजननीएकेजन्यों ॥ २३४ 

गागदत ॥ छप्पयू | निगम कृल्पृतूर उद साई ज्ञागवत माना | 


(२७४ ) भक्तमाल सटीक । 


दादश मोदी ढार सोई स्कंध बखाना । त्रिशत पुति पतीसयायसों छोदी _ 
शाखा। सूक्षम की श्लोक सहख अष्टादश भाखा। यत्र अक्षर पुनि पंच. 
लख सहस्त छिहत्तर और गनि । वत्तवेत्ता तिहँँ छोक में बह्मबीज भाग- 
वृत पुनि ॥२॥ भी बिधि ॥ कृबित्त ॥ भागवत कथन समुद्र को मथन 
हारे गुण नाम रूप जैसे अमृत उधारयो है। मृत्युप्राय जीर जग भक्ति दान 
देके दुस्तर भवसतागर को पारले उतारयो है । प्रेमरंग राते कहे नेह भरी 
बातें सब जगतके नाते करे हांते उबारचों है। करुणा निधान गुण र- 
तननि की खानि मानो ते ज्ञान विज्ञान युक्ति जीव विस्तायों है ॥ ३ ॥ 
धन जननी जैसे माता एक पत्र जने तेसे एक इनहीं को श्री शुकदेव जी- 
ने भागवत दई है औरन पै कैसे आइसो पको फूल सुवा डरे एकतो के- 
सेंहे मुखते गिरतेही ऊपरही लेलेहिं। एक जमीन में ते लेहिं तिन को 
स॒वाद नहीं ऐसे सुवादनहीं ऐसे सवा रूपी शुक तिनके मुखते लई ॥ 
॥ ४ ॥ नाप ॥ दोहा ॥ नाम नरायण मिश्नत्नी, नवला बेश सुहात। . 
कोटि जनमंके तम हरे, आतपलों विख्यात । भक्तनकी ॥ दोहा ॥ 
साथुतहांहों संचरे, जहां धमेकी सीर । सरवर सूखे परशुराम, हसन बेंढेती- 
र॥ २॥ कवित्त ॥ राजा तहैं भक्तराज मानस समाज प्रेम रस नीर 
भीर गंभीर सुख छायोहे। हरिगुण रूप जालि मानिक रसाल मानों छा- 
यासों विशाल जस समया सरसायो है। भेनी कलहंस मानों झूमि रहे 
प्रमहंस अतिही प्रशंस रंग रूप बिरमायो है। अलबेली अछी आश बि- 
श्वास है रसिकन की प्रेमही की राशि सो उच्छिष्ट शेष पायो है ॥ ३॥ 
सारशाह्मभागवते ॥ मनन्‍्येश्सुरान्भागवतावधीरे संरंभमागभिनि 
विष्चचित्ताव। येसंगुगे चाक्षतताक्ष्यपत्रमंशेसुनाभायधमापतंत्य ॥ ४ .॥ 
सुधावोध ॥ संवेया ॥ भक्तिसधारसज्ञान वचन मुख सहजहि बोढें। 
परम प्रबीव विचित्र नवीन ग्रेथकी गूृढ़गंथकों खोलें । नारायण जग वा- 
रण कारण भ्ूगण्डल सुरसरि सँंग डोलें । जाकी. जस शीतल छांह तरंग 
विन अलबेली अलि हंस कलोंें ॥ ५ ॥ कषित ॥ मिश्र भीगारायण 


भक्तमाठ सटीक । (२६७). 


जू मधुपुरी वास कियो पुनि हरहौर में इसिहारन सों मिले । विनोंकी 
सुआज्ञा पाह वह्रिका अमहिं जाइ मिलि शुकदेव जूं ससे महासुखमेंझिले | 
आयेफिरि काशी सुखराशीवे संन्यासी पाये तिनसों जनमने सुखमन में ._ 
मिले । पंडित प्रवीण जिते तिनकी कथासों तिते चितेमोचिते रहे मानों 
महा अहिंकिले ॥ ६ ॥ द 
कांडिकाठकाठेनजगजीतियाराववकाप्रापरा | कामक्राधमदसा 
हठोभकीलहरनलागी । सूरजज्योंजल्ग्रहेवहुरिताहीन्योंत्यागी । 
संदरशीलस्वभावसदासंतनसेवाब्रत । गुरुधमेनिषकनिरवश्योविशिवमें 
विदितवड़ोभृत । अल्हुरामरावकृपाआदिअंतधुकतीपरी | काले 
काठलकाठउनजगजा[तयारापवकाप्रीकरो॥२३५॥ ह्‌रद[ूसभलप्पन 
भननवल्यावनज्यावत्यावावना | अच्युतकुठसादापर्वृपनहू उरन 
हिआन्यां | [तद्धकादामअनुरागसवनगृरूजनकारसान्यां । सदन 
माहिविराम्यविदेहनिकीसीभाँती । रामचरणमकरंदरहतिमनसाम द 
माता | यागरावदउजागरबशकारानाशादवहरगुणगावरना ॥ हार 
द[सभलप्पनभजनवतवावनज्यावद्यावावनों ॥ २३६ ॥। 
अच्युत ॥ दोहा ॥ कामी साथुहि कृष्णकहि, छोभी वामन जानि। 
क्रीधीकोी नरसिंह कहि, नहीं भक्तकी हानि ॥ १ ॥ रामचरण ॥ जि- 
हिदद नोबतनामकी सोघटठछीवीनाहिं । प्रकट देखिकबीरज्यों, दीपकभी 
डलमाहि ॥ २ ॥ जंगली कद्यो नाम न लियो सोनाभ्ाजी एकरकवांके 
मनखंडेपे बठे हैं तहां माथे तिलकधारे -मालामारवादी आइगये जब 
छपपवनाइईजंगली देशके कहे तिनको आचायजी पछेको दृषशांत ॥ ३ ॥ 
जंगलीदेशकेलोगसवर्शीपरशुरामकियेपारपद । ज्योंचंदनको 
पृवनन व पुनिचद नक्र॒इ | वहतकाठतमानविडउदयदापकज्य[हर 
इ।आमव्युनिहरिव्यापसंतमारगअन॒सरई । कथाकीरतननेम्रस 
निहरसुणद्चरई३ | गापदभाक्तगदरागगातातठकदा मसदवदहद । ु 
जंगलदिशकेलंग सब श्रपरशु राम केयेपारपद ॥ २३७ । श्रीपरशु 


(२५६ ) भक्तमाल सटीक । 
रामर्जीकीयीका ॥ राजसीमहंतदेखिगयोकी ऊर्भ तठेनवील्योजू अन॑ 
तहरिसगमायाटारये । चलेंडाठ्सगवाकपहारकापानअगवाठागार 
कदरामेंठागीठोरप्यारिये । तहांवनजारोआइसपतिचढाइदर्ड ओरसं 
गपालकाहमाहिमानहारिय | जाइटपटाइय[पाइभावमनजान्याकछ 
आन्योगरमांझभाविप्राणवारिडारिये ॥ «५१४ ॥ क्‍ 
गदरोगगतिसुजान सुंदर वेयलगेतो भठी रोगनाइ ॥ ४ ॥ ५ ॥ विलक 
दाम औषधि दई तिछक दोम इनकी सद ओषधिंहे ॥ १ ॥ झोक ॥ 
तुलसीकाष्ठ मारलातुपेतराष्स्यदूवका) दृष्ठानश्येतिदूरेणवातीड्तंयथादलम॥ 
॥ २ ॥ किशतहूणांधि ॥ छप्पय ॥ संवाविलक करता तिलक शंकर 
शिरिसोंहे । अल्लाकेशिर तिहक तिलक बिन जग में कोंहे। तिलक बिना 
शिर अशुभ तिलक राजा पदपावे । तिलक संत सनमान विलकसों महंत 
कहावे । जियेयगतिमये मृकति सुरगण मुनि जन शिर धरें। तुलसी तिलक 
सतगरु कमल बसे भवसागर तंरें ॥ २॥ बेठि गुरूके पास तिलकालिह्वार 
हि कीजे । बिना तिहक जों अफूल तिलक करी दिक्षार्दजे । दान 
पुण्य तप धमें विछक बिन निष्फूल जावे । विकार कछु करो अनत 
फूल वेद बतावे।तिछक देखि यमह डरे तिलक बिना कहि दीनजन ।तत्ववेत्ता 
तिहँ लोक में भोडो महडो विहक बिन ॥ ३॥ तिलक है सत अश्तान 
तिलक बाह्नण शिर सींहे । विछक बिना कछुकरों सबे फूल निष्फलजोहै। . 
तिलकतिया शृंगार तिक नप शीश लगावे । विलक वेद प्रमाण तिलक 
न्॒लेक चढ़ावे । तिलक तत्त्व युग युग सदा विलक मिलें सिद्धि पाइये । 
प्रशुराम बह्मांड में सुपश तिलक को गाइये ॥ ३ ॥ दोहा ॥ वानों बड़ो 
दयाल को, तिलक छाप अरू माल । यम ठरपे कालकहै, भय माने भ- 
पूल ॥ २॥ माया टारिये॥ मायासगी न तनसगी, सगो वे यह सं- 
सार ॥ परशुराम या जीव को, सगो सु्तिरतनहार ॥ ३ ॥ कहते हैं 
करते नहीं, मुहके बड़े छवार ॥ कारों मुहड़ो होश्गो, साईके दरबार । 


३ 


भावमेंन जान्‍यों आप में आपभाव लायो आपु बोलेतुम बड़े उपकारी हो। 


भक्तमाठ सटीक । (२८७) 
पद ॥ रेमन संत बड़े उपकारी । यद्यपि सकल सिद्धि इनके सैंग जीवनसों 
हितकारी । निर्मलजल बोले अति निर्मल निर्मेठ कथा हृढावे । निर्मल में 
मलदेख कबहूं तो ततकाल छुडावे । माया मिले महोक्षो माड़े आानँद में 
दिन कांटे । कारे हरि भक्ति तरे भवसागर ओर न तारन माड़े । लागे 
लेह देह पुनि त्याग चित छालच नहैं काई । चतुर दास इन भक्तनि को 
सँग छांडि अनत नहिं जाई ॥ ५ ॥ आप तो गुणग्राही हो तापे ऊंट 
की नारीको दृष्टांत पे में अपराध कियो पे तुमताही न निंदा पहुंचे न 
अश्नाव पहुंचे ॥ ६ ॥ कुण्डलिया ॥ आकारी बिचुरीसखिवे खरी च 
लावे लात | खरी चलावे लात बिमुखक्त भक्तनि निंदा । उलटि परे 
तिहि छार छार परसे नाहिं चंदा । ज्यों छाया उपहार प्रहारन 
लागो तनकों । त्यों जगकी उपहास कहा पहुंचे हरिजन को । आगर 
श्यामके भृत्यसन दुनी देत घिसि जात । आकाश बिजुरी खिये खरी _ 
चलावे छात ॥ ७ ॥ सत उपकारी पे शाहकार को सुई दीनी सो दृष्शांत ॥ -. 

मूठ ॥ गुणनिकरगदाधरभट्टअआतिसवृहिनकोीलागेसुखद । सल- 
नसुहृदसुशीलवचनआरजग्रतिपाे । निरमत्सरानष्कामकृपाकर 
णाकोीआले। अनन्यभजनहद्करनवन्योवपुभक्तनकाजे । परमध्‌ 
_ मंकेपितविद्तिवृन्दावनगाने । भागवतसुधावरपेबदनकाहूकों 
नाटिनदुखद । गुणनिकरगदाधरभद्अतिसवहिनकीलागेसुखद ॥ 
निर्मत्तर ॥ दोहा ॥ वात कहे निलोगकी, भन्‍्यो हिये अति लोभ । 
युगल प्रेम रस रूपकी, केसे उपजे गोभ ॥ ३ ॥ सो ऐसो वक्ता न होइ ! 
शीता ऐसी चाहिये, जाके तन मन श्याम । वक्ताहू हरिकों भगत, जाके 
लोग न काम ॥ २॥ श्रीताएसो न होइ ॥ कथा सुने नहिं कीर्तन 
बके आदगीवाइ। पार्ष मानुप परशुराम के अधि उठिजाइ ॥३॥ श्याम ॥ 
पद ॥ सखी श्याम रंगरँगी। देखि विकाइ गई वह मूराते सूरति माहि 
पर्यी । संगहुता अपनों सपनो सो सोइरई रससोई। जागे है आगे हा परे 
पर्सानक् न न्यारों होइएकजुमेरी अंखियनि में निशे योस रहो करिनी 


है 


(२७८) भक्तमाल सटीक । 
न । गाइचरावनजात सुनोसखी सोधों कन्हेयावोन । कासों कहों को 


पति पाइरी कौन करे वकवबाद । केसेके कह्मोजात गदाधर गेगकोगुरुस्वाद 
॥ कवित ॥ मोरपक्ष धरे पठपीत बन मालगरे सांवरी सी मृरति प्रवीन 
मोसॉपगी है। दरत व दारी पल क्षणहेन होतिन्यारी जेतिक विसारी वि 
सरति नाहिं खगी है । चलतिहों तो चलति है पेठीहों तो वेठीहै सो हों 
तो सोई हैरी जागी हों तो जगी है। तुम सब मिलि मेरी आंखिनि को 
दोष॑देव येऊतो में मंदिराखी तऊ तहां लगी है ५ कानन करति सीख 
कानन फिरति सुनि अतिही हठीली फिरि पाछे पछिताई है । धामभ्ृलि 
जेहे काम अंगनि में ऐहे काम नेनशर लांगे घमि घ॒मि गिरिजाई है। 
अबलों न मानती ही मेरीकही बात सुनि पाछे जलजातनि के पातनि 
बिछाई है। दीठिकह ऐंहे मनमोहन मनोज छबि दोरि दोरि अटनिचे- 
की फलपाई हैं ॥ १ ॥ 

टाकागदाधरभट्टजूकां ॥ श्यामरगरगांपदसुनर्केशसाई जीव पच्रदे 
पठायोउभयसाथुवोगधायहं | रनावनरगकंसंचट्यांभतिशाचव 
ढयां कागदमंप्रममढउतहादकआयंह । पुराठ्गकू पतहांवंठ2रसरूप 
लगेएछिकीतनहाींसानामदबतायह । रहोकनिराशरगारवृन्दा 
वनधामनामसुनिमूछाह केगिरेप्राणपायेहें ॥ «१५ ॥ कान्हकहीभ 
इश्रागदापरजायइजानामसानाउाहपाताचाह फराकाजवायह । दया 
पत्रद्यथाडबाशाशत्तादबगाश्वचाइवाचतहाचल बीगत दावनआयहे | 
मिलीश्रीग्॒ताइंजीसाभखे भरिआइनीरसुधन गरीरपीरेपीरवर्श गाये 

! पर्द्सबञ)्रथसपगनानाकृष्णकथारगरसकाउसगशणगजगभावछाये 
हैं ॥५१६॥ नामहोकल्यानर्िहजातिरजपूतपूतबेठी आइकथा 
सोअभ्वतरगढाग्याह । निपटानकृूटबासथारहराप्रकाशगांवहासपर 
हासतज्थातयादुसपारया[ह । जानीभव्यंगरसाअनंगवातप्तदारिभईक 
रॉलिकेनइआनिहियिकामजाग्योहे । मांगतफिरतहुतीयुवर्ताओ गये 
बता कहाँडरुपया बीसनेकुकद्दो राग्यांह ॥ ५ १७ ॥। 


भक्तमाल सटीक । (२७९ ) 
विपय महा दरतही है त्ह्मापत्नी के पाछे परयो चंद्रमा गुरुपत्नी के 
महादेवज़ श्रीमोहनी के बल्लाके रोगठाके फोंगटाकी मसीकी तुसी पे अ> 
ध्याससों काडिये ॥ २॥ कवित्त ॥ सूवेकहे त अब नहिं मानत तू इत 
: फेरि न नेकु चितेंहे। भामि में आंक बनावत मेटत पोथिये कॉखलिये 
. दिलजेहे । सांचीहों भाषति मोहिं ददा कीर्सों प्रीवमकी. गतितिरिपे हेहे। 
मोससों कहा अठिलात अजा सुत केहों ककाजसों तोह पढेंहे ॥ ३-॥ 


गदाध्रभद्रजीकीकथामेंप्रकाशकहोअहो कृ पाक रो अवमे री सु वि 
ठीजिये । दईलोंडीसंगठोंभगंगचितभंगकियेंदियेलेबताइअबमेरी 
कामकीजिये । बोलेआपबेठियेजूजापनेतकरोहियेपापनहमेरोग 


हो, ०... 


इंदरशनदीजिये। श्रेतादुखपाइभासेझुंंठीयहिमारिनाखे सांचीकही 
राखेसनितनमनछीजिये ॥ «१८ ॥ फाटिनाइभशमितोसमाइजाइ 
श्रोताकहेवहेह गनीरहेअधीरसुधिआईह । शाधिकाबछभदासप्तप्रक 
टप्रकाशभासभयोदुखराशितवसुनिसतोवराई है । सांचीकहिदीजेना 
हीं अभीजीवलीजेडरसंवेकहिदइंसुखलियोसंज्ञाभाईहे । काढ़ितरवा 


लक दल लक. 


रितियामारिवेकल्यानगयोदयोसोप्रवोधहे मेकरीदयानाइहे॥५ १९॥ 


मेरी काम कीजिये ॥ पृद ॥ साथो जगमें कामिनि ऐसीरे । राजा 


रंक सबनिके घरमें बाविति ढ्ेके वेसीरे । वबसती छोड़िरहे बन वासा 
चावति सूखे पातारे । दांवपरे तिनहँको मारे देछाती पर लातारे । ज्ञानी 
गुनी श्र वे पंडित येतोीं सबे सयानेरे | सूबे होइ परे फांसीमें युवती हाथ : 
विकानेरे । तीनिलोकर्मे कोड न छांडयों दियेदाद तरसारे रे । हरीदास 
हरिसुमिरण छागे तब भगवंत उबारेरे ॥ ३ ॥ दियोपर वोधन्याय । 
कामांगा ये न पश्यंति जन्मांवश्च न पश्याति ॥ ने पश्यंति मदोन्‍्मत्ता अर्थी 
दोये न पश्यति ॥ २ ॥ दोहा ॥ विपयचगों जिनि चंगेमन, चगतकुछ 
सुसहीदह ॥ फिरिफांसी ऐसी पर, तिहि सम दःख द कोड ॥ ३ ॥ 


॥गंबई जोक ४०० & हा 


समन कत्रहूँ जाए भिनि, मलि विपे वनरंग । मनमथ ठगमारत तहां, लिये 


(२६० ) भक्तमाल सर्वक । 

बहुत ठगसंग ॥ ४ ॥ राधाबह्ठभ लालबिन, व्यास न पायो सुःख ॥ डार 
उार मह फरया, पात पारतम दुश्ख ॥ ० ॥ 

रेकाहदेशमेंमहंतआयोकथामाहिआगेलेवेठा ये दे खिसवे सा धु भी 
जेंहे । मेरेभश्रुपातक्योनहोतशोचसोतपरेकरेलेडपाइदेलगाइमिय 
खीनह। संतएकजानेकेजताइदइभट्ठजू को गयेउ पसवेज वा मो ठे आते 
रीझेहे। ऐसीवाहहोइमेरेशेइकेपुकारकरी चठीनरूथारनयन प्रेमआ 
इधीजेह॥ «२० ॥ आयोएकचोरपरसंपातिबटोरिगांठिवांधीलेमरो 
रिक्‍्योंहू उठेनाहिभारीहै । आइकेउठाइद्डेदेखीइनरीतिनई पूछोना 
मप्रीतिभई भ्रूठों मैंबिचारी है । बोलिआपलेपधारोंहोतहीसवारी 
आविभोरदशगमुर्णीमेरेतेरेयद्दीज्यारीहे । प्रागनकोआगेधरोआनिकेड 
पाइकरोरहेससुझाइभयोशिष्यचोरीदारीहे ॥ «२१ ॥ 

जलधारि ॥ दोहा ॥ परसा हरियशसुनतहीं, श्रवे न जलभरि आंखि ॥ 
शार भार मूठ प्रारका, तव आखबम वाख ॥ १ ॥ हारपश सानवक 
नेनजी, श्रवे न भरे भरिवारि ॥ प्रसा मठी धारिकी, तिन आंखिन में डारि ॥ 
॥ २॥ फ्ुदावयन फादाहया, जरा सुतत काहकान ॥ श्रव॑द्रव पुलक 
नहा, तुलसी सामरत राम ॥ दे ॥ सोरठा॥ हारंबश जावनमार, तुलसी 
सुमिरतद्गभ्नवें ॥ तिन नेनानिमें थारि, भरिभारे मठीमेलिये ॥ ४ ॥ 

प्रभकीटहलनिनकरनकरतआपभक्तिको प्रतापजाने भागवत गाईं 
है। देतहुतेचोकाकीऊशिष्यवहुभेटलायोद्रिहीतेदासदेखिआयोयों 
जनाई है। धोवीहाथबेठोआइसुनिकेरिसाइउठेसेवाह में चाइया की खी 
जिसझुझाई है । हियेहितरासनग्आञ्की बिनाशकियोपियोंप्रेमरस 
ताकाआशडादखाई है ॥ «२२ ॥ मूठ ॥ चरणशरणचारनभगतह 
रिगाइकयेताहवा । चोमुखचोराचंडजगतहेश्वरजुणजानें। करमान॑ 
दअशुको ल्हअल्हूअक्षरपरवार्े । माधवमथुरामध्यसाधुजीवानँदसी 
वांदूदानरायगदासवामर्मांडननतगीवां॥ चोरासी हू पक चतु वो णी वर 
नतजूजुबा। चरणशरगचारणसंगतहारिगायक्यमेतांहुवा ॥ १३९ ॥ 


भक्तमाल सटीक | (२६१ ) 


ठीकाकरमानंदच[रनकी ॥ करमानंदचारनकी वाणीकोडचारनमें 
दारुणनोहियोहोइसोऊपिपिलाइये । दियोगृहत्यागिहरिसेवाजनुरा 
गभरेवटुवासुग्रीवहाथछरीपधराइये । काहूठरजाइगाडवेहीपघराये 
वापेलायेसरप्रश्न भूलिआयेकहांपाइये । फेरिचाहभइंवई शयामको 
जताइ बातलब्मंगवाइ देखिमतिलेभिनाइये ॥ ५२३ ॥ क्‍ 
निजकर ॥ हर्षाकैन हपीकेश सेवनंश्क्तिरुच्यते ॥ ७५॥ रामभक्ति 
शर्यम नहिंदेसी ॥ ठोचनमोरपक्षकरलेखी ॥ सोसमकुलिश कठोर सुछा 
ती ॥ रघुपतिचारित न सुनि हरणाती ॥६॥ जगआश को बिनाश कियो॥ 
॥ संवेया ॥ आशको दासरहे जबलों तबलों जगको गरदासकहावे॥ त्यागी 
गुनी कदिपंडित कोऊहों आशालिये सब की भरमावे ॥ स्वर्ग महीतल वासकहूँ 
करो आश जहांलगिे नाच नचावे | ततिमहा सुखपाइ निराशमें आशतने 
भगवान को पावे ॥ दिखाई है॥ कुंडलिया॥ आपुन जाई सासुरै, ओ- 
रनको सिंसदेह । ओरनकी सिखदेइ हिया अपनों नहिं शोषे । नखाशिख 
जटित अज्ञान मृढ जगकों परमोषे । निजआखिनंके अंध गेल औरनि 
उपदेश । भवजल भरबो अपार ताहि तरि सके न शेर । अग्नकहे अपर 
स्वारथी परमारथ. पूजा लेइ । आप न जाई सासुरे औरन को. 
सिख देइ ॥ २॥ दोहा ॥ सीताराम सुजानतजि, करे ओर को जाप ।. 
ताके मुखमें दीजिये, नोसादर को वाप ॥ ३॥ फेरे चाह भई ॥ हरि 
सेवा राखिलई गृरुकी त्यागि दियो माता पिता पृत्र स्ली आदिक क्योंकि 
सबकी त्यागि हरिकी सेवा करनी नहीं तो धूरि लगाइके धूरिही फांकनी 
हरे सेवा घरहीमें क्‍यों न करी एकांत बिना न होइ गृहमें दुख आइ 
ठंगे ॥ ३ ॥ बनमें काहेको दुःख होइ लेना एक न देना दोइ ॥२॥ तापै. 
इृटांत इुकरिया कीहँसुलीकों ॥ छोक ॥ यह भक्तपराधीनः ॥ 
कोल्हअल्हृभाइंदीऊकथासुखदाइंसुनोंपहिछोव्रिक्तमदमांसन - 
हिखातदे । हरिहीकरूपगुणवाणीमेंडचारकरे धरेभक्तिभावहियेता 
कीयहवातह । दूसरोअनुजजानोखाइसवञनुमानों व पहीकोगानवें प्रश्न 


(२६२) भक्तमाल सटीक । 


जज हैं 3 रे 


केभूगाइजांतहे । बड़ेकेअधीनरहैजोईकहेसोइंकरे इशकरिचाहैआप- 
दीनतामेंमातहे ॥ «२७४ ॥ बड़ेआयकहीचलोद्वारकानिहारिसही मि 
थ्याजगर्भागयाम॑आपुह्यावहातह । आकज्ञाकंअधानचर्याआयपुर 
लाृनभयनयचांजमादरमसुनाकानवातह | काट्हनसुनायुसवजज 
नानाछदगाये पाछेअट्हदोश्चारकहँेसकुचातह । भरयाईहकारों 
' प्रभुकहामालागरेडारोठायपहरावोकद्यां मरोबड़ाभातह ॥ ५२५॥। 
दयोपेनयाहिदयोबड़ोअपमानभयोगयोबूड्रीसागर में द खकी न पा रहे । 
बूडंतहीआमँंभ्रमिपाइचलोशूमिप्रीति . सॉमनीतेभूलेनाह मानते 
रिंवारे । सोईआंयिलेनहरिजनमनचैनझिल्योमिल्योकृष्णजा 
इपाइपायोअतिसुखसारहे । बेंठेजवभोजनकोदईउभयपातरिले हू _ 
संरीजूकेसीकदीवहीभाईप्यारहे ॥ «२६ ॥ 

आपूही बिहात है ॥ पद ॥ सुपनों सो धन आपनो श्याम .॥ आदि 
अंत तारों न बिछारिये परत कांठ सो काम । तन बन झुत दारा गह स- 
बस जाहि भजे ले नाम | देखि देखि फूल जिनि भूलो जग नटवाकों धाम! 
ज्यां बछरा के धीखे गया चादति है वह चाम । ऐसे ब्यास आंश सब 
झूठी सांची है हरि नाम ॥ ४ ॥ कुंडलिया ॥ गिलति कदोरी वारिको 
गिली आपही जाइ । गिली आपही जाइ विषे भोगत अज्ञानी ॥ जानी 
प्रे न बात आप कित जात बितांनी । पुनि जैसे जललेन थके दूरे जल- 
बैली. । ऐसेही सब विषे-मिटे गरु चेला चेढी । एक छेद की यह द्शां 
देहँहि घने देखाइ । गिलति कंदोरी वारिकी. गिली आपंही जाइ । पाछे 
अछलू ॥ सवेया ॥ .देश बिदेश के देखे गरेशन रीझिके कोऊ जो बच्च 
करेगी । याते तनय तन जात गिरयों गुण सो गुण अवगृण गांठि परेगो । 
बांसुरी वारो बड़ो रिझ्वार है श्यामज नेक सोढारवरेगो । लाडिलों छेलं- 
छबीलो अहीर को पीर हमारे हिये की हरेगो ॥ नये नये चोज ॥ वि- 
रक्त को आदर सत्कार मंदिर में भंगवान सदा करे हैं सो न॑ कियो वि-. 
पयी को कियो यह नये चोज.॥ क्‍ 


भक्तमाठ सटीक । (२६३ ) 


स्वेविषभयोद्खगयोसोइहुवीनयोीदियोपरमोीषवाीकाबातछ बिल 
जिये । तेरोछागभाइमेराभक्तसुखसदाइताका कथाटबढ।|इजास 
आपहीसोॉधीजिये । प्रथमजनमांझवड़ोराजपुत्रभयागयाशिहत्या 
गिसदामोसोमतिभीजिये । आयोवनकोऊश्पसंगरागंरेगरूपदं 
खिचाहभर्देहदइभोगकीजेये ॥ «२७ ॥ तेरेशवंयांगअन्नजल्स 
वत्यागिदियोजियोनहीनातवापवेगेस[ पेक्ोजेये । हाथपंप्रताददा 
नोआइपरचीहिद्ीनोसुपनोसोगयोवीतिप्रीतिवार्सा कीजब । दर 
काकीसंगसुनिआवतहीआगेचल्योी. मिल्योग्वामेपरदगरारंबहंदी 
जिये । कृहीसवबातइयामधामतनज्योताहीक्षण करयोवनवासदोऊ 
मतिअतिभीनियें ॥ ५२८ ॥ अल्हर्हकेबशमेप्रशंसयाहिजांनि 
लेह बड़ोओरुभाईछोटोनारायणदासहै । दीरघकमाऊंलंधुउपंज्यों 
उड़ाऊभाभीदियोसी रो भोजन ठेभयोदुख रा सिहै। देवोीमीकीतातो के 
रिवोलीवहक्रीधभरियहजाहुकरों भरवावेकियोहासहे। गयोगहंत्यागि 
रियागकरयो वेसेहीजुभक्तिवशइयामकद्यो प्रगटप्रकाशहैी॥५२९)॥ 
दियो प्रवोध ॥ कुंडलिया ॥ पर्वेतकों कह देखिये पाईनतरकी 
दाख | पृश्वच तरका दांख बात जाने कहे परा३ | आन जरा का 
ब्रा राखि उर जरतो भाई । सारो राखत सती सुनो नहिं राखत .यारो | 
अपनो पहरं जागे गांठितों सुतो उबारों । भगर असत आलापतजिहारि 
गुण हरलाख। पदतकां कह दाुखय पाइन तरका दाख ॥ म२ग गया गृह 
त्याग॥ कृांचेत्त ॥ दरसेमीठी मीठी बातंसी बनाड़ कहे अतर कृपद तासा 
पलनपताजय | बाणा [वेनपाइंत [वेवेक [बिन भपति आ शाचहांन गरु 
ताकी दीक्षाहू न लीजिये । कहे हारे भक्त राजबिन केसोरनपृत विना 
सनमान ताका दान कहा छीजिये । नदी बिन ग्राम हरिसेवा विन काम 
कसी जाम॑ नहीं पीतिसोई मित्र कहा कीजिये ॥ १ ॥ दोहा ॥ था भव 
कशावरक, उद्धव प्रका जाइ । देय छाबे छावा गाहिनी, बीचहि 
पकरआइ ॥ २॥ रसन शिशन संयम करे, हारे चरणनतरवास ॥ तब 


(२६४ ) भक्तमाल सर्व । 


हीं निश्चय जानिये, राम मिलवकी आस ॥ ३ ॥ तज विलास जाविषयके, 
जोन प्रेमसोंजाहिं । भान उदय तमरहे तो, वहे भानहीं वाहिं ॥ 
मूल ॥ नरदेवउभभाषानियुणपृथ्वीराजकाॉबेराजहुव । सर्वेया- 
गीत छोकबेलिदोहागुणनवरस । पिगलकाव्यप्रमाणविविधविधिगायों 
हरियश । परिदुखविदुखसलाध्यवचरनचनाजुविचारे । अर्थविचित्र 
निमोलसबेसागरउद्धारे ॥ रुक्मिणीलताबणनअनूपवागीशवदन 
कल्याणसुव | नरदेवउभेभाषानिपुणपृथ्वीरानकविराजहुव॥ १४ ०॥ 
उभयभाषानिेषुण ॥ पंडित हैके भाषाको प्रमाण नहींकरे जाम ह 
रियश होइजाइ भाषाकों बिबेकी हैं ते सब प्रमाण करें है ॥ ३ ॥ 
क्ैकि । साधमिम्स्तहदयों भ्क्तेभक्तजवाप्रिय/ ॥ २॥ अज्ञानी वहा 
प्रमाण करे हूं ताप दृष्शांव वेष्णवकी अरु पंडितकों ॥ ३ ॥ हरियश ॥ 
दोहा ॥ हारियश रसनहिं कबित महिं, सुने कोनफल ताहि । शठ कठपु- 
तरी संगघरि, सोयेकी फलकाहि ॥ ४ ॥ वचन रचना ॥ सुबरणकों 
चाहत सदा, काँव ब्योभचारा चार | पॉवधरत चता कर, श्रवण सुहात 
नशोर ॥ ५॥ द 
टोकापृथ्वीराजराजाकी ॥ मारवारदेशवीकानेरकोनरेशवड़ोप 
थ्वीराजनामभक्तिरानकबिराजहे । सेवाअनुरागभरुविषयवैराग्य 
ऐसोरानी पहिचानीनाहिमानोंदेखीआजहे । गयोहोविदेशतहं 
मानसीप्रवेशकियोहियोनहीछुवेकेसेसरेमनकाजह । बीतेदिनतीनि 
अध्चुमादिरनर्दाठिपरेपाछेहरिदेखिभयोसुखकीसमाजहे ॥ «३० ॥ 
लिखिकेपठायादिशसुंदरसंदेशयह मंद्रिनदेखेहरिबीतेदिनतीनि 
है । लिख्योआयोसांचुबांचिअतिहीप्रसन्नभयेलगेराजवेठेप्रभुवाह 
रप्रवीनहे | सुनोओरएकयोंप्रतिज्ञाकर्सीहियेपरामथुराशरतरित्या 
गकरेरसलीनहें । पृथ्वीपतिजानिकेम्न॒हीमद्बकाबिलकीवल 
अधिकाई नहींकाल्केअधीनहें ॥ ५३१ ॥ जीवनअवधिरहे 
निपटभरकूपदिनकलपसमानबीतिपलछनबविहातह । आगमजनाइदे 


भक्तमाल सटीक | (२६५ ) 

योवाहिंइन्हेंसांचोकियों लियोभक्तिभावनाकेछायोगातगातहे।चल्फी 
चटिसांडिनीपेलइमधुपुरीआनिकरिकेस्नानप्राणतनेसुनीबातह ॥। 
जयजयघध्वनिभ्ईब्यापिगईचहंओरअहोभ्पतिचको रजसचंदाद्नरा 
तिंहे ॥ ५३२ ॥ मूल ॥ द्वारिकादेखिपा्ंटतीअचढिसीबेकीधीअ 
टछ। असुरभजीनअनीतिअगिनिमेंहरिपुरकीधों ! सांगनसुतने 
सादराइरनछोरेदीपों । धराधामधनकाजमरणदीनाहूमांडो । कम 
धुजकुटकेंहुवीचोकचतुरभ्ुजनीचाडो। बाढ़िलवाद़िकीवाकट्कर्चाद 
नामचांड्रेसबलठ । द्वार्किदेखिपाढंटतीअचढिसीवेकीधीभटल ॥ 

विपय वेराग्य कवित्त ॥ हांसी में बिषाद बसे विद्यामें बिवाद बसे 
 भांगमाह राग पुति संवागाह दानता | आदर मे मावबतस शुच मे गढा- 
न बसे आवन मे जान बसे रूप माहिहीनता । योग में अभोग ओ सैंयोग 
में बियोग बसे पण्य माहि बेधन ओ छोत्त में अधीनता । निपद नवीन ये 
प्रबीननि सुबीनलीन हरिजर्सों प्रीति सब॒हीसों उदासीनता .॥ ६ ॥ 
सांवखाचि तो राजाने बाहर क्‍यों न देखे बाहरकी भावना नहीं प्रति- 
जा दशका भक्तान का उपक्षा नही है ॥ २ ॥ 

टीका ॥ क्ावापतिसीवांसुतसांगनको प्यारोहरिद्वारावतिईशयों 
पुकारेरक्षाकीजिये | सदाभगवानआयभक्तप्रतिपालकरेकरोप्रतिंपा 
लमेरोसुनिलातिभीजिये । तुरकभजीमनामधामकोलगाईआगगे 
इवागधोरकीआयेद्रककीजिये । दुश्सवमरिप्रशुकएतेउवारेनिजप्राण 
वारिहरियहनयोरसपीजिये ॥ ५३३ ॥ क्‍ 

करा प्रातपाल मरा ॥ दांहा ॥ करनकरावआपही नाम ने अपना 
लाह | साइहाथ बहाश्या, जाहआव [ताह दंहे ॥ है ॥ भक्त अप चड 
वद्ध राजा सवादजानका जात प इंद्र व जातजाह ॥ 


मूल ॥ पृथ्वाराज तृपकुलयधूभक्तभूपरतनावता] । कृथाकातन 
भआतभारभक्तानकाभाव | महामहछाझ्ादतानत्यनंदल[ाल्लडाब। 


(२६६ ) भक्तमा[ल सर्टक । 

मुकंदचरणचितवन भक्तमहिमाधुजधारी । पतिपरलोमनकियोटे 
कअपनीनहिंटारी । भक॒पनसबेविशेषहीआंवेरसदनसुनखाजिती । 
पृथ्वीराजनृपकुठव चूभक्तभ्ूपरतनावती ॥ १४२ ॥ टीका ॥ रत 
नावतीनीकी ॥ मानसिहराजाताकोछोटोभाईमाधोसिहताकीजा 
नोंतियाताकीबातलेबखानिये । दिगनोखवासिनिसोश्वासनिभरत 
नामरटते जठित प्रेमरानीउरआनिये । नवद्केशोरकर्य॑नंदकों 
किशोरकर्यवृन्दावनचंदकहिआंखेभरिपानिये । सुनतविकृठभइंसु 


(5 


निबकीचाहभरईरातियहनइंकछूप्रीतिपहिचानिय ॥ ५३४ ॥ 


भक्ति व होइ इन अवलाने इंद्रीजीति के भक्तिकरी याते भक्तिअपक- 


हो ॥ १ ॥ कथा कातेन माँझ ॥ आहपावे न विवाह कसोदा अगातिसी 
राहड्ठां इश्क दिला दना लेना लेमाहि बदीगढ्ां । साहजुलफछली [विस॒छ- 
हढं असीतेरसी महद्ठा तरसह्ठा । वह्भ रासेकरुमालल[लपर झमहम सॉ- 
शह्ठा ॥ 3 ॥ चाहभई॥ कांवत्त ॥ जादइनते अवण प्रयाो ह कान्ह 
तादनते लग्योईं रहते रसना में आठायाम हैं। चावाचीर पानीपान चं- 
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दन चमेली हार मांगतही मख निकसत घनश्यामहे । शोचिके सकोचनि 
रुमोचन सकल दुख सुखको दिनेश जियको सो निजधाम है। प्रीतिरीति 
तेत्रजग जीतिबेको यंत्र मनमोहनी को मंत्र मनमोहन को नाम है ॥२॥ 


जाको जासों मनठग्यी, सोई जाको राम । रोमरोम में रसरद्यो, नहीं आन 


| 4 अल 0] 


सों काम ॥ सुनिवेकी ॥ 

बारबारकहैकहाकहेउरगहेमेरों बहेहगनीरहोशरीरसुधिगई है । 
पूछोमतिवातसुखकरोदिनरातियहं सहेनिजंगातरागीसाधुकृपाभडहे 
अतिउतकंठादेखिकहेसोविशेषसवरसिकनरेशनुकीवानीक हिंदई है। 


२५ नेलेये 


वहल्डुवाश्ञआाततरानअवंठाइवाहगुरुवापध आई यहजाना रातनइ ह 


0 अर अर 


बारबार ॥ काबवंत्त ॥ कबह अग अंगेराइ डारत है आलिनप॑ भेराव 
क्योह कलन पराते हैं । उत्तर सहेली छाई विवक संदेश सुने करत 


कर के को, के को को भा 4 


आरसचद काव एसहा अरृत हू | कस केसे गई कह केंसा कैसा बात भई 


भक्तमाठ सटीक । (२६७ ) 
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कहां हैं ललन सुनि धीरनधरति है । एक बेर पूंछि फेरि पूँछि फीरे फेरि 
पूँछि बेर बेर बेई बातें पूछिवों कराते हैं॥ 3 ॥ एशे भाव | हैः 
बारहि वार उते ज बावरी बोल केंहाथों करेगी । जो कबहूं रसखा|नि 
लखे फिरि क्‍यों हन बीररी पीर परेंगी । माह काहूकी कान बहा 
जब रूप ठगी हरि रंग ढरेगी । याते कहूं शिख मांते भू यह हरोनि 
तेरई पेंडे परेगी ॥ २ ॥ प्रीति की रीति अनीतिहे प्रीति करो जान 
कोइ । छुख दीपक केसेवरे विरह नागजहँ होइ ॥ ३ ॥ विदा आदर 
लक्ष्मी ओर ज्ञान गुणगर्व । प्रेमपोरि पगधरतही, गये ततक्षणसवे ॥ ४ ॥ 
नेहनेह सब कोड कहे नेहकरो मतिकोइ । मिलेदुखी बिछुरेदुखी नेहीौसुखी 
होइ ॥ ५ ॥ नेहस्वगंते ऊतरबो, भपर कीनोंगोन । गलीगली दूढ़त फिर - 
बिन शिर को धरकोन ॥ ६ ॥ जरेजरे सो जरिबुे, बुझ्र जरे हनाह 
अहमद दाझ्लेप्रेम के, वुशझ्ि बुझे के सुलगाहिं ॥ ७ ॥ प्रेम कठिन संसार में 


नाकीज जगदीश । जो कीज तो दीजिये, तन मन धन अरुशाश ॥ < ॥ 
. निशिविन सन्योकरेदेखिवेकीअरबरेदेखेकेसेनातजरूजातहग्भ 


रेहें । कछुकउपाइकीजेमोहनदिखाइंदीनेतवहींतोर्नानेवेतो आनिउर 
अरेहे। दरशनदुरिरान छोड़ेलोटेधूरिपेनपावेछाविपूरिएकप्रेमवशक 
रेहें । करोहरिसेवाभारिभाष ध्रिमेवापकवानरसखानदेवखानमनधरे 
हैं ॥ ५३६ ॥ इंद्रनील्मणिरूपप्रगटस्वरूप कियोलियोवहेभावयों 
सुभावामेलिचलीह । नानाविंधिरागभोगलाड़कीोप्रयोगयामे यामिनी 
सुपनयागभरंरंगरलीहे। क्रतशिगारछाबेसागरनपारावाररहतानिहा 
रियाहीमाधुरीसोपलीहे । कोटिकृपाइकरियोगयज्ञपारपरे ऐपेनहीं 
पावियहदुरिप्रेमगलीहे ॥ «५३७ ॥ 


७ कक मे 


सुपन | दोहा ॥ सोयेडटिग वार्तेकरे, जंग उठते गहें वाद ॥ कित 
आवपत नातकित, पारीलगे कृपूट ॥ १ ॥ नख शिख रुपत्तरे खरे, तऊ 
चहत मुसुकानि | छोचन छोगी रुपके, तजें नल्लोत्नीचानि ॥ २ ॥ 


(२६८ ) भक्तमाल सटीक । 


देख्योईवहततऊकहतउपाइकहा अहायचाहबातकहोकीनकीसु 
नाइये । कहीजूवनावोडिगमहलकेठोरएकचोकीलिबेठाबीचहुँओरस 
मझाईहये । आंवेहरिप्यारेतिन्हेआवेबेलिवाइइहारदेतेधुवाइपाइरुचिड 
पजाइये । नानाविधिपाकसामाआगेआनिधरेआप डारिचिकदेख्यो 
अयामहगनठखाइये ॥ ५३८ ॥ 

चाहबात ॥ चोपाई ॥ कुँँवरे कहे सखिकी बिसवर है। जहँ वह 
साँवरो प्रीतमरहे ॥ सो दिश हाथसों सखिनि बताई । सो दिश जीवनमर 
सिमाई । कमल पत्रले पक्ष बनावे । उडयोचहे सोक्यों उड़िआवे। 
मनसों कहे कटिल त्‌ आइ । इकिलोई उठि पिय पे जाइ । नेक तो नेन 
निहू संग लेरे। मोहन मुखकों देखन दरे ॥ ३ ॥ 

आवेहरिप्यारेसाधुसेवाकरिटारे दिनकिहूंपावँधारेजिन्हेब्रजभूमि 
प्यारिये | युगठलकिशोरगार्वेंनेननिवहा पेंनीर हेगईअ पीरहूपह गनिनि 
हारिये । एछीवाखवासिनिसोंरानीकीनअंगजाकेइतनीअटकसंगर्भ 
गसुखभारय । चठाउाठहाथगयारदयानहांनातअही सहादखतान 
बड़ाोतनकनबियचारियें ॥ «५३२९ ॥ 

आवे ॥ पद ॥ चलिमन हूंढन जेये सतगुरुके छोना । .शिरके सांदे 
पा[इये ये राम खिलोना॥ प्रेमजँजीर जराय के गहि राखी भाई । इन सें- 
तनि के मोहते मिलि हैं रघुराई । कृष्ण कृष्ण नित पढ़त हैं शुचिते चित 
लागे । पाईँ टिके नहिं पाप के दुख सबही भागे । कहि मलक सबछांडि 
- के गाहि ले यह हाला | जोइ जोइ मरते संतकी सोइ दोखि गुपाला ॥१॥ 
बुगल ॥ कवित्त ॥ वृन्दाबन बास आश बढ़त हुलास रास विविध, 
बिलास सदा सुख हरिदांस के । भाल पे तिलक श्याम बंदनी ओ कंठमाल 
तुलसी रचत गुंज छापे दे प्रकाश के | युगल किशोर हिये मुखमें झकोर 
नाम वीर बोर झूमि के सु सूजक बिलास के । सदा सतसंग बिनय अंग 
अग पे पुर्ने जगे जग माह वोके लागे आस पास के ॥ ह 


एस ०5 4७ अकि. 


देख्योमीविचारिहरिरूपरससारताकोकीजियेभहारठानकानि 


भक्तमाठ सटीक । . (२६९) 
नीकेटारिये । रोकतउतरिआाईजहांसंतसुखदाइईआनिलपटाईपाई 


विनतीलेधारिये । संतनजिमाइवेकी [निजकरआभूलापराखछूख 
भांतिनसोंकेसेकेउचारिये । आज्षाजोईदोजेसोईकीजेसुखवाहीमेंजु- 
प्रीतिअवगाहीकरोलागीअतिप्यारिये ॥ ५४० ॥ प्रेममननेमहेमथा 
शलेउमेंगियलीचलीटगधारसोपरोसिकेजिवायेह । भीजिगयोसाधने' 
हसागरअगाधदेखि नयनननिमेषतजीभयेमनभायेहे । चंदनलगा 
हआनिवीरीहुखवाइश्यामचरचाचराइचप्रूपसरसायेंद । धूमपरी 
गावझमिआयेसवरदेखिविकीदेखिनृपपासलिखिमानसपठायेहे. ॥ 
॥ «४१ ॥ हुकीरनिशृंकरानीबंकगांतेलईनई दरईतजिदानवे्मो: 
डनकीभीरमें । लिख्योलेदिवाननरभायेलेबखानकियों बांचिसुनि 
आंचलागीनृपकेशरीरमें । प्रेमसिहासुतताहीकार सोरसारुआ 
योभालपेतिठकभालकंठीकंठतीर में | भ्ूषकीसठाम कियोन रनजता 
इंदियों वोल्योआवमोडीकेरेप्रयोमनपीरमें ॥ «४२ ॥ 

दारय ॥ मरा कुल पाॉज तहा माना ठकरानीं कार तहां वित आ- 
सखिनि में हिय्रे में धरतिहों । तेरे संतोष देत दक्षिणा रसीले गुन मन मानि 
आहिनि की सीख निदरत हों । आनि बन्या याूग अब भर बड़ भागे- 
चित ताहृत अधावता ले दानता कृरातहाँ।| दखन द नेक प्राण पृतम 
मुखारावद हाय लाज आज़ु तेरे पाईनि परातिहों. ॥ ३ ॥ प्रेम सिह ॥ 

कावत्त ॥ सदा साथ संवा रंग नितहा प्रसन्न सान गाज जाई हहेयां 
जान्यो प्रीतिको स्वरूप है। प्रेमसिंह नाम ताकों अर्थ अमभ्राम सुनो सिंह 
राम गाक्त बढ [हुवे श्माम रूप हूं  दांऊ ममाले नाम माने जाना 
नासहदत राते को बडाई याते भयों भक्त भपह । हरदेव इश्ट मिष्ट 
लागा संत सेवा बाकी सिध्टि गुण वस लव कीराति अनप है ॥ ३ ॥ प्रेम 
मत गरे मुकुट पे भियाद्यस गोविंद संग रह वरसाने ते वाइ एक मोह 
भाग शत कार ले गद पाठ द्ांतुन नहीं करी यह क्‍यों व खाूबों * 


लकड़ी भी ॥ २ ॥ 


(२७० ) भक्तमाल सटीक । 

कीपभीरराजागयोभीतर तेशोचनयो पाछेपूंछिलियोकद्योनर्रनि 
बखानिके । तव॒तोबिचारीअहोमोड़ीहैहमारीजातिभयोसुखगातभ 
क्तिभावररआनिके । लिख्योपत्रमाजीकोतुप्रीतिहियेसाजीजोपे शी 
शपरबवाजीभाइराखोतजिप्रानको । सभामध्यभ्रपकहीमोीड़ीकोविरू 
पभयोरहोअबमोडीकिहीभ्रलोमतिनानिके ॥ ५७४ ॥ लिख्योंदेप 
ठायोवेगिमानसलेआयेजहां रानीभक्िसानीहाथदइपातीवांचिये। 
आयोचदिरंगबांचिसुतकोप्रसंगवार भीजेजेफुलेलदूरिकिेयेप्रेमसां 
चिये । आगेसेवापाकनिशिमहलूवसतजाइटाइवाहीठोरप्रभ्ुर्नकि 
गाइनाचिये। अन्ननृपत्यागिदियोलिखिपंत्रपुनदियों भाईमोडीआ 
जुतुभहितकरियांचिये ॥ ५४४ ॥ 

तजिप्राणकी ॥ दोहा ॥ धनदे नीके राखितन, तनदेराखों लाज। 
लाज प्राण तजि दीजिये, एक प्रेम के काज ॥ नेह करेंते बावरे, करि तरें 
ते कर । घर निरबा है जे कोऊ, तेंई प्रेमी शूर ॥ २ ॥ प्रेम की चोपरि 
मही है, तामें बाजी शीश | कायर ताको जेगहे, तो पावे वह खीश ॥ 
॥ ३ ॥ दूरि किये ॥ जबलगे शिर परशिर हुतों, तब छगि फलन 
हार । नाहि सँभारों जात है, शिर उतरे को भार॥ ४ ॥ अन्न नृप 
त्यागि दियो ॥ पाझी ॥ प्रार्थयेह्रेष्णवस्थान्नंप्यत्नेव विचक्षणः । सर्व 
पापविशुद्यथृतद्भावेजलंपिबेत्‌ ॥ ५ ॥ मारकेडेये ॥ अपेष्णवेग हे भक्ता 
पीत्वावाज्ञानवीयदि ॥ शुद्धिश्वांद्रायणे प्ोक्ताकषिमिस्तत्वदर्शिज्िः ॥ 
॥ & ॥ शुद्धभागवतस्थान्न शुद्धभागीरथीजलम । शुद्ध॑विष्णुपरिक्षिप्त 
शुद्धमेकादशीबतम्‌ ॥ ७ ॥ 

गयेनरपत्रदियोशीशसोंलगाइलियो वांचिकेमगनहियेरीझवहु 
दईह। नोबातिवजाइंद्ारवांटतबधांइकाहन पतिसुनाई कहीकहारी 
तिनईहै। परछेभूपठो ककहोमिटेसबशोकभयेमोड़ीके जुयोगस्वांग 
कियोबनगईह । भूप॑तेसुनतवातअतिदुखभयोगातलयोबिरभावच 


भक्तमाठ सटीक । (२७१). 


दुच्यो त्यारीइमभईहे ॥५४५॥ नृपससुझाइराख्योदेशमेंचवावदे है. 
बधिवंतननआइसुतसों जनाई है ॥ वोल्योबिपेलांगिकोटिकोटितन 
खोये एकभक्तिपरकामआवियहेमनआईहे । पाहँपरिमांगिलई दई 
जूप्रसन्नतमराजानिशिचल्योजाइकरोजियभाईहै । आयोनिजपुराढ़े 
गधरिनरसिलेआनि कहासोबखानिसवर्चिताउपजाईह ॥ «४६ ॥ 
भवनप्रवेशकियोमंत्रीनोवुछाइलियों दियोकहिकटीनाकलोहूनिरवा 
रिये । मारिवोकढंकहनआवोयोंसुनाईभ्ूपकाहुबुधवंतनविचारिले 
उचारिये। नाहरजूपीजरामेंदीजे छोंड़िलीजमारिपाछेतेपक्रिवहबात 
दाविडारिये । सवनिसुहाईजाइकरीमनभाई आयोदेखोवासवांसि 
कहींसिहजनिहारिये ॥ ५७७ ॥ करेहरिसेवाभरिरंगअनुराग हग 
सनीयहवातनेकनयनउतटारेहे । भावदहीसोंनानेउठिअतिसनमाने 
अहोअजूमेरेभागर्शानसिंहजू पधारेहे । भावनासचाईवहीशोभालेदि 
खाईफूलमाठपहराईरचटीकोलागेप्यारेद । भोनतेनिकसिधायेमानो 
खम्भफारिआयेविमुखसमृहततकाठमारिडरिंह ॥ ५४८ ॥ क्‍ 
नृर्सिह जू पथारे हैं ॥ तब पूछह लाई क्योंकि सूक्ष्म अलंकार॥१॥ . 
खेक ॥ कातमाया तमालाक्य गता गरुजनातकम । कर कालतम भोज 


सकाचयति सुद ॥ २ ॥ कावेत्त ॥ बांसुरो के बोच एक भार 
थार दा[्‌इ सूखा बयां बह यत्त बृलय बाध बल भारां सा । भवत पराण 
यार्म आपही सों ध्वनि होति कान देके सुनो क्यो धारे सुकुमारी सों(रीक्षि 
रिज्ञिवार अति मनमें मगन भई आप तनचाह मुख ढांक्यों श्याम सारी 
तों। अंचलमें गांठिद विहैंसि उठि चली सखी प्यारी हँसि कहो आज 
बासय हमारा सू ॥ ३ ॥ द 
भ्पकोसवरिभईरानीजूकीसुधिलई सुनीनीकीभांतिआपनग्रहै 
केआयेह । भूमिप्रिसाणंगकरिकेऊझहरीमतिभईदयाआपआइवाके 
पचनझुनायई । करतप्रणामराजाबोडीआजुरलछजूको नेकफिरिदे 


सोएकठोरयेलगायेह । वोल्योनूपराजपनसवहीतिहारोधारो पतिपिन 


(२५७२ ) भक्तमाल सटीक । 


७३२५५ 


ठोभकदीकरीसुखभायेदें ॥ ५४९ ॥ राजामानसिंहमाधवर्सिहउभे 
भावइचठेनावप्रकहतहाबूाड्वेकीभई है। बाल्यॉबड़ाभआताभवको 
जियेयतनकीन भोनातेयाभक्तकहीछोटेसापिदईहे । नेकुध्यानकि 
योतबेआनिकेकिनारोलियों हियोहुठसायोजेंठड्याहनइलइहे । 
कह्योआनिदरशनबिनयकरिगयोरानाअतिहीभनू पकथाहियेव्यापि 
गई है ॥ ५५७० ॥ सूलर ॥ पारीपप्रसिद्धकुलकांश्रव्याजगन्नाथ 
सीवाधरम । श्रीरामानुजकीरीतिप्रीतिपनाहरदाहिवारयो । सैस्कार 
समतत्त्वहंसज्योबाद्धिविचारयों। सदाचारसनिवृत्तिइंदिरापपेतउजा 
गर । रामदाससुतसंतअनन्यदशधाकोीआगर ॥ पुरुषीत्तमपरसादते 
उभेअंगपहरयोवरम । पारीषप्रसिद्ध कुटक० ॥ १४३ ॥ 

मुनि वात ॥ राजधानी न लाह भारत ॥ एक बालह्मण सिलाक- 
रहां तासा अज्ञाना व कहा हमार राजा पृ जाउ ता बहुत हृब्य मल तब 
रोइ उध्यों कृष्ण सों कही तेऊ रोइ उठे यविष्ठिर सों कही तेऊ रोड उठे 
कष्णसों पछी याको हेतु कहा तब कही बाल्नण यांते रोयो ऐसी निषिछ 
वानन्‍्य बताया कालयुग मे मागह नामढगा उतर अग कवच पाहरया जग 
अंगमे तो लोहको राजा के प्रोहित याते यह हीरेके अंगमें ज्ञाकको वचन- 
बाण काह को न लेंगे ॥ १॥ क्‍ 

कीरतनकरतकरस्वपनेहमथुरादूसनमाडेयो । सदाचारसंतोीष 
सुह्ूदसुठशीलसुभासे । हस्तकदीपकृठदयमेटितमबस्तुप्रंकासे । 
हरिकोहियविशासनंदनंदनवलभारी । कृष्णकलठ्ससोंनेमजगतजाने 
शिरधारी । श्रीबद्धमानगुरुवचनरतिसोसंग्रहनाहिछांडियों । की 
रतनकरतकरसुपनेहमथुरादासनमांडियो ॥ १४७ ॥ टीका ॥ 
वासकेतिजारेमांझभक्तिश्सराशिकरीकरी एकबातताकोप्रकटादिखा 
इहे । आयोभिषधारीकोऊकरेशा लिग्रामसेवाडोंलेसिंहासनपेआनि भी 
रछाईइहे । स्वामीकेजुशिष्यभयेतिनहकोभावदिखिवाहीकीप्रभावक 
झोआपहीयेभाईहे । नेकुआपचलोवहरीतिकोबिलोकियेजू बड़े 


भक्तमाठल सटीक।. (२७३) 
स्वेज्षकही दूषेनहिंजाई है ॥ «५१ ॥ पाईँपरिगयोलेकेजाइडिगठाढ़े 


भये चाहतफिरायोपेनफिरेशोचपरचोंहे । जानिगयेआपकछयाही 
कोप्रतापओपेमारोकरिजाययोंविचारमनधरचोंदे । सूठिलेचलाईभ 
क्तितेजआगेपाइंनाई . वाईरूपटाईभयोपसोमानोमरचोहे । ह्वेकरिद 
यालजानिवायोसमझायोप्रीतिपंथद्रशायोहियभयोशिष्यकरयोंहि॥ 
सुपनेहूं ॥ सपने में कोन मांगे है प्रकटही मांगे है दृष्ठंत कलावत को 
अरु ब्राह्मण को विश्वास मुगल अरु बनिये को दृष्टांत ॥ १ ॥ है करि 
दयाठ ॥ हरिजन हँस दिशनि यों डोले | मुक्ता फल बिन चॉंच न खोले. 
मोन गहे के हरि-यश बोले । असद अछाप न कबहूँ छोले । मानसरोवर 
तटके बासी । हरि सेवा राति और उदासी ॥ . नीर क्षीरकों करे निवेरा। 
कहे कबीर सोई गुरु मेरर ॥ २ ॥ वाहि यह उपदेश करयो चौरेही में 
ठाकुर को बेठावनो ऐसी किया न कीजे ॥ ३ ॥ के 
मूल ॥ नृतकनरायणदासको प्रेम पुजआगेबवठो। पद्लीनोपसिद्ध 
प्रीतिनामेंटद्रनाती । अक्षरतनमयभयोमदनमोहनरगरातो । नाच 
तसवकोउआइकाहिपेपहवनिआवे । चित्रलिखतसो रह्मोत्रिभंगीदेशी 
जुदिखांवू । हंड़ियासराइदेखतदुनीहारिपुरपद्वीकोचढ़ो । नतक 
नरायणदासकोप्रेम पुंजआंगेवढ़ो ॥ १४५ ॥ टीका ॥ हरिही 
केआगेन त्यकरेहियेधरेयहीवररदेशदेशनमेंजहांभक्तभीरहे । हंड़ि 
यासराइमध्यजाइकेनिवासलियो ,लियोसुनिनामसोमलेच्छनानिमी 
रहे । बोलिकेपठायेमहाजनहरिजनसबेआयोहेसदनगुनाठावोचाह 
पीरहे । आनिकेसुनाईभईअतिकठिनाईअवकीजेनोईभावेवहनिपट 
अधीरदे ॥ «५५३ ॥ क्‍ 
हद नातो पद्‌ ॥ सांचों एक प्रीति को नातों। के जाने राधिका 
नागरी के मइन मोहन रँग रातो । यह शखला अधिक बलवंती जिन बां- 
ध्यो मन गजमाती । मीराममु गिरिधर संग हिलि मिलि सदा निज बसातो 


0 १ ॥ दोहा ॥ हितादेत चाहन चतुरई, बोल न आवत गात । राधा 
श्८ कक 


+ 
धर 
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मोहन प्रेमकी, कहत बने नहिं बात ॥ २॥ आईइ कलाइक जगत हित! 
जानि सुदेश बिंदेश। पर उंपकारी साथ ये, नहिं अधरम को लेश ॥ ३॥ 
तिभंग देशी । सधी जो कुछ उर गंडे, सो. निकसे दुख होइ । कुँवर तरिभंगी 
जहँँ गंडे, सो दस जाने सोइ ॥ ४ ॥ पण्डित कबिता ढाढ़िया, कहिबे- 
हीलों दोर | कहि कान्हा जे नहीं, जूझनवारे ओर ॥ ५ ॥ हैँडिया 
सराइ पागते छह काश ॥ ६ ॥ हॉरिहांकंआाग ॥ दोहा ॥ मनमजूस 
गुण रतन हैं, चुप कढ़ि दे .हद तार । पारखि आगे खोलिये,- कूची 
वचन रसाल ॥ ७ ॥ ताप दृष्त अकबर शाहका तानसबकां हारहां 
के आगे गाव ॥ < ॥ 

विनाप्रभुआंगेनृ त्यकरियेननेमयहैसेवावाकिआंगेक हो के से विस्ता 
रिये .। .कियोयोविचारऊंचासेहासनमालाधारितुरुसीनिहारैहारे 
गानकरचोभारिये। एकओरवेठोमीरनिरखेननयनकोरमगनकि शोर 
रूपसुधिलेविसारिये । चाहेकछवारयोपरेभोचकहीप्राणहाथ रौश्षि 
सनमानकियोमीचलागीप्यारिये.॥ ५५७ ॥ मूठ ॥ गुणगणविशद 
गोपालक्रेयेतेजनभयेभूरिदा।वोहितरामगोपालकुवरगोविंदमां डि ल । 
क्षीतस्वामिजसवंतगदाधरअनंतानंदभठ । हरिनाभगिश्रदीनदास 
वछपालठकन्हरयशगायन । गोसूरामदासनारदरयामपुनिहरिनाराय 
न। कृष्णनीवनभगवानजनशयामदासाविहारीअम्ृतद[ । गुणगण 
 'विशदगोपालकेयेतेननभयेभ्ररिदा ॥ ३४६ ॥ निरषेत्तेभयेसंसार 
तेतेमेरेजिजमानसव उद्धवरामरेणु परशु रामगेंगाशपेत निवासी 
अच्युतकुलकृष्णदासविश्रामशेषसाही केबासी. । किकरकुंडाकृष्ण 
दासखेमसोंठागोपानंद । जयदेवरायवविद्रद्यालदामोदरमोहन प 
रमानंद। उद्धवरघुनाथीचतुरोनगन कु ज भोकजेबस त भव. निवेत्ते 
भयेससारतेतेमेरोीजिनमानसव ॥ ३४७॥ ... 

भूरिदा ॥ दशमे ॥ तवकथामततप्तजीवनंकविभिरीडितं कल्मषाप- 
हम । भवणमंग् श्रीमदाततं भुवि ग्रणंतिते भ्ूरिदाजनाः ॥ १ ॥ संत 


भक्तमाल सटीक । (२७५ ) .. 


 ॥० पक पी. 


जून बड़े दाता भक्ति संपत्तिके देनहारे जन तो सामान्य मनुष्यनको कहे 
हैँ तो नहीं ॥ छोंक ॥ सालोक्यसाशिसामीप्पसारुप्येकत्वमप्युत ॥ 
दीयमाननगहं तिविनामत्सेवनंजवाः ॥ २ ॥ जे ऐसे जनतो नहीं चुटकी 
टक मांगत डोर ॥ दोहा ॥ राम अमल मांते फिरे, पीवे प्रेम निर्शंक । 


कस. 8 #% 


आठ गांठ कोपीन में, कह इंह सा रक ॥ ३ ॥ 


टीका॥ झीथडेटिगहीमेंनेतारनविदुरभयोंभयोहारंभक्तसाधुसे 
वामतिपागी है। वरपरनभईंसवर्खेतीसूखिगइचितानइप्रश्ुआज्ञादई 
बड़ोवड़भागीहे । खेतकाकटावोओगहावालिडड़ावोपावोदोहजार 
मनअन्नसुनी प्रीतिजा्गहे । करीवहरीतिछोगदेखेनप्रतातिहोति 
गायेहारमातराशिलागीमनु रागीहे ॥५०५॥ सूल।। श्रीस्वामीचतुरों 
नगनमगनरेनिदिनंभननहित।सदायुक्तअनुरक्तभक्तिमंडरुकपो षत। 
पुरमथुरात्रजभूमिरमत्सवहीकीतोषत । परमधरमहढ़करनंदेवश्री 
गुरुआराध्यो | मधुरवेनसुनिठोरठरहरिजनसुखसाध्यो । संतमहंत 
अनंतजनयशविस्तरिजासुनित । श्रीस्वामीचतुरीनगनमगरैनिंदि 
नभजनाहेत ॥ १४८ ॥ आवेगुरुग्रहयोसनेहसोलेसेवाकरेधरेहिये 
सांच भावअतिमतिभीनिये । टहरूलगाइदईनईरूपवर्तीतियदियो 
वार्सोकद्दीस्वामीकहेंसोई कीजिये । सेवाकैरिझायेयतेंप्रेमर रानितनयों 
दयोवरपरवधूक्ृपाकरिलीजिये । धामपधराइसुखपाइकेप्रणामकारि 
वरात्रजभ[मेउरसेरसपोजिये ॥ ५७६ ॥ 

खेती सूखिगई ॥ भेपहरबों भग्रों बहुत चढिगयो बगवान मेष 
बढायों चाहे तो अक़ालपरे सो परयो तव विचारी कहं उठि जाइये॥ १॥ 
मंगन रनेि दिन सतोगृण बत्तिते रजोगण तमकी निवेते भ्षक्त मंडल 
को पोपत द्वारप रमत | सवैया ॥ ढोलत हैं इकतीरथ्‌ एकनि वार हजार 
पुराण बकेह । एकलगे जपमे तप में यक सिद्धि समाधिनम अठके हैं। 
वृत्षि जो देखतहोरसखानि जू मृढमहा सिगरे भटकेहें। संचें हैंवे जिन 
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आप ज्यो इहि सांवरे ग्वालपे वारिछकेहँ ॥ २ ॥ टहल लगाई लाहोर 
में कान्हा फकीर तुलसी खत्रानी सेवाकरे ॥ ३ ॥ 

गुविदचंदजूकोभोरही . द्रशकरिकेशवश्वद्धभरराजभोगनंद 
आममें । गोवद्धनराजाकुंडहेकेआंवेवृन्दाबनमनमेंहुलासनितकरे 
चारियामम । रहृपानपावनपभ्ृखादनतानबवातआयद्ूपटब्रवाणय 
ऊरेंगेशयाममें । माँग्योनिकुपानीलावीफेरिवहप्रानीकर्ह दुखमतिसा 
नीनिशिक्द्योकियोकाममें ॥ ५५७ ॥ | 
. माँग्यों नेकृपानी ॥ दोहा ॥ सबसों बुरो जु मांगियो, मांगत निकसे 
जीव ॥ पाबनेपचाह आपनी, तो मांगिन पर्नीपीव ॥ १। | मागन जापे 
जाइये, जाके मुसम लाज ॥ आगत 6) रन मवर्क काजू 
२॥ आवत दुख साधक, पुलाक उठ सब अग ॥ तुलसी जाके 
जाइये, काजे तासों संग ॥ ३॥ 
पानीसोंनकाजब्रजथूमिमें विराजद्धापियोपरपरभाज्ञाप्रभ्ुजूनेदई 
है । येतोब्रजबासीसदाक्षीरकेउपार्सकेसेमोकोंलेनदेहेकर्शीदेहे 
सुनीनहदे। डोलेधामशयामकह्योजोईमानिलियोदियोलेपरचोह प्रती 
तितवभरहे । जहांजाछिपावेपात्रवेगिहूँठिआपरावे अतिसुखपांवे 
कीनीडीलारसमर्दरेहे ॥ «५६८ ॥ सूर ॥ मधुकरीमांगिसेवेभगत 
तिनपरहोंवलिहाराकेयों । गोमापरमानंदप्रधानद्वारकामथुराखों 
रा । कालुप॑सांगनिरभठोभगवानकोीजोरा। बीटलछटोडेपेमपंडागू 
नोरेगाजे । इयामसेनकेव्शवीधरपीपाराबिराजे । जैतारनगोपाल 
कीकेवलकूवैमोललियों । मधुकरीमांगिसेवेभगततिनपरहोंबलि 
हारकियों ॥ १५१ ॥ 

क्षीरके उपासी ॥ माता यशोदाने - तुमको डारि दध उफनातों 
राख्यां । सर्वेया ॥ जप यज्ञ सुदान सुमाव क्र बहुकूपर वाप तड़ाग 
बनाव । कर त्रतव बम सुशद्रय [वश्वह उग्रह याोंग समाधे लगावे ॥ 
कहे रसखानिहदय जिनके कबहूं नहें सों सुपने में न आवें । ताहि 


भक्तमाल सदीक। ( २७७ ) 
अहीरकी. छोहरिया छछिया भरि छांछि को नाच नचाव ॥ ४ ॥ 
शमी सी जहां मालिनि ढोले बेदनवारे बांधति पूजा पे दृ्शव रुक्मिणी - 

जी के वेदा की ॥ ६ ॥ 

टीका ॥ कहतकुम्हारणगकुलनिस्ताराकेयों केवलसुनामसाथ्ु 
सेवाअभिरामहे । आवेबहुसंतप्रीतिकरीलेअन॑तनाकाभतकानपा 
वैंषपेसीधोनहींधामहे । बड़ीपेगरजचलेकरजनिकासिवेकी बनियान 
देतकुवाखोदोकीनोकामहे । कियोबोलिकद्दीतोलिलियोनीकेरोले 
करिहितसोजिमायेजिन्हेंप्यारोएकश्यामहे ॥ «७९ ॥ गयेकुवखो 
दिवेकोीसवान्योंडचारेनाम हुवाकामवानिजानीभयोसुखभारीहै: । 
आईरेतभामिझामझूमिमाटीदविरहे वा्मेकेतकहजारमनहोतकेसेन्या 
रींहे । शोककरिआयेधापरामनामधुनिकाहूकानपरीबीत्योमासक 
हीवातप्पारीहै। चलेवाहीओरसुरसुनिप्रीतिभोरपरेरीतिक छुऔरसु 
घिवुधघिअतिटारीहे ॥ «६० ॥ 

करज ॥ एकादडो॥ मडक्तपूजाभयपिका वेष्णवोबंधुसत्कथा ॥ ३ ॥ 
सम्बधी का उधारया लाश्क सब काश सत्कार करह यह व साथ 
सेवा धरम ॥ २॥ आदिपुराणे ॥ येमेभक्तजना/थपार्थ ॥ ३॥ न्यारी- 
है ॥ कवाजी मार्दीमें रहें जेसे तिवारों महारावमेपे एकहाथ ऊंचोजल 
पसाद पंहुच माटीक्यों न दरिकरी सिधाई लगे यातें तो महाराव क्योन 
ऊंचीरासी ॥ कूवां देखि के यहबात यादिरहे जैसे सिंद को गुफार्मे 
बंठारे पिद्धाइको रंगद्गवार सानपान पहुँचे ऐसे हरिने करी ॥ ४ ॥ 

माटीदूरिकरीसवपहुँचेनिटकतव वबोलिकेसुनायोहरैबानीकागी 
प्याश्योद्रशनभयोजाइपाईलपटाइरहे महरावर्सीहिकूवहनिहारिये। 
धरयोजलपात्रएकद्खिवडेपातजानेआनिनिजग्रेहएजालागीअतिम[ 
रिये। भश्भीरदारनरजमंडिजपारणाये महिमाभपारवहसंपतिलेवा 
रथ ॥५६१॥ सुदरस्वरूपश्यामलायेपप्राइवेकीसाथुनिनधामआइ 
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कुवांजुकेवसेहें । रूपकोनिहारिमनमेंविचाराकैयोआपकरकृ पार्भोपै 
प्रभुअचंलह्वेबसेहें। करतउपाइसतटरतननेकुकहँकहीजूअनंतहरिरी 
झस्वार्मीएऐसे है । पच्योजानराइनामजानेलइहियेबात अंगमेनमा 
तसदासेवासुखरसेहें ॥ «६२ ॥ चलेद्वारावातेछापलावेबहमतिभ 
इआत्ञाप्रभुदशफारिपषरहीकोआये है ।करोसाधुसेवापरोभावदहियेहढ 
मांझटारोजिनिंकहूंकीजेजेजमनभाये हैं । ग्रेहहींमेंशंसचक्रभादे 
निजदेहभये नयेनयेकोीतुकप्रगटजगगायेहे ।गोमतीसोंसागरकीस गर्म 
हस्ट्ोसुन्योीसामिरनीपठाइके योदीझलेमिलायेह ॥५६३॥ भये 
शिष्यशापाअभिठाषासाधुसेवाहीकी महिमाअगाधजगप्रगटदेखाई 
है । आयेषरसंततियाकरतिरसेइकोई आयोवाकोभाईताकोखी 
रलेबनाई है । कुवाजूनिहारिजानीवाकोहितसादरसोंकीनियेवि 
चारएकसुमतिउपाईहे | कहीभरिठावोजठगइडरकलुपैनलइतसमई 
सबवभक्तानजिसाहह ॥ ५६४ ॥ 

कूवहूं निहारियें ॥ महीनाभरि क्षामि में दबेरहे सो कूवाभयो रघुपति 
ने रक्षाकेयों सो प्रसंग गोमती सों सागर को संमग रहयो सुमरबींदे 
पृठाई ॥ संगम भयो सी प्रसंग ॥ १ ॥ भयेशिष्य . शाखादे प्रकारके 
फ्रसाफंकी कानफूका । १। ३। ४ । ५॥ 

वेगिजललाइंदेखिआगिसीबराइहिये झांकिम्गुखभईंदुखसागरवुड़ा 
इहे । बिसुखविचारितियाकुवाजूनिकारिदईंगईपतिकियोओरऐसी 
मनआईहेपरयोइंअकालबेटबिटीसोनपालेसके तकेकोीऊणेरमाति 
अतिअकुलाईहे । लियेसंगकरचोजोइईपुत्रपतिभूखभोई आइपरी 
झोथडामेस्वार्मीकोसनाईह ॥ «५६५ ॥ 

विर्ुख ॥ पद ॥ जिनके [प्रेय नरामबंदहीं ॥ सी त्यागेयें को़े 
वराला यथाप्‌ परम सबहा॥औ तज्यां (पता अहलाद [वशाषण बंध भरत 
महतारा ॥ बालगृरु त्रजयवातंन पातंत्याग्यां जगभये मगलकारा ॥ वाती 
नह रामसा साचा हृदय सुशांत जहाली । अजवकहा आंख जा फू 


भक्तमाठ सटीक । ( २७९ ) 


बहतीकहों कहांलों ॥ तुलसी सोइ . हिंतु बन्धु न आतम हू ब्राणत 
प्यारो ॥ जासँगवादे नेह राम सो सोइ निज हितू हमारों ॥ १ ॥ दोहा ॥ 
साधोआया अनमनी भाषा षा्‌ आयासरि ॥ केवल कवाया कहे तू निकास 
बाहरी पूरि ॥ पहिले तो मूरस को संगहोर पाछेते सत्संग सो ज्ञान 
पाइके त्यागकरे ॥ भतहारिः ॥ यांचितयामिसतर्तंमयिसाविरक्ता साप्य& 
न्यमिच्छतिजनंसजनोन्यसक्त: ॥ अस्मत्हतेतुपारितुष्यतिकाचिद्न्या 
धिक्‍्तांचतंच मदनच्‌इमाचर्मांच ॥ शा 

नानाविधिपाकहोतआवे संतेसेसोत्सुखअधिकाईरीतिकेसेजा 
तिगाईहै। सुनतवचनवाकेदीनदुखलीनमहानिपटप्रवीनमनमांझदया 
आइईहे। देखिपतिमेरोओरतेरोपातिदेखियाहिकेसेकानबाहसकंपरी 
कठिनाईहे । रहोद्वारझारोकरोपहँचेआहारतुम्द महिमानिहारिदद 
गधारलेवहाईह ॥ ५६६ ॥ कियोप्रतिपालतयापूरीकोअकाढ 
मासभयोजवसमोविदाकीनीउठिगईहे । आतिपछितातेवहबा[तअब 
पाविकहां जहांसाधुसंगरंगसभारसमई है। करेजाको शिष्यसंतसेवाही 
बतांवकरों जोअनंतरूपगुणचाहमनभइईहे । नाभाजूबखानकियोमों 
कोइनमोलालेयोदियोदरशाइअमतिलीलानितनइह ॥ «६७ ॥ 

दया जाई हैं ॥ साथवो दीनवत्सलाः ॥ ३॥ दोहा ॥ कंबीरा ॥ 
साथु मिले तो हरिमिले, अंतररहीनरेष ॥ राम दुह्मई सतकहा, साधआय॑ 
अलेप ॥ ४ ॥ हरिते अरु हरे जननिते, रंचक अंतरनाहिं। येश्तीहिं 
पावनकर चितवतही क्षणमाहिं ॥ ५ ॥ 

सूल। आऔअग्रभनुग्रहतेभये शिष्यसवेधमंकीधुना । जक्लीप्रसि 
छप्रयाग।वनोदीपूरनवनवांरी । भलनूसिहभगवानदिवाकरहदव्रत 
पारा । कामठहंद्याकशी रजगतजगनाथसुल्धी । आराभनु गठ दार 
समसीचापमधालथुऊूधा[ ॥ विवेषतापमोचनसये सोरभप्रभुजिन 
शिरभुजा | थ्रीअगभनुग्रहतेभयेशिष्यसवेधर्मकीयजा ॥ १५२ ॥ 
भरतखंडभूपरसुमेरटीठाल्हाकीपद्धांत प्रगटाअंगदपरमान द्दा्‌ 


(२८० ) भक्तमाल सटीक । 
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सेयोगीनगजागे । खरतरखेमउदारध्यानकेशबहरिजनअनुरागे 
फुटत्योठाशब्दकोहकरबंशउजागर । हरीदासकबिप्रेमसवेनवधा 
केआगर । अच्युतकुलेसबेसदादासंतनदशधाअधट । भरतखंड 
भूधरसुमेरटीकालाहाकीपद्ध तिप्रगट ॥ १५३ ॥ मधुपुरीमहोछो 
मंगलरूपकान्दरकोसोकीकारे । चारिवरणआश्रमरंकराजाशत्न 
पविभक्तनिकोबहुमनबिस्ुखकी ऊनहिंजावे । वीरीचंद्नवसनकृष्ण 
कीरंतनवरषे । प्रश्ुुकेभूषणंदेह महामनआतिशयहरषे । बीठ 
लसुतविमल्योफिरेदासचरणरजशिरधरे । मधुपुरीमहोछोम॑गर 
रूपकान्हर कोसोकोकरे ॥ १५७ ॥ भक्तनिसोंकलियुगभले 
निवाहीनिवाखेतसी ! आवहिंदासअनेकउठिबभादरहरिलीजे । चर 
णधोइदंडोतसदनमेंडेरादीने । ठोरठोरकरिकथाहदेअतिहरिजन 
भावे । मधुरवचनमहुलाइबिबिध भांतिनिजलुडांवे । सावधानसे 
वाकरोनेट्रपणरातिचेतस भक्तानेसोंकालियुगभछे निवाहीनिबाखेत 
सी॥ १५५०॥ 
. निविध ॥ तृतीये ॥ शारीरामानुषादिव्यादोषायेयेचमानुषे ॥ 
भोतिकाश्वकर्थलेशाबाधतेहरिसंश्रयानू ॥ १ ॥ कोऊ कहे दूरि केसे 
हाश्गे शरर सी लगे है सत्सगतंआत्मज्ञाव आत्मतज्ञान ते मिदे ॥ २॥ 
अच्युतः ॥ दोहा ॥ पिंडसुपीडा परशुराम हितकारी कोउ एक ओर 
नगरकी शोभता आंब जाहिं अनेक ॥ आंब जाहिं सुकीतुकी पछे मनकी 
बात । परसाप्रीवम बाहरी कोपछेकुशछात ॥ ३ ॥ 
वसनबदढ़ेकुंतीवधूत्योंत्योंवरभगवानके । यहअच्रजभयोएक्‌ 
खांड्रघृतमेदावरषे। रजतरुकमर्कीरेल्सशिसिवहीमनहरपे । भोजन 
र[सावेलासकृष्णकीरतनकीनों । भक्तनिकोबहमानदानसबहीको 
दीनों | कीरतिकीनीभीमसुतसुनिभपमनोरथ आनिके । बसनबद़ेकुं 
तावधू त्यात्यावरभगवानक ॥ १५६ ॥ ठटोका ॥ बीततबरषमासआ 
वेमधथुषुरीनेमप्रेमसोमहोक्षोराशिहेमहीलु टाइये । संतनिजिमाइनाना 


भक्तमाठ सटीक | (२८१) 


पटपहराइपाछेद्विननिवुदाइकछू पूजे पैन भाइये । आयाकाऊकालद 
नमालजाबिहालभये चाहे पनपारयोभायेअढपकराइये। रहेविप्रदू 
खसानिभयासुखभूखव्ञी आयोयोसमाजकरोधा[संपनआइये< ६६॥ 
बसनबढ़े |॥ कृवित्त ॥ ऐसी भीरपरे पर पीरकों हरनहार .गिरि 
की धरनहार सोई धीर धरि है। दीननिकी बेधव विरद ताको सद्य रहो 
दावानल पानकियो साई पीर हरिहे । पेडनिकी पत्नी कहते ठाढी पंच- 
निर्में लपटयोंहे चीर सोतो कैसेके निवरि है। खैंचो क्यों व आनिदुःशासव 
दशक और मोरपक्ष थरि है सो मेरी पक्ष कारे है ॥ ३ ॥ पांडवकी 
राबी गहिरावर सं आनी शिरोमाणे बिलखानी बिललानी पैन चेत 
है । घटत घटाये पटन घटत ऐंचेपट दुशासन बार बार ढेरकेके लेत 
है। पाचतव छित आंच तबक न लागी तन लखिके विपाति यदपति कीनो 
हत है । गापिनके चोरि चोरि राखे पद कोरि कोरि तेरे मानों जोरि 
जोरि द्ोपदीकों देतहें ॥ २॥ आनि कुल वेशकी अकरम उदय होत 
बादयों छल दुदु ओर बंधुन के गृह में ॥ पंडवनकों तो मानखंडन सक्ा 
के बीच हपदी पुकारि कहो गोविंद सनेह में । अंबरके हेगये अटंबर 
आकाश ढछगि सोचे खँचि हारी खल पावत न छेह में । भक्तनिके काज 
त्रजराज लाज राखनकों आपके बजाज बैठे द्ोपदी की देहमें ॥ ३॥ 
होमही ॥ कवित्त ॥ जिनजिन करनाई तिन तिन करआई करनही नाई 
तिनिकरनही आई है । कागज लिखाई जिनकारग्रेलिखा ३ पाई धरामे 
पराई विन धरा धररिखाई है॥ देंदे छवराई जिनलई है पराइ अंब ताह 
पीत्त नंकहून रहते रहाई है । जिनजिन खाई जिनउद्र समाती खाई 
जिन न ख़बाई तिनखाई बहुताई है ॥ १॥ दोहा ॥ बांसचदी नटिवीकहै 
मेतिकीड नदनी होइ ॥ ३ ॥ में नटके नादिनी भई नरेसु नटिवी होड़ ॥ 
॥ २ ॥ दया जगत अनूपृह, दिया'करो सब कोइ । घरको ध्रचोन पाइये 
जॉकरदिवा न होइ ॥ ३ ॥ नारदते बरपाइके प्रथम सुंदरी होइ ॥ पति- 


(२८२ ) भक्तमाल सर्टक । 


बरते सूरीगई, सुतवरते पुनिसोह ॥ ४ ॥ वापे नारदजी को अर बाल्नण 
को दृष्टांव ॥ क्‍ 

अतिम्तनमानकियोलायेजोईसोंपिदियो लियोगांठिबांपितवविन 
तीसुनाइये । संतनिजिमावोभा[वेरासलेकरावोभा[वेजेवोंसुखपावोकी 
जैबातमनभाइये । सीधोलाइकोंठेधरचोरोकहीसोथीलीभरथोद्विज 
निवुलाइदेतक्योंहं निधटाइये । जितनोंनिकार्सेताते सोगुनोवढ़त 
ओरएकएकठोरवीशगुनोंदिपठाइये ॥ «५ ६७ ॥ 

निघदाइये ॥ दोहा॥ बुरो विचारें दुष्ट जन, चाहें कियो बि- 
गार ॥ जिनको काम न बीरगरे, रक्षक नंदकुमार ॥ १ ॥ जे माल 
इनको बडो भगइया सो बड़ों भक्तहों ॥ सोरठा[ ॥ बेटा बाषत नेह- 
जोपे चील्हे चालबी ॥ जननी काहि जनेह, भांडमुख भोंडो तनहिं ॥ २॥ 

मूल ॥ जसवंतभक्तिजेमालकीरूडाराखीराठवड़ । भक्तनसों 
अतिभावनिरंतरभंतरनाहीं । करनोरेइकपाइमुद्तिमनआज्ञामाहीं। 
शरीवृन्दावनदृद्वासकुंजक्रीड़ारुचिभावे । श्रीराधावद्धभूछालनित्य 
प्रतताहलड़ाव । परमध्रमनवधाप्रधानसदनसांचनिधेप्रेमजड़ । 
जसवंतर्भक्तेजेमाठकीरूडाराखोराउवड़ ॥ १५७॥ हरिदासभक्त 
नहितधनिजननीएकेजन्यों ॥ अमितमहागुनगोप्यसाराचितसोईजा 
ने ॥ देखतकोतुराधारदूरिआवेडनमाने । देइद्मान्योपेजविदि 
तबृन्दावनपायों । राधावक्ृभभजनप्रगटपरतापदिखायों । परम 
धरमसाधनसुदृढकलियुगकामधेनु मेंगन्यो । हरीदासभक्तनिहितथ 
निजनर्नाएकरेजन्यों ॥ १५८ ॥ टीका हरीदासवनिकसोकाशीढि 
गवासनाकी ताकोयहपनतनत्यागोब्रजभूमिहीं । भयोजु रनारीछीव 
छोड़िगयेवेद्तीनिवोल्योयोंप्र्वीनवृन्द[वन्रसझूनिही। बेटीचारिसंत 
निकोदरईअंगीकारकरोधरोडोटीमांझमोकोध्यानहद्झूमिही । चले 
सावधानराधावछभकी गानकरें करैंअचरजलोगपरोगामधूमिही ॥ 


ा> पी 4७ पिनिए 


॥५६८॥ आवृतहीमगर्मांझछूटिगयोतनपनसांचोकियोरेयामवन प्रग 


भक्तमाल संटीक । (२८३). 
टदिखायोंदे | आइदशनकियोइश्टगुरुप्रमभरिपरयाभावप्राजाइचा 
रथाटन्हायोंदे ॥ पाछेआयेकोगशोगकरतभरतनेन बेनसबकही 

कहीतादिनहीआयोंदे । भक्तिकोप्रभावयामें भावऔरआनॉजिनिबि _ 
नहरिकृपायहकैसेजातपायोंहे ॥ ५६९ ॥। 
श्रीवन्दाबन हृढ़वास ॥ अरिछ्त ॥ चिंतामणिकी राशि बिपिन वजि 
पाइये। अंत मिले हरि आपु तऊ नहिं जाइये। शीवन्दाबन की धूरसु 
पूसर तन रहे । अरिहां यह आसारहे चित्त कहूँको नाचहे॥ ३ ॥ 
राठवड़ ॥ दोहा ॥ साधन मेटे भरि शुजा, पद रज परी न शीश ॥ बच्ची 
बढ़ी करनी करी, सो सबहेगदइ खीस ॥ ४ ॥ बांध सो बांधा मिले, कबहूं 
छोड़े नाहिं ॥ मिले आनि निर्वत्त सो; छुदे जु पके माहिं ॥ ७॥ 
येमे भक्तजनाः पाथ नमेभक्तारतुतेजनाः ॥ .६ ॥ 
मूल॥ भक्तभारजूड़ेयुगठघमधुरंधरनगविदित । बावोलेगोपा 
लगणनिगंभीरगुनारट।दक्षिणदिशविष्णुद[सगांवकासी रभजनभट ) 
भक्तनिर्सोंयहभावभजेगुरुगोविन्दजसे । तिछकदा[सआधीनसुवरसं 
तनिप्रतिजेसे । अच्युतकुठपनएकरसनिवद्योन्थोंश्रीमुखगदित ॥ 
भफतभारजू इयुगलधमंधुरध्रजगावादंत ॥ १५९ ॥ दांका॥ रहे 
गुरुभाइंदोऊभाईसाधुसेवाहियेऐसेसुखदाईनईरीतिलेचलाईहै। जाई 
जामहोठमेंवुठायेहुलसायेअंगसंगगाड़ीसामासो मेंडारीदेमिलाईहे । 
याकोतातपयसंतवट्तीनसहीनातिवातवेनजानेंसुखमानमनभाईहे। 


गमहिमाप्रसिद्धिवोलिविनेकेउचा ३ 


वड़ेगुरुसिद्धनगमहिमाप्रसिद्धिवोलिविनेकेडचारीसोईकहिके सुनाई 
हैं ॥ ५७० ॥ 

जूड युगल ॥ दोहा ॥ हरदी तो जरदी तजे, चना तजे सुद्देत ॥ पी- 
तिजु ऐसी चाहिये, दोठ मिलि एके हेत ॥ ३॥ दोऊ एक मन हवे भ- 
क्तिको वोज्न उठावे तो उठ तो गरु गोविन्द वेष्णव सब एक रूप है ॥ 
भक्त भ्षक्ति ज्ञगवंत गुरु चतुर नाम वपु. एक ॥ २ ॥ 


चाहतमहोछ[कियोहुल्सतहियोनित॒लियोसुनियोलेकरोविगिदे 


“(२८७ ) भक्तंमाल सटीक । 


७३३ के ३३ अकबर 


तियारिये | चहुंदिशिडारथयोन रिकसोन्योतोएसेधीरआरवेबहुर्भीरसेत 
ठोरनिसवारिये । आयेहरिप्यारेचारोंखूंटतेनिहरिननजाइपगरधारे 
जीशबिनेलेजचारिये । भोजनकराइदिनपांचठगिछायरहोपटपह 
राइसुखदियोअतिभारिये ॥ ५७१ ॥ आश्ागुरुदईभोरआवोफिरि 
आसपासमहासुखराशिनामदेवजू निहारिये । उज्ज्वलबसनतनए 
कलेप्रसज्नमनचलेजातवेगिशीशपाइनिमेंधारिये । वेईदेवताइश्ी 
कृवीरअतिधीरसाध चलेदोऊभाईंपरदक्षिणाविचारिये । प्रथमनि 
रखिनामहरपिलपाटिपगलगिरहेछोड़तनबोलेसुनोधारिये ॥ ५७२ ॥ 
साधअपराधजहांहोततहांभावतनहोीइसनमानसबसंततहीआइये ॥ 
देखीसोप्रतीतिहमनिषटप्रसन्नभयेल्येउरलाइजावोश्रीकवीर पाइये । 
आगेजोनिहारेभक्तराजहगधारेचलीबोलेहँसिआपको ईमि ल्यो सु ख दा 
इये। कह्मोहांजूमानिदईभरईकृपाप्रणयों सेवाकोप्रतापकहोकहां 
लगिगाइये ॥ ५७३ ॥ द 

बिनेंले उचारिये । महाराज संतों बहुत आये सामा कहां येती ॥ 
गुरु बोले मन मानों जितो देतजावों घटेगी. नहीं देनहारों समर्थ है ॥ 
॥ १॥ आस पास प्रदक्षिणा अश्वमेधी यज्ञैको भोगकी फेरि जन्मधररे 
दंडवतसों जन्म कठेगो ॥ २ ॥ 

मूल॥ कोल्हक्ृपाकीरतिविशद्परमपारषद्शिष्यप्रगट । आ 
शकरनऋषिराजरूपभगवानभक्तगुरु । चतुरदासजगअभयछा- 
पछीतरज्ुचतुरबर । छाषाअद्भुतराइमलुपेममनसाक्रमवाचा । र 
सिकराइमलगोदुदेवादामोदरहरिरैगराचा । सबेसुमंगठदा[सहदधमे 
घुरंवधरभजनभट । कील्हकृपाकीरतिविशद्परमपारपद्शिपप्रग 

॥ १६० ॥ रसुराशिउपासिकभक्तराजनाथभद्वनिर्मेलवेन । 
आगमानेगमपुराणशास्रजविचारयों । ज्योंपारोंदेपुटहिसवाहिकों 
सारउधारयों । आीरूपसनातनजीवभद्दनारायण भाष्यो । सोस 
व्वंसुउुरसांचयतनकरिनीकेरास्यों । फनीब॑शगोपाल्सुवरागाभनु गा 


भक्तमाठ सटीक।.. (२८५) 
कोन । रसराशिउपासिकभक्तेराननाथभट्टनिर्मेलवैन ॥ ३३१ ॥ 
रसराशि उपासिक ॥ कंबित्त ॥ रसराशे हंगार ताक उपासिक 


नाथभ हैं शृंगार रस में चारो रस हैं शांतमन की लगन नि॑ल्य दास 
स्वामी के आधीन सख्यमित्रता समता विश्वास स्वन्ाव विपर्ययनहाह ॥ . 


वात्सल्य पत्रवत लड़ाये ॥ शगार कांतकाता समभात आशाक्त सा असू> 


क्ति में चारो रस रहें जेसे पृथ्वी को गुण सुगन्ध अरु तत्त्व में न मिले 


चारो तत्त्व पृथिवीमें मिलें अप तेज वायु आकाश ऐसेही रस राशि शूं- 
गार रस कहाँवे ॥ १ ॥ भागवते ॥ मन्ये”सुरान भागवतानर्थधीरें 
सरभमारगोभिनिविष्टचित्तान ॥ पेसंयुगें चक्षंतताक्ष्येपुत्रमससुनाभायु 
धमापतंतम्‌ ॥ २ ॥ फनी वेश गोपाल दास के पत्रगारायण दास 
ऊंचे गांववाले के पुत्र ॥ ३ ॥ 
कृठिनकालकलियुगर्भेकस्मेतीनिहिकलकरही । नश्वरपतिरति 
त्यागिकृष्णपदसोरतिनोरी। राबेजगतकीफांसतरकितिनुकान्योंतों 
री। निर्मलकुलकांथडाधन्यपरसाजिहिनाई । विदितबृन्दावनवास 
सन्तम्ुखकरतवड़ाई । ससारस्वाद्सुसबातकारफारनहातनतननच: 
ही | कठिनकालकलियुगर्मेकरमै्तीनिहकरंकरही ॥ १६२ ॥ 
कृठिनकाल ॥ स्रीचन कोदियो है वाहर तो रहे श्रावसावे ॥ भीतर 
रह तो मसोखावे स्री की भठीकथा कथा कहा हो या कठिन कालर्म 
करमतीही निष्कलंक रही सतयुगर्म बिपे में त्ह्मा महादेव तपरवी ऋषीश्वर 
इद्रिचाल होतभये बढ़े राजा दिशाजीतिपे इंद्ी न जीतीजाएँ या अबलानें: 
सवइंद्रनीति के मनवश कारे वेराग्य कियो ॥ १ .॥ 
टीका ॥ सेखावतनू पकेपुरीहित्तकीवेटीनानो वासहोंखड़ेठाकर 
मेतोसोवखानिये । वस्योउरश्यामअभिरामकीटिकामहंते भूलेपास 
कामसेवामानसी पिछानिये । वीतिजातियामतनवामअनुकूलभयों 
फूलअंगगतिमानोमतिछविसानिये । आयोपतिगोनोंठेनभायोपितः 
मादहियालियेचितचावदएटआभरणआनिये ॥ ५७४ ॥ 


(२८६ ) भक्तमाल सटीक । 


वस्‍्योउरशयाम ॥ संग ने ध्यान श्याम केसे बस्यों ॥ भागवते ॥ 
तत्स्पात्सवेत्र सवेदा ॥ ज्ञानवेराग्य भक्तिसवेत्र सब देशमें है सबके 
हृदयमें है घटिबढि क्‍यों गिन्‍यो है सो सुनी भी भगवानकी नाम बासुदेव है 
शुद्धहदय में झलके है दपनमी रचाहोई तो न झलके मज्योहोई तो आइच- 
लके सो हृदय दर्षनविषे बासना मोरचे सो करमेती को हृदय उज्ज्वलहरि 
आइ झलकेसतसंगबिना हृदय केसे उज्ज्वलभयो कही प्वेजन्मकी भक्ति 
अजररही सो उदय्३ ॥ ऐसेअधेरी कोठरीमें वस्तु धरिके बिदेशकीगयो॥ 
आवतही तुरत उठाइ लीनी ऐसे पछिले जन्मकी भक्ति सिद्करी जानो 
तो संगकी उपेक्षानहीं ॥ ३ ॥ सानिये ॥ कवबित्त ॥ अबही गईखरिक 
गाहके दहाइबेको बावरीहेआई डारे दोहनी ओपानकी । कोऊकहे छरी- 
कोऊ भोनपरी डरीकहे कोऊ कहे मरीगति हरीहेअयानिकी ॥ सासुब॒तठाने 
नेदबोंलति सयाने थाइ दोरि दोरे आने मानो खोरि देवतानिकी । सखी 
संबहूँसे मुरझ्ञानि पहिचानी कहूँ देखी मुसिकानि वारगीले रसखानिकी॥ १॥ 

परयोशोचभारीकहाकीनिये विचारीहाड़चामसोंसँवारीदेहराति 
नकेनकामकी । तातेदेवोत्यागिमनसोवेजिनिजागिभरेमिटेउरदाग 
एकसांचीप्रीतिश्यामकी । छानकोनकाजजोंपेचाहेब्रजरासतबड़ोई 
अकाजजोपेकरेसुधिधामकी । जानीभोरनोनोहोतसानी अनुरागरंग 
संगएकवर्हीचलीभीनो मतिवामकी ॥ «७«५॥ 

हाडचाम सोस्तनों मांसमथी देहतो मठीनमन ॥ संवेया ॥ योबनजो- 
र मली ललिता सबंदेखि थकी यह अगम अथाहे। बातचले चहुंओरहंते 
सुयहे मनमें अतिशोचमहाहै। सेवनहार पुकारकरे आलीमांझ की धार 
लखी परहाहे । नेहकीनाव कुदावपरी मनमेरे मलाह सलाह कहाहे ॥ 
॥२॥जोवनंकी सारितागहिरी अरुनेंननिनीर बदी उमही है | पीतम को पति 
याजु लिख्यो बिनखेवृटियाकहं पारभईहे। मानकों राजमहा झकझोरत प्रेम 
कीडोरि सो लागिरही है । मनमेरे मलाह मिलेतोी बचो नाहं बोरि अथाह 


सलाह यही है ॥ १ ॥ सोवेजिनि ॥ कुंडलिया ॥ सस्ता अंधेरी छां- 


भक्तमाठ सटीक । (२८७) 


डिंदे हरिभाजि लाहोलेश ॥ हारित्जि लाहालोहि देह जाने राचीतर ॥ 
नातरयमकेद्वार मढ पेंठेजुपवेरी । नादुपदेअतिचेतचालेजों भाई ॥ भूले- 
यमप्रजाद समझि धुवलोक बताई । अगर आलकस जिलनकरों दुह्ढभ 
मानुषुदेह । ससा अधरी छाडि दे हरिभाने लाहोलेह ॥ २॥ जो 
दिन जाहि अनंदमें, जीवगकी फलसोहइ । जीवनकोी फेलसोश नेदन 
दन उरधारे ॥ मंत्रीज्ञान बिबिक असुर अज्ञान निवारे ॥ पृदम 
पत्रज्योरहे काठसम बिषापिछाने । जगप्रपंचते दूरि सत्य सीतापति 
जाने ॥ अगर अजाके स्वादते तृत्तितव देख्योकोइ ॥ जोदिन जाइ अनंद 
में जीवनकी फलसोइ ॥ ३ ॥ पानी को धननी करयो, ऊरनभयो गुवाल ॥ 
ऊरनभयो गुवाल प्रभुहि मानुष तनु दीयो । भक्ति सुधारस छांडि जहर 
विपयारसपीयों ॥ श्रवण प्रान मुख प्रान वरणहग उमगी आपी । तिनको 
दीनी पीठि निलज्ज रूतध्नी पापी ॥ अगर श्याम उपकार निधि भज्यो 
नहीं गोपाल । पानीकीं धननी करयो ऊरनभयो गुवाल ॥ ४ ॥ 


आधीनिशिनिकरसीयोंवर्सीहियेमूरतिसोप्रतसनेहतनसाधिविसरा 
इहे । भोरभयेशोरपरयोपितामातशोचकरथोकारिकेयतनठोरठोर 
. ढूंढिआाई है । चारोंभोरदोरेनरआयेठटिगटरिनानीऊंटकेकरंकम प्य 
देहजाइुराई है । जगढुरगंधकोऊएसीबुरीलागीजामें बहुदुरगंधसोसु 
गंधठोसराही है ॥ ५७६ ॥ 


सुपि ब्सिराई है ॥ कृवित्त ॥ बेदनि बलाइ लावो स्पाननि अनेक 
भांति यपेति यतन रूप लागाते है नेरेमें । योगी यती जोइसी उपासिक देव 
भरोके कामरुपके वासी पचिमीडो हाथ हेरेमें । लोटि लोटि जाइ वीर 
वाल न अनाज खाइ पनियांकोी निकसी आज अधिक अँधेरे में । वावरी 
अनाहक यह भूतव वधायें फिरे आई त्जवालनंद्लछालज़के फेरेमें ॥ ७५ ॥| 
चारों ओर वातरस ठोर ढार देढिभायेहँ । कबरोगिनिको आत्मा अप्राप्त 
तेसे नमी जगदुगध कोझ ऐसी बरी छागी जगव दगंबह तें हरी । 


(२८८ ) भक्तमाल सटीक । 
ऊंटको करंक की सुगन्धमानी जगदुवासना करंकहूंते बड़ीमानी ॥ १ हऐ 


बीतेंदिनतीनिवाकरंकहीमेंशकनही बंकग्मीतिरीतियहकेसेकारे 
गाइये । आयोकोऊसंगताहीसंगगंगातीरआईतहांसोअन्हाई हैभ्ूषण 
बनआहइये । हूंढ़तपरशुरामपितामधुपुरीआये पतेलेवताये जाइमाश्ु 
रमिलाइये । सपनविषिनब्रह्मकुंडपरवरएकचढ़िकरिदेखी भूमिआँशु 
वाभिजाइये ॥ «७७ ॥ उतरिकेआइरोइपाइँठपटाइगयो क्टीमेरी 
नाकजगसुसनदिखाइये । चलोगृहबेगिसव्ोकउपहासेमिटेसासुघर 
जावोमतिसेवाचितराइये । कोऊसिहव्याप्रअजुबपुकी विना शकरता 
समेरेहोई फिरिस्ृतकजिवाइये । बोलीकहीसांचाबिनभक्ततनऐसोजा 
नोजोपेजियोचाहोकरोप्रीतियशगाइये ॥ ५७८ ॥ 

वैभूषणबनआई है ॥ रजोगिनी को बानो कारिके वृन्दावन कहा- 
जाहि ॥ जैसे बिदुरजी दुर्योधन की पोरिषे धनुष धरिके निकसे भीषर- 
जीने लिख्योंहे डरेनहीं । चक्रवर्ती लिख्यो बधिकको बानोतीर्थ यात्रा में 
कहाकरें यह श्रीवन्दाबन धामहै बेकुंठहृतें सर्वोपरिहि ॥ ३ ॥ वरपर 
चढ़िकारे देखो शरीरमें पिंडोलमादी लगाये हैं. ॥ २॥ मृतक जिवाहइये 
तुम सांची कही भक्ति बिना तो प्रावी झृतकही तुल्यजानो ॥ ३ ॥ नाग . 
लोक स्वगंलोकर्मह भक्तिनहीं ॥ है 

कहीतुमकटीनाककदे जोपेहोइकहूं नाकएकभक्तिनाकछोकमें 
नपाइये। वरषपचासलगिविषेहीमिंवासकियोतऊनउदासभयेचनेको 
चबाहये । देखेसबभोगमेनदेखेएकश्यामतातेकामतानिधामतनसेवा 
मेंलगाइये । रातितेन्योंप्रातहोतऐसेतमनातभयोदयोलेसरूपप्रभुग 
योहियेआइये ॥ ५७६ ॥ डर रा 

क्योंकि चारिकोड़ी की भांगसों बावरों हे जाइ है ॥ तपैपोस्ती को 
इशांत अरु भेगी को जहां रागरंग अमृत भोगकेसे न बावरों होइ तावे 
“विद्या धनराज्य पाइके मत्तहोई है जेसे चोखो 


है जेंसे चोसो धन को पाइके बावरो 


भक्तमाल सटीक | (२८९) 
भषयों ॥ आपुको आपही घविरकारहे॥३॥बरष पचास ॥ सप्तमे ॥ मातिने- 


रृष्णोपरतः्स्वतोवा मिथोमिपयेतहतवतानास । अदांतगोमिविशवातमोंध 
पुनःपुनश्चर्वितचवणानाम॥ २॥ क्रवित्त ॥ पनदियों धामदियों भाग सुत 
नाम दियो दियोजग यश ताके ते चल्यों न रुखमे। नरदही दीनी सब सुराति 
सपुरी कीनी कामिनी नबीनीनहीं जान दीनों दुखमें । दामनको रोवे निशि- 
बासर जनमखोवे हरि जो बिसारेगी दी ऐसे तने सुखमे। धूरि परी कुल 
में बड़ाईमें अंगारपरे भारपरों बुछिछार परीतेरे मुख में॥ ३॥पृत्रकलत्र सों 
चोरासी सा छठगों सोनहीं ॥ ४ ॥ कुंडालेया ॥ हाहाकरे व छादे- 
है वेरीवश परिजाइ ॥ बेरीवश परिजाइ कालयम के संगहेगो । तात 
मात सुत बाम धौरकोउ नाहिं परेगो ॥ दान पुण्य ओषधी तिनहँते काजन- 
सरही । होनहारसों बड़ी उलट घठकों अनुसरही ॥ अगर उबारे राम 
पद के संतनि की बाह । हाहाकरे न छूटही बेरीवश परिजाह ॥ जे 
कुंडालिया ॥ बहुतगई थोरीरही थोरीहमेचेतव ॥ थोरीहमेंचेत अमल 
घटथोरे थोरे। मारग विषे विसार शीशंदे सियपतिओरे ॥ द्वेघटिकामें 
अंग भूप गोविंद पदपायों । दुमोतिताजिके पिंगला श्यामहठ सेजवसायों ॥ 
अगर आलकसजिनकरों हरिभजिबेकेहेत । बहुतगई थोरीरही थोरीह में 
चेत ॥ १ ॥ दयोले स्वरूप ॥ पंचम । कर्म करन उपजनिपुनिनाश । 
सुख दुख शोक मोहनितत्राश ॥ इनके हेत दियोहरिनेतन । ताहि अ- 
न्यूथा करें कोन जन ॥ १ ॥ जासुबंदबानी बड़दाम । हृठगलबेधा कर्म 
गुणनाम ॥ ता्मेंबथे हरिहि हम ऐसे | बहतहै बैल धनीको जैसे ॥ २ ॥ 
गुणकभनकार दुख सुख जो जो। देत हैँ हारे हम लेत हैं सोसो ॥ ताही- 
केवश रहत है ऐसे । अंधसआंसेके वश जैसे ॥ ३.॥ मक्तह निजतन 
पारतार्। । गवत्यागि प्रारब्धहै जोलों ॥ ओर देह पनि धरे न ऐसे । 
स्वमकी तन जाग्यों जन जैसे ॥ ४ ॥ अहिबनहू में भययाते । संगहैं 
छह इत्ारपुजाते ॥आत्माराम जिततेद्रिय महा॥ताबुधकों गरहदूपण कहा ॥ 


(० ॥ पहल्छ॒ ईदी वरीजे । घर में रहिं ऐसेजी्िते ॥ ज्योंगढ़ में रहि 
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(२९०) भक्तमाठल सटीक । 


रिपनि जीत जन । फिर तहां रहे जहां माने मन ॥६॥ श्रीशुकठवाच ॥ 
त्रिशुवनगुरुकी यह आज्ञा सुनि। अपनीहे हलिकई जदिय पुनि ॥ अ- 
तिभागवत्‌ तऊप्रियवत जो । आदर सों शिरनाथ लईसो ॥ ७ ॥ विधि- 
हमनु की पूजाले पुनि। ठखि सनमान भियत्रत नारद सुनि ॥ मनवाणी 
न्यवहार अगोंचर | ताबल्नहि सुमिरत गमनेघर ॥ < ॥ पायमनोरथ वि- 
धितिमनुजो । नारद को सम्मत्ेके सो ॥ सुतहि राजदे अपुत्यागोधर । 
अतिही विषम बिंषि विषकोशर ॥ ९ ॥ यों निमेल मानद तियबत जो । 
हरि इच्छाते पायराज्य सो ॥ जिहि प्रभाव जग बेधन हरे । [तिह हरिपद 
में नित चितधरे ॥ १० ॥ 
 आयेनिशिषरहरिसिवापधरायअतिमनकोलगायवहीटहलसुहाई 
'है । कहजातआवतनभावतामलापकद्ू आयत्न प्ृछाद्॒जकहाशाध 
आईहे | वोल्योकीऊतनधामश्यामसंगपागेसाने अतिभनुरागेवेंगे 
खंबरमगाईह । कृहाठमनायइशइहाश्भशाशकरा कहा पआयाह 
यचाहउपजाईह ॥ ५८० ॥ दखानृपश्रातशातपछसववातकहा 
'नेनअश्व॒पातवहरंगीश्यामरंगमें। वरजतआयोशभ्ूपजायकेलिवायल्या 
ऊं पाउंजीपभागमेरवह्चाहअगस । काहदाकंतारठाद्ाभारहग 
भपठ्खी रूपकछुआरकहाकहवंउसग् | कियामनंठासबरअयंञ 
भिठापराजा कोनीकुदाआय द्शभाजसाप्रसंगम ॥ ५८१ ॥ 
भूषआयो॥ वनवारीदास मुन्शी अरु दारासिकोह शहजादो ताको प्रसंग 
राजाकों आशीर्वाद न कियो वापे फकीर अर बादशाहको प्रसंगपाय फइला- 
यदियि ॥ १ ॥ दोहा ॥ जबलगयोगी जगतगुरु, तबलग आशनिरास।तुलसी 
आशाकरतही, जगगुरुषोगी दास ॥ १॥ कवित्त ॥ दुरित बिदारनी सक- 
लजगतारनी यह नहिं प्रतिपारिनीहोप्पारी नाहकी । वन्दावन रसकेलि 
कारिनीहों हरिनीहों स्वनिकि नीकी भांति तनमनदाहकी । सूराति सुकबि 
रविनंदिनी ऊपाकेदीने लाड़िठी ओलालकी सुभक्ति उतसाहकी । और 


भक्तमाल सटीक । (२९१ ) 

'जितीकामनाते सबप्रवाहदेहु रहे परवाह एक तेरप्रवाहका ॥ १ ॥ छप्पय॥ 
प्राणजाह तो जाह जाह यश सकल बड़ाई। होहधर्मकोीं नाश भेर्मीहे मग- 
गहों जडाई ॥ आधि व्याधिके दुख करें जेततकी जीरन। करो नहीं 
उपचारको हो नानापीरन ॥ बहू विधि वचन कठोर कहि सबे निरादर _ 
कंरों किन । भीवन्दाबनको छांडिये यह आवो मन भूलिजिनव ॥ ३ ॥ 
मूल ॥ गोविदचंदगुणग्रथनकोसड़्गसेनवाणीविशद ॥ गोपी 
ग्वाठपितुमातुनामनिर्णेयकियोभारी । दानकेलिदापिकप्रचुरभति 
बुद्धिउचारी ॥ सखासर्खीगोपालकालीठामबितयों । कायथकु 
लडजद्धारभक्तददअनतनाचतयां ॥ गातभमातत्ररत्यानपरतनत्या 
| गोमंडलरसद | श्रीगोविदच॑दगुणम्थनकीखड़ ॥ १६४३ ॥ ठांका ॥ 
अवालियरवाससदारासकोसमाजकरे शरदउज्यारीअतिरंगवढ़योंभा 
राह । भावकांवद्ानहगरूपकांचद्ानतत्ताथइकारदानजारो सदर 
निहाराह। खसलतमंजायामलत्यागृतनभावनासा झेलतअपारसख 
शापझ्दहवारा है । प्रमकासचाइताकार[तल [दखाइभ्इई भापकाने 
सरसाई वातलागीप्यारूह॥ ५८२ ॥ 
वाणी विशद्‌ ॥ पद ॥ दे गोपिन बिचबिच नँदलाला । श्याम मे- 
दुह ओर राजत नवादामिनि वाला । करत नृत्य संगीत भेद गति 
गंरजत मोर मराला । फहरत अंचल चंचल कुंडल थहर रहे उरमाला ॥ 
'यामिली मुरली मोहन ध्वनि गान वितान छयो तिहं काला । चलियेशझु 
मकि झेंकझकरि वलयामिलि नृपुर किंकिणि जाढछा॥देवबिमाननि कोतक 
मोहे लेख भयो मदन विहाला । खड़गसेन प्रभु रेनिशर्दकी वाढयों रंगर- 
पाला ॥ १ ॥ पदपद गावत गावतही प्राण त्यागे देहवारी है। देह छो 
डिक ताहां शावकों भाप शेयों । सनेहकी देजाति एक विछरानि परे 
सनेही तन मिलिहृम छोड़े विछरनहूंम ॥ १ ॥ दोहा ॥ चर्कि मैन 


हर परचालवा पापकरमाह । भंग पथ ऐसी कठिन, सच कोठ निवहत्‌ 
नी[हू ॥ 3 ॥॥ 


(२९२). . भक्तमांठ सटीक । 


मूठ ॥ सखाइयाममनभावतोगंगाग्वालगर्भारमत ॥ शयामाजू 
कीसखीनामआगमाविधपायों । ग्वाल्गायत्रजगॉवप्थकर्नीकेकरि गा, 
[॥ कृष्णकेलिमुखझिलिअपटउ रअंतरघरई । तारसमेंनितमग, 
नअसदआठापनकरई॥ ब्रजवासआश्व्रजनाथगरुरुभक्तचरणरजअ 
नन्‍्यगाते | सवाइयाममनभावतों ० ॥ १६७४ ॥ टीका ॥ प्रथ्वी 
पतिआयोब दाबनमनचाहभई सारंगसनावेकीऊजोरावरिल्याये हैं 
वह्ठभह्संगल्वर भरतहीछायोरंग अतिहीरिझ्ञायोहगर्जशुवावः 
हायंहे । ठाद्करजाराबनक्रापनव्रा]हहय ५ मगभामिहसावच 


नछझुनायहे | कंदकारसाथालय हद्वतडवायादय हरादासतावरन 


आयेप्राणपार्यं ह ॥ ५८ ॥ 

. ब्रजबास आश ॥ कृावित्त ॥ निकंजकों चंद अरविन्द रस सिन्ध को 
लाडिली ऋंवारे मोहिं यहे दीजे । आनन्द को धाम अभिराम या विषिन 
की जनम पर जनम कोऊ जीव कीजे ॥ रह अति धरि धूसर सदा प्रेम 
मय सुनत बर वानी कल कोलि जाजे | नवल नव कुंज में फिरों अलबेली 
दिन निराखि बन रूप भारे हगन पीजे ॥१॥ परे जे पतोवा सूखे भूख में: 
पीयूष जैसे खाऊं रूख रूख तरे ऐसी तोको जीवका। प्यास ते बढ़ेजु 
पीर तंरत्रि तनेया तीर अंजलि को भारे धीर छीर नीर पीवका ॥ 
केलि कल जोहत ब्मोहत सु हद हे _कवि वृन्दाबन कुंज पंकज अमर 
अंमीनका । आनन्दमें रूमि पूमि बसोंगा बिलास भभि आरती को दूमि. 
जैसे सुख पावे दीवका ॥ २ ॥ बजभागे को लाल ज ने स्वाद 
अपने मुख सा लियी बल्मांड घादप॥ १ ॥ दग अशुवा ॥ दोहा ॥| रुप 
चोज की 'बात पुनि, ओर कदीछी तान। रासिक प्रवीननके हंढे, छेदन 
करे वे बान ॥ १ ॥ बतरस नीर गँभीर आति, कोउ न पावत थाह | 
मीन लीन रस रासेक जो, सोई पावत ताह ॥ २ ॥ 

मूठ ॥ सोतीइलावसंतनिसभादुतियद्वाकरजानियों ॥ परम 
भक्तिपरतापधम घुजनेजाधारी । सीतापतिकोसुयश्वदनशोभमितभ 


भक्तमाठल सटीक । . (२९३) 


तिभारी ॥ जानकीजीवनिचरणशरणथातोाथिरपाई । नरहारगुहूआ 
सादप्तपूर्तैंचाछिआई॥ रामउपासकछापहद्ओरनकछुउरआनिेयोी। 
सोीतीश्ठावसंतनिसभादातयादवाकरजानया ॥ १६५ ॥ जावतय 
शपुनिपरमपदलालदासदानालही ॥ हृद॒ह। रुणसानसदासतसतभ 
अनुरागी । पद्मपत्रज्यारह्मोलीभकोलहरनछागी ॥ वृष्िणुरातसप 
रीतीवपरेंसोतनत्याज्यों । भक्तवरातीवृंद्मध्यदूरुहज्योराज्या ॥ 
खरीभाक्तेहारपांपरंगुरुप्रतापगादागही । जावतयशपा[नप्रमपदला 
लदासदोनालही ॥ १६६ ॥ द 
सयश बदन शोभित ॥ दोहा ॥ तुलसी रसना जां भढा, नाश 
दिन सुमिरे राम ॥ नहीं तो खचि निकारिये, मुखमें भलो न चाम ॥१॥ 
छापहठ ॥ सवेया ॥ आगम वेद पराण बखानत कोटिक निरगंण जाहि 
न जाने । जे मुनि ते पनि आपहि आप को इश कहावत सिद्ध सयाने । 
शर्म संबे कलिकाल ग्रसे जप योग वेराग ले जीव पराने। को कारि शोक. मरे 
"तुलसी हम जानकेनाथके हाथ बिकाने॥ १॥ जीवत यश ॥ कुंडाल्या ॥ 
एक देढे अरु चोपरी पुनि लाई दुहू हाथ॥पुत्रि लाई दुहूँ हाथ कथा हरिजन 
मिलिगांवे । जीवत यश जगमाहिं बहरि सदगाते को पावे ॥ देव पितर 
विधि अवधि कोऊ बाधा नहिं करई । अनन्य भजन गरु गदित नित्य 
गांविंद्‌ अनुसरह ॥ अगर उभ ताकी बने है संतनिके साथ ! इक देद्धें७ 
॥ १ ॥ कायाकसो के वन बसो, हँसो रहो गहि मौन । तुलसी मन जीते 
विना, मिंट नहीं दुख जोन ॥ विष्णराते वधेरे में पारायन करवाई परी 


सदर जब शरीर त्यागि दियो ॥ १ ॥ 


हक कुम 


भेक्तनहितभगवानरचीदेहदीमाधीग्वाढ्की ॥ निशिविनयहैविंचा 
रदा[सजिहिविधिसुखपावं । तिलकदाससोंप्रीतिहदेभतिहरिजन 
भाव ॥ परमारथसाकाजहियेस्वारथनहिजानें । दशधामत्तमरालस 
दालीटागुनगानें । आरतहरिगुणशील्समग्रीतिरीतिप्रतिपाठकी । 
भेक्तनाहेत ० ॥ १६७ ॥ अगरसुगुरपरतापतेपूरीपर्सप्रयागकी॥ भा 


(२९४ ) अक्तमाल सटीक । 


नंसवीचककांयरामचरणनचितदीनों । भक्तनसॉअतिपग्रेमभावना 
केरिशिरलीनो ॥ रासमध्यनिनानिदेहद्युतिदेशादिखाई । आड़ोच 
लियोअंकमहोंछेपूरीपाई ॥ क्यरेकल्शभोलीध्वजाविदुषपश्ावाभा 
गकी | श्रीअगररसुगुर ० ॥ १६८॥ प्रगटअमितगुणप्रेमनिधिपन्य 
विप्रजिननामधरयों ॥ सुंदरशीठसुभावमधुरवाणीमंगठकरु । 
भक्तनकोसुखदेनफल्योबहुधादशधातरु ॥ सदनवसतानवेद्सार 
भुकजगतअसंगी । सदाचारउदारनेमहरिदासप्रसंगी ॥ दयाहष्टिद्‌ 
शआगरेकथाकोकपावनकरथो ॥ प्रकट्मामेतगुणप्रेमानिषिधन्य 
विप्र०॥ १६९ ॥ 

दयाह्टकारक जगत्‌का प्र उतार।यात वदबन कद ताह छा 
आगर रह कथातां सबहाकह। १ [क्रयावान जवका झुक प्रलग || 
कबित ॥ जेसे शशिनिशिकों अकाश में प्रकाश पावे ओसिरावे ताप- 
'तनकाी । तेंसे रासकाई आओ अननताह बात मख शोमभत हें क्रया 
वानजा वका । जस प्रनधामश्राम श्यामज़र्क लागकाम होते आर्ेराम दुख- 
आम वाशमनकी। एस हार गुण कोऊ पृण्य न बखावकर ताप काव जाणहर 
गुणगनका ॥ १३ ॥ आगर वदावव के घादका, जल आवत इहबाद । 
तात यह ६ आगरा, आर गांव सबधांद ॥ १ ॥ 

टीका ॥ ग्रेमनिधिनामकरेसेवाअभिरामइयामआगरोशहरानेशि 
शोशजलल्याइये । वरपासऋतुजिततितअतिकीच भई भईचितचि 
ताकेसेअपरसआइये । जोपेअंधकारहीमेंचल्योतोविगारहोत चले 
यों विचारिनीचछुवेनसुहाइये । निकसतद्वारजवर्देख्योशु कवारएक 
हाथमेंमसालयाकेपाछेचलेजाइये ॥ «८७ ॥ जानीयहेबातपहुँचाये 
कहंजातयहअबहींबिकातभलेचेनकीऊपरीहे । यमुनाठोआयो 
अचरजसोलगायोमन तनअन्हवायोमतिवाहीरूपहरीह ॥ घटभारे 
धरयोशीशपटंवहआयगयोआयगयोपरनहींदेखकहाकरीहे ।. छागी 


७२३ [का 


चव्पदाअव्पदानसमाझपरपटभाव्भइनइंनेनहारझराह ॥ ५८५ ॥ 


भक्तमाल सटीक । (२९८ ) 


सुकृवार ॥ एक मसालमे कूपीते तेल डारिविकी शोभाही न्‍यारी ॥ 
कापित्त ॥ लाल चहु चही पागबांधी अनुरागही सॉताप झुकि रहो तुरो 
अतिही विशालहे । शैगा पेरदार फटा बांध्यो अति चातुरी सी गरे गुज- 
माल शोभादित पेम जाल है । बाहु ऊंचोके चढ़ाय चड़ा चमकाया आते 
ओऔचकही आये जिस हाथ में मसाल है । आगे आगे चल्यो जाय मनको 
लगाय लियो सुधि बिंसराय चित करत निहाल है ॥ १. ॥ सोरठा ॥ 
जामससों जो नाम, निकसत सो प्रगटतभयों । बहुरंगी वह श्याम, हे सरूप॑ 
आखपन लग्यों ॥ २ ॥। दांहा ॥ पृतराकारा आखिका, रूप श्यामका 
मानि,॥ वासों सब जगदोखिये, वा बिन अंधोजानि ॥ ह॥ ॥ कॉरीरदेंगकों 
पुत्री, कारों हरिकों अंग ॥ जिनसों सब जगदेखिये, जिन बिनरूप न 
रंग ॥ ४ ॥ प्रेमकी निधि प्रतिप्रेमनिधि, भरयो. प्रेमठरजोल । सोई मृर- 
तिधारके, प्रगट भयों तिहिकाल ॥ प्रेमप्यारेमें अंतर नहीं ॥. १. ॥ प्रेम 


| #० बी जल] 


प्रोतिम अंतर येतों । बीसीतीन साठहे तेतोी ॥ २॥ - कहाकरी है 


ओर ता अंपेरंके चोर याने मसालब्रायकें चितचरायों भजन भेलिगयो 
मसालहीको ध्यानरहें ॥ ६ ॥ 


कथाएसीकहेजामेंगहमन भावभरेक रेकृ पाह ऐ दहन न हु ख पायो 
है। जायकेसिखायोबवादशाहउरदाहभयोकही तियाभीकोससूहघ 
रछायोहे ॥ आयेचोबदारकह्ेचंठोयहीवारवार झारीधरथोप्रश्ुआंगे 
चाहशोरठायोहे । चलेतवसंगगयेपूछेनृपरंगकहा तियनिप्रसंगक 
राकाहकसुनायोहे ॥ «८६ ॥ काहभगेवानहीकीयांतसोवखानकहों 
आानवंठनारानरलागीकथाप्यारीह । काहुकोविडारशिंझकारेने 
कुटावपे हाष्टकनिहारताकोलागैदोपभांरीहे । कहीतुमभली 
तेरागलाहकैटोगमोंकी आनिकेजताईवहवातकछून्यारीहे । वो 
स्योयाकोरास्योसबवकरानरधारीकेचलेचोबदारलेकेरोकिंप्रभ्रधारी 
है ॥ ५८७ ॥ सोयोवादशाहनिशिआयकेसुपनदियोकियोवाकों 


(२९६ ) . भक्तमाठ सटीक । 


इष्भेषकहीप्यासला्गीहे । पीवोनठकाआवखानेलेब्खानेतव अति 
हीरिसानेकीपिवाविकीउरागीहे । फिरिमारीलातअरेसुनीनहीवातमे 
रीआयफुरमावोन्योरंप्यावेबड़भागीहे । सोतोतेलेकेदकरयोसाने 
अखरयथो डरचोभरचोहियेभावमतिसोवतरतैजागीद ॥ «८८॥ वो 


को ७३३ २ खत... कै... 


रेनरताहीसमेवेगिदेलिवायल्याये देखछपटायेपायनृपदगभणाजेईं । 
साहिवातिसायेजायअवर्हीपिवावोन रिओरपेनर्पाविएकत॒सर्ह परीझेह। 
लेवोदेशगारवेसदापावँहीसोंठग्योरहों गहोनहीनेकुधनपायवहुछीजे 
हैं । संगदेमसालठताहीकालमेंपठायेयोी कपाटजालखुलेलालप्यायो 
जलर्धानेंहें ॥ «८९ ॥ 

कथाएंसी कहे ॥ दोहा ॥ नाताविहर्स रगभार, कह कथा निवेंद ॥ 
जेंसे चिठ विदेशका, बाचनहांम भेद ॥ १ ॥ गहां वहाँ दंक ॥ दाह || 
जबलगे भक्तिसकामता, तबलगि कर्चीसेव ॥ कहि कवीरेवेक्योंमिलें 
निहकामी निजदेव ॥ २ ॥ 

मूल ॥ दृबरोजाहिदुनियाकहेसोभक्तमजनमोटोीमहंत । सदाचा 
रगुरुशिष्यत्यागिविधिप्रगटदिखाई । वाहरभीतरविज्ञदठगीनहिक 
लियुगकाई ॥ राववरुचिरसुभावभसदआलापनभावें । कथाकीरत 
ननेममिलेसंतनिगुणगांवें ॥ तापनोलिप्रोनपक ज्योंपनअहरनही 
रोसहँंत । दृबछोजाहि० ॥ १७० ॥ दासनिकेदाससतकोचोकसचों 
कीयेमंडी ॥ हरिनारायननृपतिपद्मवेरछेविराजे । गावँहुशंगावाद 
अटल्ऊधोभलछाने ॥ भेलेतुठ्सीदासभट्ख्यावदेवकस्याने । वो 
हिथविगरामदाससुहेलेपरमसुजाने ॥ ओलीपरमानंदकेधुजासवलूघ 
मंकोगंडी । दासनिकेदासं ० ॥ १७१ ॥ जवलाशरीरसाधनसवला 
येवईहरिभजनवल । दमाप्रगटसवदुनीरामवाईवीराहीरामाने । छा 
लीनारालक्षगगुठपारवतीजगतधनखीचनि ॥ केसिधनागोमतीभक्त 
उपासिने । बादररानीविदितगंगायसुनारेदासनि ॥ जेवाहरपाजोप 
सिनिकुंवररायकीरतिभमल । अवलाशर्ररिसाधन ० ॥ १७२ ॥ 


भक्तमाठल सटीक । . (२९७) 


कन्हरदाससंतानिकृपाहरिहदेलावोलह्यों ॥ श्रीगुरुशरनेआयभाक्ति 
मारगसतजान्यों | संसारीपर्महिछांड़िझूठिअरुसांचपिछान्यों ॥ जया 
शाखाद्रमचंद्रजगततेडहिविधिन न्यारो । सर्वेभृतसमहाष्टगुणगंभारण 
तिभारों ॥ भक्तमलठाईवदननितकुवचनकवहूनाहिकद्याो । कहर * ॥ 
भजननवृठ ॥ हरिके भजन सों कलियुग में साधत सबल किये ॥ 
छप्पय ॥ महाकठिव कलिकाल में कहोलाज केैसेरहे ॥ जनम करम 
नितनेम प्रेमसों हरिगण गावे ॥ ताहि कहत पाषंड काहि तू जगभरमावे ॥ 
'लाबरलॉड लवार ताहि आदर कारिलीजे ॥ शीलवंत गुणवंत साथु पकारि 
ताहि पक्रादीने ॥ चतुर दासइक आशहरि सोई व्रतपन नाहिनगहे ॥ 
महाकठिन ० ॥ ३१ ॥ सहन शील संतोष मनमें वहिलावे ॥ निष्पेही 
-हरिशरण प्रेमसों हरिगूण गावे ॥ रागद्रेष सों रहत रुचिर सतसंगति 
कीजे ॥ हरि गुरु साधुप्रसाद सोई हिरंदे धारिलीन ॥ चतुरदास राधारव 
न निशि वासर इहि विधि कहे ॥ महाकठिन कलिकालमें० ॥ २ ॥ 
कवित्त ॥ आज कलिकाल ऐसी आयो है कराल आति राखे जो 
'गुपाल टेक तोतो बृन्दजीजिये ॥ बोलिये व चालिये ज बेठि पिंड 
पालिये ज़ आंखि कान मंद दोय मोन बत लीजिये ॥ देखी अनदेखी 
'जानि सुनी अनसुनी मानि माला गहि पानि हान छाभ न चित दीजिये ॥ 
कीजिये नरोष जोपे कहें कोऊ बीस सौंप लौजे धरि शीश जगदीश 
सापि कीजिये ॥ ३ ॥ यह भक्ति को स्वरुप है साँचो लक्यों एक तो 
इखत की बड़ों एक गुण मे बड़ो जेसे गोरप की डीवीसों इनको हृदय 
गुण में बड़ो दशा अंगुल को तापे दश हजार गारी समाय जाहिं क्षमा 
सा ॥ १ ॥ सवहां ते धरनी बड़ी जाप नव खंड बस ताते बड़े सिन्‍्ध 
ताप दापू दिसरातह । वाते बड़े केन्न ताते तीनही चुलू में किये ऐसेह 
अकाश में अल्प जात है ॥ दौरध गगन अनी परन पगन यों माप्यों 
व्रह्मांडगयों वामनकों गातहे । होतो तुम बड़े तुमहं ते बढ़े संत जाके 
हंदय में जगन्नाथ जू मसि समातह ॥ ३ ॥ दोहा ॥ सचही घट में हरि 


( २९८ ) भक्तमाल सटीक । 


बसे, ज्यों गिरि सुतमें ज्योति ॥ ज्ञान गुरुचकमक बिना, केसे परगद 
होति ॥ २ ॥ झूठि अरु सांचिसो संतसों ज्ञान होय जब पिछाने 
जेसे गुमास्ते के संग सों साहकार के बेंदे ने झूंठो जवाहर पिछान्यों तब 
फोरिडरयो ॥ ऐसे सतसंग सोंज्ञान हें जब संसार झूंठो जाने जब 
छोड़े दे ॥ १॥ कुबचन कवहू ॥ दोहा ॥ संत न निंदा अति बुरी, 
भूलि करों जिन कोय । किये सुझत सब जनमके, क्षणमें डरे खाय२ ॥ 

लब्याठ्टराआानावाधपरपपरमथात्तपरनतान । काहनाशह 
नाएकएकबशत्रभ्च॒देअनुरागी । यशवेतानजगतन्य[सतसंमतवद भा 
गी। तेसाइपूतसपृतनूतफलजंसापरसा । हारहारदासानटहठक 
वितरचनापुनेसरसा । सुरसुरानंद्संपुटायहठकेशव्ाविकउदार 
मन । लव्योल्टेराआनिविधि परमध्रमअतिपीनतन ॥ १७४ ॥ 
केवलरामकलियुगकेर्पतितनीवपावनकिया । भगतभागवतविसु 
खजगतगुरुनामनजान । एसटागअनंकणाचसनमारंगओआान । नर 
भलरातानष्कामअनातसदाउदासी |! तत्त्वदरशीतमहरणशाोढ 
करुणाकारासी । तिठकदासनवधारतनकृष्णकृपाकारेह ठांदया । 
कवलरामकाल्युगकेप[तितजीवपावनकिया ॥ १७५ ॥ ठोंका ॥। 
वरपरजायकहंयह॑दानदाजमीकोकृष्णसेवाकाने नामठटीजोचतला 
यके । देखेभेषधारीद्शवीसकहुअनाचारी दियेप्रभ्न॒सवनकेरीतिहिं 
सिखायके । करुणानिधानकोीऊसुननहींकानकह वेलकेलगायोसां 
दालाव्द्याआयक्‌ | उपज्याग्रगव्तनमनकासचाइअहांभयंतदाकार 
कहोकेसेसमसुझायके || ५९० ॥ 

ल्व्योीं ठटेरा॥ दोहा ॥ कविरा हरिके भावतो, दूरिहि तेदीखंत ॥ 
तन्‌ छीने मन उन मने, जग रूढडे फिरंत ॥ सोरठा॥ कहा चीकने गात, 
रस पूछत॑ खिसले परें । सरस न आवे बात, राख उड़े रुखे हिये ॥ २ ॥ 
ओर अनुमान करे जेसे मुजावर ओ काजीने लैंगरी भेड की अनुमान कि- 
यो तच्वदरशी तापे दृष्टांत बादशाह अरु सुथरा को घर घर जाय कहे 


भक्तमाल संटीक । (२९९ ) 

क्योंकि करुणासिंधह ॥ जैसे कोऊ बेरी हथकरा वाल का जायक छुटा- 
दे क्योंकि वह तो आपसके नहीं ॥ आपनहीं जायके छुटावीसाधवा दान 
वत्सलाः। जस चद्रा सुथरा वे घर बठहा बादशाह का दत्त्व दरशाया सात 
दिखायके भोग लगाय के खायां ॥ १३ ॥ 

मूठ ॥ श्रीमोहनामेअश्रतपदकमलठआशकरनयशावस्तरया । 
धमंशीलगुणसींवमहाभागवतराजऋषि । प्रथ्वीराजकुलदापभाम 
सुतविदितकील्हशिषि | सदाचारआतेचतुरावेमरठंवाणारचनापद्‌ । 
श्रधीरउदारविनयभलरूपनभक्तनिहद्‌ । सीतापतिपद्राधासुवरभ 
जननेमक्रमपन्यों । श्रीमोहनामाश्रेतपदकमठ आशकरनयश्ञ 
विस्तस्यों ॥ १७६ ॥ टीका ॥ नंरवरपुरताकोराजानरवरजानों 
मोहनजूधरियेंसवानीकीकरी है । परीदशमंदिरमेरहेरहेचकद्रार 
पृवतनजानकीऊऐसीमतिहरीहे । परयोकोऊकामआयअवही 
लिवायल्यावों कहेप्ृथ्वीपातिठोगकानमेंनधरीहे । आईफोजभारी 
सुधिदीजियेहमारीसुनि वहवातटरीआतेपरीखरवरीहे ॥ ५९१ ॥ 
कहिकेपठाइकहोकीजियेलराइसुनिरेचिउपनाइंचालेपृथ्वीपाते आ 
योहे। पन्‍्योशोचभारी तवबातयोंविचारी कंहीआयएकजावोगयो 
अचिरजपायोंहे । सेवाकरिसिद्धिसाओ्टंगहेकेश्रूमिपरेदेखिवर्डीविरि 
पावंखड़गलगायाह । काहेगइईएड्रीएपंटेटाहिनंभोहकरीकारोनेत 
नेमरीतिधीरजादेखायोहे ॥ «९२ ॥ उडंठेचिकडारितबपाछे 
सोनिहारिकियोमुजराविचारे बादशाहअतिरीझेहें । हितकीसचा 
इयहेनेकुनकचाइहोतचरचाचलाईभावसुनिसुनिभी जेहें । बीतेदिन 
काउन पभक्तसोसमायोपृथ्वीपातेदसपायोसुनी भोगह रि छी जे हें । करे 


विप्रसंवातन्‍हगावेीलाखिन्यारेदिये वाकेप्राणप्यारेठाडकरीकरोंकाहि 
घीजे हैं ॥ ५९३ ॥ 


पद वे जान का पदकर्म मनचेद जाय ॥ १ ॥ छिनम॑ प्रबीन 
छन मावा में ॥ २॥ पे अठालां मन न रहूं मन लगाइये वाशकी गां- 


(३०० ) भक्तमाल सटीक । 


बीज कर ! +> पक. 
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[ नाई साथव कारिये मन वश करिबेकों जेसे ठाटी हरीने साधन कियो 
गो उलीचोही धीरज फकीर शहजादे को दृर्शात ॥ १ ॥ 

मूठ ॥ निहकंचनभक्तनिभजे हरिप्रतीतिंहरिबंशके ॥ कथा 
कीतेनप्रीतिसंतसेवाअनुरागी । खरियाखुरपारीतिताहिण्योंसवेसु 
त्यागी । संतोषीशुठिशील्असद्आरापनभाव । काछ्वृथानाह 
जायानरतरगांविदगाव ॥ शिपसएतशआरगकांउदितपारपदअशके। 
मिहकंचनभक्तनभजेहरिप्रतीतिहरिवंदके ॥ १७७ ॥ 

खरिया ख्रपा रिति ॥ भारत को इतिहास खरिया खुरपा स्वेश॒दान 
दीये । सो बदरिया वाही के शिरपर रही । बडे बढ़े राजनने बड़ो बड़ों 
दान दियो | पेखारिया खरपा की बरोबर न भयो सर्वेसु दियो ॥ 

हरिभक्तभलाइंगुणगंभीरवांटेपरीकल्यानके ॥ नवरुकिशोरह 
द्ृतअनच्यमारगइयकथारा । मधुरवचनमनहरणसुखदजानतस 
सारा ॥ परउपकाराबेचारिसदाकरुणाकोरासी । मनवचसवंसुरू 
प्क्तपदरानउपासी ॥ पमंदाससुतशाोल्शाठंसनमान्योकृष्णसु- 
जानके | हरिभ्क्तभलाईंगुनगंभीरबांटिपररीकल्यानके ॥ १७८॥) 

ठलदासहरिभक्तकोदुहंहाथठाइलिया ॥ आदिअंतरनिरवाहभ 
फ़प्दरजबतधारी । रमंजगतसोएड़तृच्छजानससारा ॥। प्रघ्नुताप 
तिकीपतिकीपधितप्रकटकुलदीपप्रकासी । महतसभामेंमनजगत 
जानेरेदासी ॥ पदपढ्तभईप्रठोकगतिगशरगोविदशुगफरूदिया ॥ 
बीठलदासहारभक्तकोदहहाथलाडालेया ॥ १७९ ॥ 
. हरि भक्त भलाई ॥ छप्पय॥ गुरु भक्ता गुणवंत ज्ञान विज्ञान बि- 
चारे। पर उपकारी पिंडप्रान प्र दोह निवारे । परिधन को परे त्याग 
रहे प्रनारि उदासा । सवृत्मा सर्वेज्ञ स्वंउरमें नितबासा । तत्तववेत्ता 
तिहुंलीक में ऐसी धरनी जो धरे । ईकी तरसे आपने पुरुष पुरातन उद्धरे 
॥ १ ॥ तुच्छ जाने ॥ दोहा ॥ चारुयों चाहे प्रेमरस, राख्यो चाहे मान । 
इक देदे अरु चोपरी, दंत सुनो वाहिं कान ॥ २॥ 


भक्तमाल सटीक । (३०१ ) 


 भगवन्तरचेभारीभगतभक्तनके सनमानकों ॥ काहवश्ीरंगसुं 
मनिसदानंदसवंसुत्यागी । श्यामदासलबुबअनन्यलापाभनुरा 
गी। मारुस॒दितिकल्याणपरसवंशीनारायन । चेताखवालगुपाल झँ- 
करलीलापारायन । संतरसेयकारजकियातोपतइयामसुजानको । 
भगवंतरचेभारीभगत भक्तनकेसनमानकी ॥ १८० ॥ ति 
लकदासपरकामकोहरीदासहारानेमेयों । शेरणागतकोसिवरदान 
द्धीचिटिकवलि । परमधघरमप्रहरछादश्शीशनगरद्वेदेनकाढके । 
बीकावतवानितभक्तिपनधर्म धुरंधर । तूबरकुल॒दीपकसंतसेवानित 
अनुसर । पारथपीठअचरजकीनसकलजगर्मेयशलियो । तिरक 
दासपरकामकोीहरिदासहरिनिर्मेयों ॥ १८१ ॥ टीका प्रह्मदआदि 
भक्तगायेगुणभागवत्सव॑इकठोर आयदेखेहरिदासमें । रीझजगदेव 
सोंयोंकहिकेव्वानकियों जानतनकोउसुनोकरेलेप्रकासमें। रहेए 
कनटीशक्तिरूपग्रुणनटीगांवे छांगेचटपटीमोहयाचेम्ृ दुहसमें। राजा 
रि्वारकरेद्वेकीविचारिपनपावेसरकाट्योशा शराख्योततेरे पासमें 
॥ ५९४॥ दियोकरदाहनोमेंयासोनहींयाच्योकाह सुनि एकराजा 
भेंदभावसबुलाई है। तृत्यकरिगाईरीझलेवीकही आयदेऊओटयचों - 
वायोहाथरिसभ्रिकेसनाईह । येतोअपमानपानदक्षिणलेदियोयेहो 
नृपजगदवजूकोएसेकहांपाईह । तासोंद्शग॒णीरीजेमोकोंसोदिखा 
इदीजदइईनहीजायकाहूमोहीकीसुहाईह ॥ «९५ ॥ 

तातत श्याम ॥ छाक ॥ अक्ते तु्टहरिस्टुष्टो हरोतुप्टेचदेवताः ॥ श्वव॑- 
ते सिक्‍्ताशशाखाश्वतरोमूलनिपेचने । रहें एकनटीसोकाली को अवतार 
रह । ता वह नदारूप गुणगान । राइ नेद्ापत्ता मे आयके कोने मेरे त्ता 
जगजव पवार मांह्ा सा मरयांहा ह-॥ १३ ॥ 


कितासमझावस्यावांकह अहजकछागागइवड़भागी पासवस्तुमे 
रादाजय। कगाटादयाशाशतनरहईशशक्तिर्लोस्याईबक्शीशथा 


(३०२ ) भक्तमाल सटीक । 


व आस ५ हि 


रापिदेखलाजय । खाठकादखायनतिपम्रछागराया तनवनका 
नवातअवयाकोकहाकीजिये । मेंजदीनोहाथनानिआनिग्ीव जोरि 
दईलइवहीरोाझपदतानसानदाजय ॥ ५९६ ॥ सुनाजगद्वराततग्री 
तिनुपराजसुतापतासा|वसानकहावाहाकोलदाजये । तवताबुद्य 
येससझाये बहभांति खोलिबचनसुनाये अजूवेटीमेरी छीजिये ॥ 
नट्यांसतवारजणब कृहाडारामारलमारबकाबदावहपरापातभा 
जिये | दाप्ससानद्खकहास्यावाकाीद गसड़तयायचहशाशशआाखान 
कांगयोफिरशाझ्ये ॥ ५९७ ॥ 
रीज्ञपद ॥ कृवित्त॥ चृत्यगान अभिनय रुपरीजी रचिकरि विधि 
को शोच परलो नेही केसे बचेंगे। छाख लाख लोगन के घाट घर केस 
कंह पाँच सात बनिआये तेऊ यामें प्चेगे । करत विचार शोच सागरन 
वारापार वेद करतार कछ बुद्धिबल रचेंगे। हियेही में आय कही मति 
छिताहि तब वाहि वाहि रोयबो बनाये ओर सर्चेंगे॥ सोरठा॥ 
नेही अक्षर दोय, येतों बिधना ना रचे। को पविगो ओर, नेह पंथ नेही 
बिना ॥ १ ॥ प्रीत नृप राजसुताके भई वाके रूप पे रीि पादशाह की 
बेटी जाति पांति न बिचारी ॥ दोहा ॥ नृप विद्या अर बेलि तिय, येन 
गे कुल जाति । जो इनके नियरे बसे, ताहीको छपटाति ॥ ३ ॥ 


याकों कहा कीजिये रीक्षके पचायबेकी बाह बाइ़कार है ॥ १ ॥ शाह- 
जहां की दृष्ठान्त ॥ ३ ॥ 


| 0९.0 अधि «अल पु 0 


निष्ठारिश्ववाररीतिकीनीबिस्तारियह सुनोसाधुसेवाहरीदासजूने 
करीहे । परदानसंतसोहिदेतहेंअनस्तसुखरहयोसुखनानिभक्तसुताबि 
तधरीहे । दोऊामेलिसोबऋतुग्रीपमकीछातपर गातप्परिगातमोंये 
सुधिनहीपरीह । दातनकेकरबेकोचटोनिशिशेषआप चादरउठा 
यनीचेअयेध्यानहरीहे ॥ «९८ ॥ जागिपरेदोऊअरबरदेखिया 
द्रकापेरसपहिचानेसुतापेताहीकीजानीहे .। सन्तहगनयेचलेबे 


किक एज किक 


ठ्मगपगल्यगयएकातम यावनतांवखानोीहे ।. नेकुसावधानहेक 


भक्तमाल सटीक | (३०३ ) 


कीजियेनिशंककाज दुश्रांजछिइपाय कहेकडु॒वानाह । ठुमकाड़े 
नावधुरेजरेसनिहियोमिरोडरे निदांआपानहोतसुखदानाह । ।५९९॥ 
इतनीजतावनीमे भक्तिकोकरंकल्गेऐपेशंकवहीसाथु बता नभा[रूर्य । 
भईलाजभारीविषयवासधोयडारोनीक_ म किद्खरशाशिचहेकहूंउ॒ठि 
जाइये। निपटमगनकियेनानावोधे सुखादंय पंनजानामलदाल 
निलडाइये । गोविदअनुजजाकेबासुशकों साँचांपनसनमनत्या 
योत्रपडाहोवोधिगाइये ॥ ६०० ॥ 

बसुरी को सांचोपन ॥ छप्पय ।॥ देक एक बशी तना जनग[विनद 
की निर्वदी । यगलचंद किरपाल तासुको दास कहावे। पादशाह सी पैज 
हुकुम नहिं बेन बजावे । वोकावत बानेत भक्त बंशपॉडव अवतारी । 
कृपिज्यों बीरालियों उठाय शीश अंबर के झारी। पीठपरीक्षित सार 
का सन्ताशापसंतन कही । टेक एकबंशीतनी जन गोविन्दकी तिवेही ॥ 
॥ १ ॥ दोहा ॥ गोविन्दा गाही गही, हुकुम किया बादशाह । केमुरली 
की टेरदे, के अंबर चुपपेवाह ॥ २॥ अंबर चपुपें वाहसी, मरलीवाज 
नाह ॥ मुरठीबाजेनाह देह, एके साधवके माह ॥ ३ ॥ 

मूल ॥ नंदकुवँरक्ृष्णदासकीं निजपदतेनूपुरदियों ॥ तानमा 
नसुरताल्सुंदरशुठसोंहे । सुवाभंगशभंगगानउपमाकोकोहै । रत्ना 
करसंगीतरागमालारँंगरासी । रीझेराधाद्यलुभक्तपद्रेनिउपासी । 
स्वृणकारखडगसुवृनभक्तभजनपनहदलियो. नंदृकुवृेरक्ृष्णदास 
कोनिजपदतेनूपुरदियों ॥ १९२ ॥ टीका ॥ क्ृष्णदासयरेसनाररा 
धाकृष्णसुखसार लियोसेवाकरिपाछेनत्यगानविस्तारिये । हे 


भ्ः ३ 
त्रकीर 
मगनकाहूदनत्तनछुधभूलू एकपगनूपुरसागरयो|नसभारिये । 


टठालभतिरंगभरेजानियतभंगभईपायँनिजखोलिआपयांप्योसस भा 
रिये । फेरसुपिआईंदोखिधारालेवहाइनयनकीरातियोंछाइजगभक्ति 


टाग्राप्यारिय ॥ ६०१३ ॥ मूल ॥ परमधघरमप्रतिपापक संन्‍्या 


(३०४) भक्तमाल सटीक । 


सीयेसकुटमाने | चित्तसुखटीकाकारभक्तिसवोषरिराषी | दामोदरती 
रथरामअचेनविषधिभाषी ॥ चन्द्रोदयहरिभक्तनरसिहारनकीनी । 
माधांमथु सूृदनसरस्वता प्रमहसकारातदाना । प्रवाधनदराम भद्र 
जगदानंदकालयुगधान । परमधरम० ॥ १८३ ॥ प्रबाधानद्स 
रस्वताकाठाका आवाधानदवड्ररासकआनदइदकन्दश्राचतन्य चद्ुजू 
केपारपदप्यारेह । राधाकृष्णकुंजकेलानपटिनचेंल कहाशैडरस 
रूपदोऊकियेद्गतारेहें । वृन्दावनबासकाहुलासलेप्रकाशकियोदियो 
सुखसिधुकमंधर्मसबटारहे । ताहीसानिसुनिकोर्टंकोटिजनरंगपायों _ 
विपिनसंहायोबसेतनमनवारे हैं ॥ ६०२५॥ मूल ॥ अश्ंगयोगत 
नत्यांगियोद्वारकादासजानेदुनी ॥ सारताकूकसगावसालिलमेंध्या 
नधरचोमन । रामचरणअडुरागसुहृठजाकेसांचोपन । सुतकल 
अधनधामताहिसोंसदाउदासी । कठिनमोहकोर्फदतराकितोर्रकुछ 
फाॉसी । कीटिहकृपाबाठूभजनकैज्ञानखड्गमायाहनी | अशागयांग 
तनुत्यागियांद्रारकादासजानंदुनी ॥ १३८४ ॥। 

राग माला ॥ कृबित्त ॥ भेरों विछावल मिलावत छलित मांझ गू- 
जरी देव गंधार प्रातही विभासरी | प्रथम मेघ मलार रामकली टोडी म- 
लार आसावरी जेतशिरी अमर घनाशिरी । हिंडोल सारंग वट भडानों 
उपावें घदि कालिंगठी खंभायच्री सोहे चतुर मासरी । शिरी राग 
सिंध गोरी मालव बसंत टोडी सोरठ सदा रहत उदासरी ॥ १ ॥ दीपक 
सूहो कल्यान केदारों गान बखत बिहागरे को गावत विलासरी। पंचम बड़े : 
अपान जंगली काफी सयानों माल गोड़ मालकोस राग को निवासरी । 
कहत दयाल पे गुपाल के छतीसों राग ऐसी विधि मोहन बजाई बन 
वबांसुरी । सोई तो सुजान हरिके गुण गाय जाने बाकीकों बकत ज्यों 
' जुवग लत सांसरो ॥ २॥ राग ज्ञान ॥ सुखिनंसुखानेवासों दुंखताना 
विनोदः भवण हृदय हारी मन्मथस्यागदूतः । रातिरभसविधाता वह्धणः कामिनी 


भक्तमाल सर्गक । (३०५) 


नां जगाति जयति नादः पेचमश्वापेंदः ॥ ३ ॥| कैरव पंचमोनात्यों मल्‍्ला- 
रोगोडमालवः । ललितोंगुजरीदेशीवराडीरामकत्तथा ॥ मतारागाणव- 
राग्यः पंचेतेपेचमाशिताः ॥ २ ॥ -नटनारायणपूवागधारः सारगस्तथा:। 
ततःकेदारकणादी पैचेतेप॑चमाश्रयाः ॥ ३ ॥ मेंघोमल्लारकोमालकेशकः 
प्रतिमंजरी । आसावरी च पंचेते रागांमल्‍टारसंभ्रयांः ॥ ४ ॥ हिंडालि-: 
स्ीगुलाधारी गौरीकोलाहलस्तथा । पंचेतेगोरनामार् रोगमाशित्यसस्थि- 
ताः ॥ ७" ॥ शोपादोहरिपाल्थ कामोदापघोरंणीस्तथा । वेलावँलीचे: 
पेचेतेरागादिंशाकसेलिताः ॥ ६ ॥ अन्येचबहवारागा जांतादेशावेराषतः। 
मारुप्रभतयोठोके पंचभद्गादिकाःसमृताः ॥ ७ ॥ सस्वरंसरसचेवंसरॉर्ग 
मंध्राक्षरम । सालंकारपमाणंचंषड्विधंगीतलक्षणम्‌ ॥ < ॥ स्वरेणंप्द- 
संगृक्तछेद्साचसुसंयुतम॒। संमानक सतालंचसंगीतेतनभण्यते ॥  ॥ 
वंदाबन बासको हुलास ॥ कबित्त ॥ परेजे पतोवां सूसे भ्ूसमैं पियूँष 
जसे खांऊं रुख रूख तरे ऐसी तोकी जीविका । प्यासते बढ़े जु चार 
तरन तनेया तीर अंको भारि भारे धीर नीर पीविका। केले कल जोहत 
स॒ है है कवि वृंदावन केज पुज श्रमर अमर अमीवका। आनंद झूमि 
घ॒मि बर्सोंगो बिलाप्त क्षमि आरतको हम जेसे सुखपावे हीवके। ॥ २ ॥ 
छप्पंय ॥ प्राण जाहुती जाहु होहि यश सकल बड़ाई । होहूँ धर्मंकी नाश 
प्षरम मन गहे जड़ाई । आधि व्याधिके ढुःखकरें जेतनकों जीरन । करों. 
नहीं उपचार कोटि हो नाना पीरन । भगवान इहि विधि बचने कठोर 
कृहि सबे निराद्र करो किन. । श्री वन्दाबनकों छाँडिये यह आधो मैन 
भूलि जिंन ॥ २ ॥ 
पूरणप्रगटमहिमा अनंत्करिहेकोनवखान । उदयअस्तप्परंबतंग 
हरुमध्यसरिताभारी । योगयुगतिविश्वासंतहांदठ़भआसनधारी । 
च्याप्रसिहग्जेंसराकछुशंकनंमाने । अद्धेनजातेपवनउठटऊरपघंकी 
जाने | शाखिशच्दनिमेठकहाकाथियापदनियान । पूरणप्रगटमेहिमा 
अनंतकारेहेकूनवखान ॥ १८५ ॥ आऔरामानजपद्धतिप्रतापंभटरू 


(३०६ ) भक्तमाल सटीक ।. 


क्मणअनुसरयो। सदाचारम॒ निवृत्तिभवन भागवृतउजागर । भक्तन 
सोंअतिप्रीतिभक्तिदशधाकोआगर । संतोषीशुठिशील्द दयस्वारथ 
नहिंलेशी । परमधघरमप्रतिपाल्संतम[रगउ पदेशी । श्रीभागवृतवखा 
निकेनीरक्षीरविवरणकरयों । श्रीरामानुनपद्धाति प्रतापभटलक्ष्मण 
अनुसरयो ॥ १८६ ॥ दर्धीविपाछेदूसरीकरीकृष्णदासकलिजीति । 
कृष्णदासकलिजीतिन्योतिनाहरपलछदीयों | अतिथिधरमप्रतिपाल 
ग्रकटयशजगर्मेठीयो ॥ उदासीनताकीअभवधिकनककामिननहींरा 
त्यो । रामचरणमकरंदरहतनिशिद्निमदमात्यो ॥ गलितेगलितभ 
मितगुणसदाचारशुठिनीते। दधीचिपाछेदूसरीकरी कृष्णदा[सकृलि 
जीति ॥ १८७ ॥ टीका ॥ बेठेहोगुफामेंदेखेसिंहद्धारआायगयों छुयो 
योंबिचारहो भतिथिआजुआयोहे । दईजांघकाटिडारिकीजियेअहार 
अजूमहिमाभपारधमेकठिनवतायोंहे । दियोदरशनआयसांचमेंरणो 
नजाय निपट्सचाईदुखजान्योनविलायोंहे । अन्ननलदेबेहीकोझीख 
तजगतनरकरिकोनसके जनमनभरमायोंहे ॥ ६०३ ॥ 

योगयुक्ति विश्वास ॥ कृबित्त ॥ ऐंडीवांमेपांव की लगावे इसीवन 
के बीच वाही जोन ठोर ताहि नीके करिजानिये। तैसेही युगतिकारे विधिसों 
प्रकार मेद मेदहके ऊपर दक्षिण पाव आनिये । सरलशरीर हृढ दन्द्रिय 
संयम करी अचल उध्व्श्यश्नके मध्य ठानिये । मोक्षके कपाद कोड घोर 
ते अवश्य मेव सुन्दर कृहत सिद्ध आसन बखानिये ॥ १ ॥ छन्द ॥ 
दक्षिण ऊरू ऊपर प्रथम बामहिंपगआनिये । बायें ऊहू ऊपर त्बाहे द- 
क्षिण पगठानहि । दोऊ कारि पुनि फेर दृष्टि पीछे कर आवय । हृढके गहे 
अंगुष्ठ चिबुक बक्षस्थल लावय । इहिभांति दृष्टि उनमेष कारे अग्ननारि- 
का राखिये । सब व्यावि हरण योगीनकी पश्मासन पहिंचानिये ॥ २ ॥ 
प्रथम अंग यमकहो दूसूरो नेमबताऊं । त्िविध सुआसनभेद सुतीं अब- 
तोहि छुनाऊ । चतुर्थ प्राणायाम पंचम प्रत्याहारं ।.पष्ठसुना यधीरण्य 


शी कब 


ध्यान सप्तविस्तारं । पूनि अंग समा्धिके सो सबतोहिं सुनाइहों । साव- 


भक्तमाल सटीक। (३०७ ) 


श्वानहे शिष्य सुनि भिन्न भिन्न समुझाइह ॥ ३ ॥ प्रथम आहसा सत्य 
जानि पस्तेयं त्यांगे। बल्मचय हठगहे क्षमा धूति सो अनुरागे । दया बड़ा 
गण होय॑ ओजब हृदय आनि । प्रत्याहार पुनि करे शोचनीके विधि 
जूने । ये दश प्रकार के यम कहे हठ प्रदीषिका ग्रेथ में । जो पहिले 
इनको गहे सो चलत थोगके पंथ में । तप संतोष गहे बुधि आस्तिक 
सो आने। दान समझि कारे देख मानि पजा जोजाने। वचन सिद्धांतसु सुनो 
लाज मति हृढ कार राख | जायक मखसा असदबद आलापनगशाख । पूचे 
होशकरे इहि विधि जहां जैसी विधि तहां तेसी बिधि सतगुरु कहे | दश 
प्रकार के यमकहे ज्ञान विन केसेक्हे ॥ १ ॥ 

मूठ ॥ भलीभांतिनिवहीभगातिसदागदाधरदासकी । लाठांबे 
हारीनपतरहतनितवासरफूल्यों । सेवासहजसनेहसदाभानद्रसभू 
ल्‍यो । भक्तनिसोंभतिप्रीतिरा[तिसवहीमनभाई । ऐसीअधिकउदार 
रसमेहरिकीरतिगाई । हरिविशवासहियआनके सपनेहआननआ 
शकी । भीभांतेनिवहीभगाते सदागदाघरदासकी | १८८ ॥ 
टीका ॥ बुदानपुराठेगवागतामवेठेआयकरिअनु राग ग्रहत्यागपा 
गेश्यामसों । गारवेमेंननातलोंगकितेहाहाखातंसुखमार्नलिंयोग[त 
नहींकामअरुकामसों । परचोअतिमेहदेहवसनभिनायड रितवहारि 
प्यारवालेस्वरभमिरामसों । रहेएकशाहभक्तकही नायल्यावोउन्हे 
मान्दरकरावातेरोभरयोवरदामरसों ॥ ६०४ ॥ नीठिनीठिल्याये 
हारेवचनसुनायेजवृतव करवायोऊंचोमन्दिर्सैंवारिके । प्रभपधराये 
नामठाल्यावेहारीश्याम आतिआभरामरूपरहतानिहारिके। करेसा 
धुसेवाजामें निपटप्रप्तन्नहोतवासीनरहतअन्नसोंवे पाज्झारिके । 
कफरतरसोइ्सोश्राखाहीछिपायसामा आयेपरसंतकही आयम्यांये 
प्यारक ॥ ६०५ ॥ वोल्योप्रभुभूसेरदताकोलियेराख्योकछ. भा- 
ख्यांतवआपकाटोभोरभरआविगी । करिकेप्रसादादियोलियोसख 
पायांतवसेवारीतिदेखिकहीजगयशगावेगो । प्रातभयेभृखेहरिगये 


(३०८) भक्तमालं स्क । 


तीनयामटरि्हेकोधभरिकहैकबधोंछ॒टविगो । आयोकोऊताहीसम- 
यद्रैशतरुपैयाधरे बोलेगुरुशीशलेकैनारोकितोपाबैगो ॥ ६०६ ॥ 
भरीभांति निवही ॥ नवातहे इनको निवोह भेयों ॥ निष्कार: 
प्षक्ति स्वरंपकी है सहजक मन की वृत्तिलगे ॥ ३ ॥ सोेपात्र झरि ॥ 
दोहा ॥ सबतत्वनिको तत्तहे, सोच प्रगट सेसार ॥ लंगे न अहिंडो 
चोरको, ज्यों मादीतत्त्व कुम्हार ॥ सबकी सार भजन ॥ १ ॥ 
डस्योवहंशांहर्मातिमोपेकछुकीपंकैयों कियोंसमाधानसबबात 
समुझाईहे । तबतोप्रसन्नभयोअन्नल्गेनितोंदियसेवासुखलेतशाह: 
रुचिउपजाईहे । रहेकोऊदिनपुनिप्रभुप्रीवासलियोपियोत्रज 
रंसलीलांभतिसुखदाईहै। राललेलड़ायेसतरनीकेशुगंताये गुणनाने 
जितेगायेमतिंसुद्रठगाईंहै ॥ ६०७॥ सूठ॥ हरिभजनसींवस्वामी 
संरसश्रीनारायणदासअति । भक्तियोंगंयुतंसुदृढ्देहनिजवलकरिरा 
खी। हियेस्वरूपानंद्छालंयशंरसनाभाखी । परचयंप्रंचुरप्रतापना 
नमनरहंसिंसहायक । श्रीनारायणप्रगटंमनोछीगनसुखदांयक । नि. 
त॑सेचबरसंतनिसहितदांताउत्तरदेशगतिं । हरिभजनसीवस्वामीसरस 
आ्रीनाराय॑णंदास आँतिं ॥ १९९॥ टीका ॥ आयेवद्रनाथजूतेम 
थुरानिहारिनयनंचेनभयोरहेजहाकिशवजूकोंद्रारहे। आवेंद्रशनंलो 
गजतिनकोशोगहियेहूपकीनभोगहोतकियोयोंविचारहे । करेरखवा 
रीसुखपांवंतहैभारीकीऊजानिनप्रभावउरभाव सीअपारहे। आयोएं 
कदुष्टपोटपुएंसोतोंशीशंदई लईचंलेमगऐंसीधीरजहीसा२है॥६ ० ८॥ 
रहेकोऊ दिन ॥ सवेया॥ कालकराल गयों सुंगयों अजहूं सुनिः 
जो छिनही छिनछीजे ॥ श्रीमथुरा पमुनातट बांसके जीवंत जीवन को 
फूललीज ॥ नाथनिरंवर केशव सुन्दर छालकों भागवतामृत पीजे ॥ छां- 


जी ३ ,ढच 


दे संबे नतिया अँखिया भंरिके सबको मुख देखिबो कीजे ॥ १ ॥ 


जूतिनकों शोग॥ दोहा ॥ हरिके मंदिर जॉत. हैं, हरिद्रंशन.की आ- 


भक्तमाठ सटीक । (३०९) 


“शु ॥ ऑधोहोय पायनिपरे, चित्तपन्हैयनपास ॥ २॥ ले चडे ॥ दोहु। 
'कायाकाटी लोहकी, पिय पारपत हमाह ॥ रमवतंव सुख्रा मृटे कृचव्‌ 
हांता नाह ॥ २ ॥ क्‍ 

कोऊपड़ोनरदेखिमगपहिचानिलियोकियोपरनाम भूमि परिथभूरिने 
हको । जानिकेप्रभावलियेपावमहा दुष्ह्नेकश्भातिपायोड व्योभ 
मभिमानदेहकी । वोलेभापचिताजिनकरोंतरोकामहीत नेननीरसोत 
मुखदेखोनहीगेहकी । भयोउपदंशभाक्तदशूऊनजालन्यथा साथशेक्ते 
कीविशेपयहीजान्यों भावमेहकी ॥ ६०७ ॥ सूल ॥ भगवानदास 
श्रीसहितनितसुहदशीठ्सलनसरस । भजनभावभारूढ़गूृढ़गुणव 


लितललितयश । ओताश्रीभमागवतरहस्यज्ञाताअक्षररसस । मथुस 


युरीनिवासआाशपदसंतानेइकचित । श्रीयतखोनीश्याम धामसुखक 
रिभनुवरहित अतिगंभीरसुधीरमतिहुझठसतमनजाकेदरश । भग॒ 
वानदासश्रीसहितनितसुहृद्शाठ्सनवसरिश ॥ १९० ॥ 
धीरज को सार है ॥ विचारयो हरिहीने यह पोटि घरी है यह कोनह ॥ 
श्रुतेः ॥ सवृखल्विदं ब्रह्म । ऐसो ज्ञान आप तब सुखी होय नहीं तो द्‌ 
सपावे जेसे चल्यो जाय काह कहीं बेल मारेगो ॥ कही बल्च सब में. 
॥ बलने मारधों कहने वालोगी तो बह्म है। अवश्यमेव भोक्तव्यं 
रतंकर्म शुभाशभम्‌ ॥ हरिकी सेवा में कहालाभ है जो कर्ममोंगे कर्म 
क्षीण होय हूं सेवाते ॥ ३१ ॥ भावमेह को ॥ पद ॥ मेुंडमंडाये की 
लाज निवहियों ॥ मालातिलक स्वांगूवरि हरिकों मारि गारि सबंही की _ 
सहेय| ॥ विधि व्यवहार जारसों कलियग हरिभरतार गाढोकरे गहियो। 
अनन्य त्रत धार सताजन छांड्ो विमद्‌ सेंतर्की संगति गहियों ॥ अगिन 
खाहि विपको ले पीवो विपयनिकों मुख भूलि न चहियो । व्यास आश 
करि राधापति की वन्दावन को वेगि उमहियो ॥ ३ ॥ के 
टोका ॥ जानिवेकोपनप्रथ्वीपतिमनआई योंडुहाईलेदियाईमा 
छीतिलकनपारिये । मानआनिप्रागलोभकेतिकनित्यागिदिये छि 


(३१० ) भक्तमाल सटीक। 
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पेनहींनातजानिषेगमा[रिडारिये । भगवानदासउरभक्तिसुखराशि 
भरथयोकरयचोलिसुदेशवेष रीतिठागीप्यारिये । रौइ्योनृपदेखि 
रोझमथुरानवासपायोमान्द्रकरायाहारदवसानिहारय ॥ ६३० । $ 
मूल ॥ भक्तपक्षरद्रतायहानेबहाकत्यानका । जगन्नाथकादासान 
पुणअतिप्रथुमनभायों। परमपारपदसमझिजानिप्रियनिकटबुलायों। 
प्राणपयानोकरतनेहरघुपतिसोंजोरयों । सुतदाराधनधाममोहतिन 
कानज्यातरियां । कांपनाध्यानउरमंबस्यथारामनामसुखनानका 
भक्तपक्षरह्रतायहानवहाकल्यानका ॥ हे ये ॥ 

जानिबे को पति सो भगवानदास के संगसोी रसखान मीर माधव 
आदिभक्त बहुत होतभयें रसखानि के कंठ में देंसेका माला रहे तिनसों: 
जहांगीर कही कंठीमाठा सब कोऊ परहिरे तुमएती क्‍यों पहिरी तब: 
रसखान बोले ॥ दोहा ॥ तनपाहन जल अगम को, तनक काठ करेपार ॥' 
बड़ेकाठ ऊपरतरें, जबृतन पाहिन भार॥ १ ॥ अरु मीर माधव रृष्णनाम 
प्रेमसों जुलेय सुनिबेकोसेके रामलोग फिरयो करे तिनसों बादशाह कही. 
नाम तो सब कोऊ लेहे तिहारेही पाछे क्‍यों फिरयो करे है तब मीरमा[-- 
धवकहीं ॥ दोहा ॥ मधुर बचन सुनेसुवा के, काहु न अचरज होय ॥ 
बोलनिकागाकी मधुर, सनिधावे सबकीय ॥ १ ॥ तबपन देखिबे को 
दुहाई फिराई ॥ मालाकंठी न थारे करयो ले सुदेश वेश॥ श्ठोक ॥ यदि 
 वातादि दोषिण मद्गक्तो मां च्‌ विस्मेरेत्‌ ॥ ताह स्मराम्यह भक्त सयाति 
प्रमां गतिं ॥ हारिको काहे को निहोरा कीजिये कंठोमाल पे शरीर छो- 
डिये ॥ १ ॥ दोहा॥ कंठीमाला सुमिरणी, पहिरत सब. संसार ॥ पन- 
धीरो कोउ एक है, ओरबिकियों ह#ँगार ॥ २॥ 


जे 


सोदरशोधूरामकेसुनोसंततिनकीकथा । संतदाससदब्रत्तजरात 
छोटकरिडारयों । महिमामहाप्रबीणगभक्तिवितपमोविचारयों । बहुः 
रोमाधवदासभजनवलूपरचोदीनों । करियोगिनिर्सोबादबसनपा 
वकग्रतिलीनो । प्रमधमविस्तारिंहितप्रकृट्मयेनाहिनतथा ४ 


भक्तमाल सटीक -। . (३११) 


सोदरशोभरामकेसुनोसंततिनकीकथा ॥ १९२ ॥ बूड़ियेबिदितक 
न्हरकपालआ त्मारमआगमदराश | कृष्णभाक्तिकाथ भत्रह्नकुठपर 
मउजागर । क्षमाशीटगर्भारसबंलक्षणकाआगर । सवृस॒ुहारजाननत्ा 
निदह्दयअनुरागप्रकाश । अशनवसनसनमा[नकरतअत्उच्ज्वल 
आशे । शोध्रामप्रसादतेकृपाहष्टिसवपरवर्सी । बूड़ियेबद्तक 
न्हरकृपाल्मात्मारामआगमद्रारी ॥ १९३ ॥ ॥ 

योगीबोले तमतो मालाकेठी अंगनमें ध्रो हम »ंगी. मुद्गामाधवदास 
बोले अचला कोपीनंधरेंगे॥ दोहा ॥ केठी माला सुमिरणी, पहिरत सब 
संसार । पनवारी कोउएक है, ओरन कियो- औगार । शोभशमांला शोभकी 
पनकी माला नाहिं। एंडेकीसो वढ़गडो, पाल रहो गलमाहिं॥२॥ अचला 
कोपीन बचगये ॥ शंगी मुद्राजलगये पारथ के क्षमा शील ॥ दोहा[॥क्षमा 
बड़ेन को चाहिये, ओछेनकोीं उतपात । कहा विष्णुकों घटिगयो, जो भ्ृगु 
मारी लात ॥ ३ ॥ ऐसे क्षमावान हैं सो नारायणहीं हैँ शील गंभीर स्व- 
आव गंभीर समद्र सो घटे बढ़े नहीं सर्व लक्षणकी आगर सो भ्षगवान्‌ दास 
पारायण उज्ज्वल आशि निष्कृपद विषय बासनाकी चाहे सो समान 
नाहीकरे है यह उज्ज्वल आशे ॥ ३ ॥ 


भक्तरत्नमाठासुधनगोविद॒र्कंठविकाशाकेय | राचरशीलघननी 
ललीलुरुचिसुमतिसर्तिपति । विविधभक्तअनुरक्तव्यक्तवहुचरित 
चतुरअंति | लघ॒दीरपसुरशुद्धगचनअवरुद्धचारन । विश्वाबासवि 
स्वासदासपरचेब्स्तारन । जानजगतहितसवंगुणनिसूसमनरायंण 
दासदिय। भक्तरत्नमालासुधनगोविंदकंठविकाशाकिय ॥ १९७॥ 
भक्तेशभक्तभवृतोपकरिस तन पतिवासोरकु वर । श्रीयुतनत पम णिनगत 
सिहद्ठभाक्तपरायण । परमप्रीतिकियसुवशशीललर्क्ष्मानारायण । 
जासुस॒यशस्‌हजाहेकुटिलक्‍कलिकल्पजुधायक । आज्ञाभटल्सप्रगट 
सुभटकटकनिसुखदायक । अतिहीप्रच॑डमारतंडसमतमखंडनदो 
दुडयर। भक्तेशभक्तभवतापकरिसंतनृर्पतिवासोकिंवर ॥ १९५ ॥ 
टाका ॥ जगताकोपनमनसेवाथीनारायणजूभयेएसोपारायनसटे 


(३१२ ) 'भक्तमाल सटीक । 
डोलासंगही । ठरेंकोचलेआंगेआगेसदापाछेरहेल्यावेजलशीशई 


शभच्योहियेरंगही । सुनियशववंतजयसिहकेहुलासभयोदेख्योदिद्य 
मांझनीरल्यावतअभंगही ! भूमिपरिबिनयकरीधर्रादिहतु महनिजाते 
पायोनेहभीजिगयोयोंप्रसंगही ॥ ६११ ॥ 

विविधभक्त अनुरक्त पेचरसकी भक्ति सबहीमें अनुराग कोऊ दास्पा 
कोऊ श्ृंगार के उपासिक ॥ १ ॥ परीदेह ॥ कवित्त ॥ जिन हारे 
गांढ गाढ एतक बनाया दाह तलसा का दल काहिते चढाया ना्‌ह | खाव 
प्रधान सब रखें तेरे क्षावते पे ऐसोमन ज्ञावतों जुतेरे मन क्षायों नाहिं। 
गाद्य कारगद्या बत प्रभका वमान्याकृत अरशुवे एरज्ाया आ बचत एशया यो्‌ 
नाहि । लक्ष जगजीवनिके नेहबिन देहधरी जावो जगमाईँ ऐसे मेरे जानि- 
जाया वाह ॥ ३ ॥ 

नृपतिजयासिहजूसोबोल्योकहानिहमेरे तेरीजवाहिन ताकी गंधकी न 
पाऊंमें। नामदीपकुवरिसोबडी भक्तिमानगातवहरसखानिएपैकछुक 
लडाऊंमें ॥ सुनिसुखभयोभारीहुतीरिसवार्सोटारीलियेगावकाटि 
फेरिवियेहरिव्याऊंप॑ । लिखिकेपठाईवाइकरेसोईकरनदीने लीजे 
साधुसेवाकरिनिशिदिनगार्कम ॥ ६१२ ॥ सूल ॥ गिरिध्रनग्वा 
लगोपालकोसंखासांचठोसगको । प्रेमीभक्तप्रसिद्धगानअतिगदगढ्‌ 
बानी ।ै अंतरप्रभ्ुुसोंप्रीतिप्रगटरहनाहीछानी । नृत्यकरंतआमोद्‌ 
विपिनतनबसनबविसारे | हाटकपटहितदानरीझिततकालउतारे। भा 
लपुरेमंगठकरनरासरच्योरसरंगकोीं । गिरिधरनग्वालगोपालको 
सखासांचलोसंगकी ॥ १९६ ॥ टीका ॥ गिरिधरनग्वाल्साधुसे 
वाहीसोंख्यालजाकेदेखियोनिहालहोतप्रीतिसार्चापाईहे । सेततन 
 छूटहतेंडेतचरणामृत जो ओरअबरीतिकहोकांपैजातिगाई हे ॥ 
भयेद्विजपंचइक्रठोरेसोऊपंचमानोआन्योस भामांझकहैछां डो न सुहाई 
है। जाकेहोअभावमतिलेवीमि प्रभावजान्योम्ृतकयों बुद्धिताकोबा 
'रोसानेभाई है ॥ ६१३ ॥ 


भक्तेमाठ सटीक) (३१३) 


: गढ़गद ॥ एकादशे ॥ वाग्गहदाइवते यस्यचित्तेहसत्यशीक्ष्णं 
हृदतिकचिच ॥ विलजउद्गायतिनृत्यंतेच मद्धक्तियुक्तों शुवन पुनाति। 


सखिवत्समतानित्ये संखितल्वेभावउच्यते ॥ इदेमिसनकां हढोत ॥ एस 


विश्वास होय तो हरिसदा संगही रहे ऐसे पांडवनके॥ दोहा ॥ समता-शिष्प 
सुमित्रता हिये सुदृढ विश्वास । पांडव द्ोपदी गज समय प्रगट- भेये आवि- 
यास । सुई हांथ नका दृष्टात ॥ था वचन सा सत्यव्रत राजा का सदह 
“ भेयां बाजा गरकी दृष्ठात ॥ ३ ॥ । 
मूठ ॥ गोपालीननपोषकीनगतयशोदाअवतरोी । प्रगटभंगम 
प्रेमननेपमसोमोहनसेवा । कलियुगकठुपनलग्योदासतेकबहुनछेवा । 
बाणीशीतलूसुखद्सहजगोविदध्वांनेठगी । लक्षणकलागंभीरधार 
संतनअनुरागी । अंतरशुद्धसदारहेरासकर्माक्तेनेजररघ्री -॥ 
गोपालीननपोपकीजगतयशोदा[अवतरी ॥ १९० ॥ श्रीरामदास - 
सरप्तरीतिसोभीभांतिसेवतभगत । शीतलपरमसुशीलवचनकोीम 
लम्मतनिकसे । भक्तरदितरविदेखिउदोबारिजजिमिविगसे । अति 
आनन्द्मनउमंगिसंतपरिचर्य्यांकरह । चरणधोयदंडवतबिविषभो 
जनविस्तरई । बछवननिवासविश्वासहरियुगलचरणउरजगमगत . । 
. औरामदासरसरीतिसाभलीभातिसेवतभगत ॥ १९८॥ टीका ॥। 
सुनिएकसाधुआयोभाक्तेभावदेखिवेकी बेठेरामदासपुछेरामदास 
| उठेआपधोयेपाविभावेरामद[सअवरामदा[सकहांभरेचाहि 
ओरगोनहें । चलोजूप्रसादलीनेदीनेरामदासआनियहीरामदास 
पगधारोनिजमानह । लपटानोपायँनसोॉंचायानिसमातनारि भाय 
निसाभरयोहियोछाइंयशजोनहें ॥ ६१४ ॥ 
जन पापक ॥ मांटेगमद्धक्तजनदशेनस्पशनाच नसू ॥ प्रचम्यां 
रंतुतिभाह गुणकमानुर्कीतनम ॥ सो भगवानको यशोदाजीने लडायो सा- 
पनीके लड़ाइबेकी मनम अभिलाप रहीही गोपाली रूप धरिके परणकरी 
॥ ३ ॥ गला भाँति ॥ एकादरी ॥ मद्भक्ततजामयबिका ० ॥ १॥ चाहे 
अमिमान तो जात हूरह पेजाति अभिमान न जाय जन्मते मरणताई रहे 
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चिता गें धरयो तऊ कहे बाह्मण हाथ लगावे ओर न लगावे यह सनो- 
दिया बाह्मण साथ इष्ट माने बढ़ो आश्चर्य है ॥ 

बेटीकीविवाहघरवड़ोउतसाह भयो कियेपकवानसबकोठेमांझ परे 
है | कररखवारासुतनातवादय॑तारारह आरहालगाश्ताराखाट्यानहा 
डरेहें । आयेग्रहसंततिन्हेंपोटनिवैधायदंइपायोयोंभनंतसुखऐसे भाव 
भरेहेंसिवाश्रीबिहारीलाठगाईपाकस्वच्छताईमेरे मनमाइसब्साधुउ 
रहरेहें॥११५॥मूठ॥बिप्रसारसुतपवरजनमरामरायहरिरतिकरी । भ 
फ़िज्ञानवंरागयोगअतगोतपाग्या । कामक्रोीधमदर्माहलांभमत्सर 
सबत्याग्योकथाकीरतनमगनसदाआननेद्रसझूल्योी | संतनरखिमन 
मादितउ[द्तरविपंकजफूल्यों ॥ पेरभावाजनद्रोहाकेयतासुपांगोषे 
सभेपरी। बिप्रसारसुतवरजनमराम ० ॥ १९९॥ भगवंतसुदित 
उद्दरयशरसरसनाअस्वादकेय । कुंजाबेहारीकेलिसदाअभ्यंतर 
भाशे | दंपतिसहजसनेहप्रीतेपरामेतपरकाशे । अनन्यभजनरस 
रॉतिपुएमारगकरदंपी | विधानपंधबलत्यागपागरातडदयावंशे 
बी। मसाधवसुतसम्पतरासिकातेठकदामधरसेवलिय । भगवेतस 
दितउद्दारयशरस ० ॥ २० ॥ 

रामराय ॥ भगवानदासजी के गुरु रहें ॥ गोकलस्थ गोसांई जीको 
अरु भगवानदासजी को प्रसंग ॥ दोहा॥ सुतहित सुधिता हंस में, ताके 
अचरज नाहिं ॥ कामदेह को हेसकारे, त्यहि देखन सब जाहिं ॥ १ ॥ 
ऐराकी निजगति चले, ताको अचरज नाई ॥ पनिखर ताकी गति चले, 
त्यहि देखन सब जाहि ॥ २॥ तब गोसाई जी सुनिके बहुत प्रसन्न भये॥ 
साथुन के ये दक्षण है क्‍या न आदर होंथ। १ ॥ वेरभाव ॥ दोहा ॥ 
कमलहदे कोमलमिल्यो, नंद कादत ताहि ॥ काठ कठोर हृदेमिल्यो, मधु 
कर कादव ताहि ॥। २॥ 
़. टीका ॥ सुजाकेदिवानभगवतरसवन्तभयेवृन्दाबनवासिनकी 
सेवाऐसी करीहे । विप्रकेगुसाईसाथुकोंऊत्रजवासीजाहुदेतवहुधन 
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एकप्रीतिमतिहरी है. । सुनिशुरुदेवअधिकारीश्रीगोविददृवनामह 
रिदासजायदेखेचितधरी है । योगताईसीवाप्रभुदूधभातमांगिल 
यो कियोउतसाहतऊपेपेंअरवरीहे ॥ ६१६ ॥ सुनीगुरुआवतअमा. 
बतनकिहृअंगरंगभरितियासोयोकहीकहाकीजिये | बालछावरब[रपद 
संपतिभमेंडारसवभेटकरिदीन एकथोतीधारिीजिये | शेझेसानवा 
नीसांचीभक्तितेहीनानीमरे अतिमनमानीकादहिआंखेजलभोजिये । 

यहीवातपरीकानश्रीगुसाईछईनानआयेफिखिन्दाबनपनमतिधीनि 
ये॥ ६१७ ॥ रहोउतसाहउरदाहकीनपारावाराक्या ढाबचारओ, 
ज्ञामांगिवनआये हैं । रहेसुखलहैनानापदर्रचिकहेणकरसर्निरंवहे 
ब्रजवासीजाछुटाये हैं । कीनीवरचेरीतऊनेकुनासामोरीनाहिवोराम 
तिरंगठालप्यारीदहगछायेहे। बड़ेबड़भागीभनु रागीरातिजागोजगमः 
धवरसिकवातसुनोपितापाये हैं॥ ६१८॥ ... 

नकुनासा मोरीनाह ॥ कांबेत्त ॥ पनढेहु जनलेहु अरधंगी हरिलेहु 
सागतन दबहुजाप उछूठ गामी है ॥ सुतहे को मारातव टूकेटुक कारड[- 
रोद्खह न निवारों बड़ेमाति ठार्मीहें । ऐसे ब्जबासी वाकी जगकरे उप- 
हासी मेरेतो अबासी येतों सुरुत सुधामी हैं। पुनिहोतों ज्ञानो भगवंतइष्ट 
कारेमानों इनमें जो दोषआनो बड़ी जियखामीहै ॥ ४ ॥ दोहा॥ वां 
दर काव्डामदुख, त्रजवासा अरु चार ॥ पृदकलेश याकुज मे, प॑ आशा 
यगल [कृशार ॥ २ ॥ 

आयोभंतकालजानिवेसुधिपिछानिसव आगरेतेलेकेचलेवुन्द[वू 
नजाइये । आयेभाधादूरिसुधिआाईबोलेचूरहेकेकहांलियेनातकूरक 
होजारइध्याइये । कह्मॉफिरोतनवनजायबेकोपाप्रनहीजरैबासआवे प्रि 
यापियकोनभाइये। जानहारोहोइसोईजायगोयुगठपास ऐसेभावरा 
शिचालताहादरआइय ॥ २२॥ मूल ॥ दुलभमानुपदेहकों छाल 
मतीलाहोलियो । गोरश्यामसोंप्रीतिश्रीतियमुनाकुंजनसों । बंग्ी 
वे्साथातयातत्रजरजपुजानसा । गोकुरुगुरुननप्रीतिपीतिपनवा 
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तिगि हि 


रहवनसों। पुरमथुरासोंप्रीतिप्रीतिगिरिगोवद्धेनसों । बासअटलठवृन्दा 
विपिनह्ट्करिसोनगरीकियों । दुल़ेभमानुषद्हकीकालमतीलाही 
लियो ॥ २०१ ॥ 

दुलेश ॥ दोहा ॥ कहूँ कटनकर्ट प्रेमकी, सीखोलाल विवेक ॥ जैसे 
नोलख कामरू, पेदरवाजों एक ॥ १ ॥ एकादशे ॥ दर्ढ़भो मानुषोदेहो 
देहिनां क्षणभंगुरः ॥ २॥ गोरइयापसों॥ तस्माज्ज्योतिर्द्ेधा राधामा 
'धवरूपकस॥ तस्मादिद महादेवि गोपालेनेव भाषितम॥ २॥ स बलह्लहा सरापी 
च स्वणेस्तेयी च पंचमः ॥ एतेदषोविलप्पेत तेजोगरेदान्महेश्वारि। ३ ॥ सो 
लाड़िलीलाल लड़ाये जातेनहीं लाहो छक्यो ॥ ४ ॥ यमुना ॥ कृवित्त ॥ 
साँवल बरण गात न्हात जाको करें गोर आप जल रूपवाकों करे कलिरूप 
है। आपनो प्रवाह वाहि करे थिर वृन्दावन आप घंटे बढ़े वह एकही रव- 
'रूपहे ॥ आपरज राखेवाके खोंबे रण तमतीनों कीनों ओर ठाद यह 
कोतुक अनुपहे ॥ कृष्ण पृटरानी ऐसी यमुना बखानी कहिसकत ने बा- 
नी नीके जानिभक्त भूप है ॥ ५॥ बास अटल ॥ दोहा ॥ छांडि स्वाद 
सुख देहके ओर जगृत की लाज ॥ मनहिं न मारत हारिके वन्दावनमें 
गज ॥ ६ ॥| 

कावजनकरतावचारबड़ीकीउताहिमनोीज | कॉउकहैअवनाव ड़ 
जगतआधारफनाने। सोधारीशरशेपषशेषशिवभूषणकीनो | शिवआ 
सनकेलाशभुजनभरिरावणलीनी । रावणजीत्योबालिवालिराबोड़ 
कशायकगड़ । अगरकहंत्रद्धास्यमहरउरपारतेवड़े॥२ ०२ ॥ हार 
सुयशवन्ावहार््ममकेत्यभावपंहरदासयश । नहपरस्प्रभघटान्‌ 
बाहेचारायुगआयो। अनुचरकोउत्कपेश्यामअपनेम्मखगायों । ओ 
तप्रोतभनुरागप्रीतिवोहीनगजाने । पुरप्रंवेशरघुवीरभृत्यकीरतिजब 
खाने .। अगरअनुगगुणवरणतेसीतापति तिनहोयबव्ञ । हरि 
सुयशंप्रीतिहरिदासकै त्योंभाविहरिदासयश ॥ २०३ ॥ 
विचार करिकही ॥ अवॉब बर्डी जह नारायण भ्गु आदिक यज्ञ 
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करके कहै॥ समर्चनकोनकंकरे जो वंडो होय सो भृगु ने नारायणके परी- 
क्षा करी सो क्षमाकरिके नारायणही बडे ॥ ऐसे क्षमांमें एृथ्वीबडी ॥ 
॥१॥हरि उरघारे ॥ कवित्त ॥ संबंदते बंडीक्षिति श्षितिहू्तें सिन्धु बंडे 


जम कि 


पैन्धुहं तें बड़े मुनि वारिषि अचैरहे ॥तिनहूंते बडे नभ तामे मुनिसे अनेक. 


जाके बीच तारागण चारो ओर छेरहे। नभहूते बडे पगंबावन बंढाये 
जब तिनकी उँचाईदेख तीनों लोक नेरहे। विनहूंते बंडे सेत साहिब अगम- 
गाते ऐसे हारे बडे जाके हदें घर कारे रहे॥ ३॥भागवते॥निरपेक्ष मुनिशोतः 
निवेरं संमदशनम्‌ ॥ २ ॥ जिनके चरणनिकी रजहंरेने चाही यातिंवही 
बडे ॥ ३ ॥ हारे सुयश नंवमें ॥ संधवों हृदय मेंठां साधूनां हृदय त्वेहं> 
मे ॥ मदन्य॑ ते ने जोनंति नाहं तेक्योमनोगापि ॥ मैनुष्यपाग पलट हरिने 
हृदय पलट हरि साधनके गुण कहे अंरु सुने जसे साथ हारिके गु्णकहे 
अरु सुने प्रवेश करत कहे तो भरंतर्सी हनुमान आदिकके सुने नारदंजी 
सें पॉंडंवनिके संतह अनन्यहें जेसे प्रह्मदं ऐसेही हारे अनन्य हैं ॥ “९ ॥ 
उत्कपंसुनतसन्तनकीअचरजको ऊंजानिकरो । दुर्बासाप्रातिस्यां 
मदा[सवसताहरिभाखी । घुवगजपुनेप्रहलादरामशंबर्रोॉफल्सोंसी। 
राजसुयशयदुनाथचरंणधोयजूंठांउठई । बंहुपॉडवर्विपत्तिनिवारिदि 
योविपावेषयापाई। कलिबविशेषपरचोप्रगटंभास्तीकहेँकेचिंतंघंरों । 
उत्कपंसुनतसंतनकीकीऊअचरजजानिकरों ॥ २०४ ॥ फंल्श्वति 
सार ॥ दोहा॥ पादपयेइहिर्सीचतेपावेंअगअगपीष ।  पूरवजोज्यों 
वरनतेसवमानेयोसेंतोष ॥ २०५ ॥ भक्तजितेभ्रूठोकमेकथेकोनपे 
जाय। सम्नुदपानश्रद्धाकरे कहचिरियापेंटसमाय ॥ २०६ ॥ ओम 
रतिसवेष्णवलघुदीरघगुणनभगाध । आंगेपाछेवरेतेंजिनमांनोअप 
राध ॥ २०७ ॥ फलकोशोभाठाभतरतरुशोभाफल्होय । गुरू 
शिष्यकाकात्मअचरजनाह[कायथ ॥ २०८ ॥ चारियुगनमेंने 
भगततिनकेपगका धरे । सवेसुशिरधरिराखिहोंमेरीनीवनस[रि२०९ 
कमानद चरतका छरा प्रज्ु लायदई यह हम ने मानगे दुबासा प्रति _ 


रे 
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हरे ने बस्तुतःकही ॥ नवमे ॥ अहंभक्तपराधीनों द्स्वतंत्र इव द्विज ॥ 

॥ १ ॥ पृथ्वीराजकों प्रभने द्वारकासों आयके दरशनदीनों हम न मार्नेंगे 
व ्प 

ध्वमधो वनेदक्षति न्‍्यागतः कोपीभ्रिम निधिको प्रभुमसाल लेकेआये यह हम 


न मानेंगे जैसे गजको प्रतिमा नामदेवने दूधपिवायों वा इनके बोलते हरि 


आयगये यह हम नमानेंगे जे प्रह्मद कमोके खीचरीखाते ते त्रिदोचनर्कघरमें 
चौदह महीना प्रसाद पायो सो हम न मार्नेंगे जेसे शबरी सेनको स्वरूप 
धरिके राजाके तेल लगायो यह हम न मार्नेंगे राजसूय यज्ञर्म कवीरकी 
जंगे जगे रक्षा प्रशनेकरी सो हम न मार्नेगे बहपांडव विपात्ति निवार 
अंगदकी बहनने बिषदियों ओर प्रभाव न भयो मीराको विष नँनदने दियो 
सो प्रभाव न भयो सो हम न मार्नेंगे जेसे चन्द्रहासके अक्षर ऐसे प्रभाव 
॥ १ ॥ कलि विशेष तीनियुगनमें तो परचे होयही है पर कलियुग्मे बि- 
शेष आस्तिकप दृष्टांत महा पुरुषकों अरु ऊेदकोी ॥ २ ॥ 

. जगकीरतिमंगलउदयतीनोंतापनशाय । हरिननकोगुणबवरन 


तेहरिहृद्अटलबसाय ॥ २१० ॥ हरिननकोगुणबरणंतेजोननक 


रअसूय । इहाउदरबाट्ब्यथाअरुप्रद्ंकनशाय ॥ २११ ॥ जांह 
रिप्रातकीआशहेतीहरिकोयशगाय। नातरुसुकृतश्चु जेवी जज्यों जनम 
जनमपाछताय।॥ ४५१२ ॥| 

जगकी रति ॥ एकादशे ॥ मंहिगरेमद्कक्तजनदशेनस्पशनाचंनम ।। 
प्रिचथ्यों स्तुतिः प्राह गुणकर्मानुकीर्तनस ।॥ १ ॥ मेरो अरु मेरे भक्तको 
गुण सामान्य है भक्त भगवन्त में भेद नहीं। वेष्णवी मम देहस्त तस्मात्प- 
ज्यों महामुने ।। अन्ययत्न॑. पारिेत्यज्य वेष्णवान्‌ भ्ज शाश्वतम ॥ 


बे छा 


॥ १ ॥ ततीये मेत्रेयववाक्यम ॥ शारीरा मानसा दिव्या वेयासेये च 


मानुषा: ॥ गातिकाश केथ कृशाबाधते हारसअयम ।। २।। हारे जन+ 


का माकडय वाक्यम ॥ यां।ह भागवता ढोके. उपहास (ेजीत्तम ॥ 
करात तस्य वश्यात वममथा यशः सुता: ॥ ३ ॥ [वबंदा कृवीते ये मढा 


वणवात्रा महात्मवगाम । पतातं पताभस्साहू महारोरसकज्ञके ॥ ४ हो 


भक्तमाठ सटीक । ( ३१९ ) 
 आदिपुराणे ॥ मम भक्तजनान्‌ दुष्ठा निंदां कृति ये नराः ॥ तैषों 
* सर्वाणि नश्य॑ति सत्यं सत्य धनंजय ॥ ७ ।। दशमे. भगवद्राक्यम्‌ ॥। 
शराजसा घोरसंकल्पाः कामुका अहिमन्यवः । दांभिका गानिनशयों: 
हसंतिभगवत्रियानू ॥ ६ ।॥ असूया पद ॥ आपात दुखत भक्त 
आपरापे | संतन देपष द्रोहता कारे नित आरति सहित मोहि आराधे.। 
सबै सुनो बैकुंठ के बासी सत्य कहत मानो जिन खेंदे ॥। तिनपर कृपा 
केसे के कारिहों पजत पावँ कंठकों छेदें। संतन दोह प्रीति मोहसों मेरो 
नाम निरंतर लेंहे। अग्रदास भागोत वदत है मोहिं भजत परयमपुर जह ॥ : 
॥ १ ॥ इहाँ उदर बाढ़े वथा जालंधर का रोग होय अथवा अनेक. 
योनिनकी ब्यथा होय ॥ १॥ 
भक्तदाससंग्रहकरेकथनश्रवणअनुमीद । सोप्रभुकोप्यारोपुत्रजो 
बैठेहरिकेगोद ॥ २१३ ॥ अच्युतकुठजसएकबेरहजाकीमतिअनु 
रागां। उनका भक्तभजनसुकृतकानश्वयहायावागी ॥ २१७) 
भक्तदासजिनकथीतिनकीजूंठनपाय । मोमतिसारुभक्षरद्रे की 
न्होसिटोबनाय ॥ २१७ ॥ काहूकेबलयोगयज्ञकुलकरनीकीआ.- 
स | भक्तनाममाठाभगरउखसानारायणदा[स ॥ २१६॥ . .- 
इतिश्रीमक्तमालमूलश्रीनारायणदा[सजीकृतसूलंसमाप्तम ॥ 
टीकाकतोकिइएगुरुदेववरणेनम्‌ ॥ कवित्त ॥ रसिकाईकविताई 
जाह दीनीतिनपाईभईंसरसाई हियूनवन्‌वृचा[हेय । उरसग॒भवनम 
राधकारमणवसेल्सज्यामुकुरमध्यप्रातेविवभाईहे । रसिकसमाज 
मेंविराजर्सराजाकहेंचहेंसु खसवेफूलेसुखसमु दाईहैे । जनमनहरिला 
लमनोहरनामपायोउनहूंकीमनहरिलीनोयातिराईह ॥ ६२० ॥ 
गाकतदात समह कर॥ ना[रदगा[तायाम | [तेशते वष्णव शास्त्र लिखिते 
यस्य भेदिरे। तत्र नारायणी देवः स्वयं वसति नारद॥१॥विभागों॥ एक 
बापके चारिपृत्र कोर बरपको कोऊ पांचवरपकों को एक ब्रपको 
ऊको आजको बांटों बरोबरे पांदे ॥ ३ ॥ माला श्रीनाभानन् उदित 


(8२० ) भरक्तमाल संटीक ! 

शशि भंक्तमालसों जान ॥ रासिक अनन्य चकोर तुम पान कंरों रसखान ॥ 
॥ २॥ आगम निगम अरु स्माति सब प्राण मत सार ॥ भक्तमाल 
में साखबारि संतभये भवपार ॥ २॥ 

इनहाकदासदासदासाधयादासनानातनत्यखानामानदिकाएछु 
खंदांइहे । गोबद्धननाथजू केहाथमनपरयोजाकोकर योवासबूदाबन 
लीठामिलिगाईहे । मतिअनुसारकह्मोल्यों मुखंसंतनकेंअंतको. 
नपावेजोईगर्विहियआईहे । घटबढ़िनानिअपराधमेंरोक्षमाकीनेसा 
घुंगुणआहीयहमानिकेसुनाईहै ॥ ६२१ ॥ कौनोभक्तमाल्सुरंसाल 
नांभास्वामीरजनितरेजीवनालजगजनमनपोहनी । भक्तरसबवोधनी: 
सुटीकामतशोधनीहे बाँचतकहतअर्थदांगेआतिसोहनी । जोपेप्रे 
मेंलक्षंगाकीचाहअवंगाहियाहि मिटेउरदाहनेकुनयननहुजोहनी ! 
टीकाअरुमृूलनामभूलिजायसुनेजवरसिकअनन्यमुखंहों तविं धर मोह 
नी ॥ ६२२ ॥ 

वन्दाबन ॥ काबेत्त ॥ ठगी आते प्यारी भागे जहां प्रिया प्रींतमंज 
प्रीति सुविद्ारकर तेशगृुणगाहबी । रंसिक अनन्यनिके लखिये मुखारबिद 
गणन निहारियिरु जियहुलसाइबो । मेंधर रसांठ कथा छाल अभिराम नामें 
यही आठोयाम निज श्रवण सुनाइवी । वन्दा|बन रसबस हके सब छाडीमें 
इंगही एक ऐंड तंजि पँद्ह न जाइबो ॥१ ॥ विश्व मोहनी ॥ कृबित्त ॥ 
घरहू छुंदोगे काम प्रेनपरनपाये मंन हुलसाये रूपमाति अतिलालकी | 
असन बसन भले लोचन सरोज फूंले मनरसझूंले सुंनिबाणी सुरसालकी । 
लोककुलधमंठा[रे धीरज बिद्यारि ढारे रंगे भरिभरि शोभा अध्वर विशाल- 
की । प्रेमसुख॑जांलरहीं काहनां सैभालरही किधोंभक्तमाल किधों बांसरी 
. गोपालकीं ॥ १ ॥ राधारमणकी. गुरसांइन कथा में उतावली चली परमें 

ढहवी मददई एक स्त्री उतावली चली पाइजेबंगिरी एक ख्रीनेअपने हाथ- 
की चरी वेष्णवकों फोरेंदीनी ॥ १ ॥ 


३. ७३३३ ७३ 


नाभाजूकीअभिवांपपूरणलेकियो मेंतेताकीसाखीप्रथमसुनाई 


भक्तमाठ सटीक।... (३२५१ ) 


श्र ७ 


. नीकेगाईके । भक्तिविश्वासजकिताहीकोप्रकाशकीजेभाजिरंगाहे 
यो्ाजे तनलड़ाइके । सेवतप्रसिद्धदशसातशतउनहत्तरफाल्णुण 
मासवदी सप्तमीविताईके ! नारायणदाससुखराशिभक्तमाललेके 
प्रियादासदासउरवसोरहोछाइक ॥ ६२३ ॥ 


भक्ति बिश्वासजाक हाथ ताहाका सुवाश्य । आबश्ासाका व सु- 


नावे। क्योंकि नामापराव हायहें ॥ १ ॥ भाव कूडोप ॥ २॥ वासाश् 
' सतांनिदांनान्नः परममपराथनवित जुतेयतः ख्यातयावयातकथ सुमुत्स- 
हतेतद्विग्रह । शिवस्यश्रीविष्णोइहिगुणः वामादि सकल पयामिज्नंपशेत्स्य- 
खलहरिनामा हितकर । ग्रोरवज्ञाश्रतिशाब्वर्निंदितं बथायवादो हरिनाम 
कंग्रपमम नाम्नोबेलात्तस्थ हि पापबाडिनन विबतेतस्पयमैहिंश॒ुद्धि! ॥ ४ ॥ 
शत्वापि नाममाहात्मय॑ यःप्रीतिरहितोनरः ॥अहममादिपरणीनाश्षिसीप्यपरा- 
बकृत ॥ कवित्त ॥ वेदह॒की निंदा ओर साधुनहकी निंदाकरे गरु की 
 अबतन्ञा विष्णु शिव भेदमानिये। नामही के आसरे सों करेबहु पाप ओर 
अश्नद्धावावहीं सं उपदेशले बखानिये । एक अरथंवाद अर बारबार क- 
तकेकर महिमा सुनतहिये श्रद्धातहिं आनिये । बामके समान और धर्म 
सव समानफलत अपराध दराजानिये ॥ १ ॥ पंँचाध्यायी॥ हीन अ- 
भद्धा नास्तिक हरिधमेबहिमुख । तिनसों कबह न कहे कहे तो वहीं लहें 
सुख । भक्तजननसों कहे जिनके सदा भागवतधरमबल । ज्योयमनाकी मीन 
लीनदिनरहत यमुन जल । ययप्सिप्रनिधि भेद भेदनी यसुनां निगमबखा- 
ने। तेतहीं धारिहोीधार रमत छवितनहीं जलआवे ॥ 4 ॥ गीतायाम ॥ 
वाननसू यश्च शणुयादपियो नरः । सोपि मृक्त+ शभॉहोकान प्रामय[त्पे- 


ए्यकमणा ॥ ९ ॥ अडावान भआतासुन्योकर चतानवहीं ॥ १॥ 
आगनिनरावाल्कजलमंबु ड़ावोभाषेश टी पैचठावोबोरिगर ठापि 

वायवी । वीछूकट्वावोकोंटिसांपलपटावोहाथीआगेडरवाबोईतिभी 

तिरपजायवी । सिहपंखवावीचाहोशूमिगड़वावी तीपीअनीबिधवा 


(8२५२ ) भक्तमाल सटीक । 


वोमोहिदःखनहींपायवी । ब्रजजनप्राणकान्हबातयहकानकरो भक्त 
सोंविगखताकीमुखनदिखायवी ॥ ६२७ ॥ 
इतिश्री मक्तमाठटीकाभक्तिरसवी धनासमाप्तम ।| 


अगिनिज्रावो ॥ पद ॥ जो दुः्खहोय विमुखघरआये ।ज्योकारो 
कारीलाग निशि कोटिक बाछूखाये ॥ दुपहरि ज्येष्ठ परत बारू में घाय- 
निलोनलगाये । कांटनमांझफिरे बिन पनहीं मूड मेंटोलाखाब। टूंटव 
चावक कोटिपीठिपंर तरवर बांधि उठाये। जो दुख होय आगोवक दाह 
सर्वसधनर्हिं हेराये॥ ज्योवांझहि दुखहोत सोतिक सुंदर बेटाजाये ।.दंखत 
ही सुखहोत जिवोवह बिसरत नहीं विसराये॥भदकत फिरत निलज बर- 
जतही ककर ज्यों झहराये । गारीदेत बिलग नहिं मानत फूलत दमरीपाये। 
अतिदख दष्ट जगत में जेते नेकु न मेरभाये । वार्के द्रश परश मिलवतही 
कहत ब्यास यों न्‍्याये ॥ दोहा ॥ दागजु लाग्यों बीलकों, सोमन साबुन 
धोय । कोटिन यतन प्रबोधिये, कोवा हँस न होय ॥ ३ ॥ संगति भई 
तो कहभयो, हिरदो भयो कठोर । नोनेजे पावीचढो, तऊ नभीजाकोर ॥ 
ऐसे शठ कथामें क्‍यों आप है ॥ छ्ोक ॥ दवाजातः क्षमावतों गेधवा 
मधरः स्वरः । मानुष॑ मतिचातुय्य पिशाचो मतिनिगुणेः । अक्षयंच भर्य ना- 
स्ति राक्षतों उम्रतामसः | खरश्ववाकभुष्ट च मृगथ्थ मतिकातरः। मे मति- 
चांचल्यां सर्वभक्षी च वायसी । एवंजाति मनुष्ये दशत्॒कारमुच्येत ॥ १ ॥ 
तककरबेकी भवैहें तक कहा वक्ताकहे प्रह्मदकी अगिनिते रक्षाकरी 
विमुख बोल्यों बक्ताहको डाररिंदेहु बचेतो सांचोसांचो नहीं झूठाबक्ताकई 
रामनाम सों पाथरतरे बिमुखहे अवतरावोतो सांच नहीं तो झूंठ बक्ताकहे 
गंगाजलसों स्वानकरावों बिमुख कहे मतिकरावों पादोदकी है वक्‍ताकरहे 
सूर्य्यकोी यमुना जलसों जल दानकरें बिमुख कहे मतिकरो पुत्री 
है पुत्री कॉजल केसे लेगो बक्ताकह तुलसा चरणाम्ृत प्रसाद लेहु बिमुख 
कहै मति लेह उदर में बिगरे याते इनसों न कहिये ॥ २॥ बजजनप्राण॥ 


भक्तमाल सटीक । (३२३ ) 


संवैया ॥ चंदन घोरिये बिंद लगाइके कुंजनते निकस्यों मुसकयात्तों । 
राजतिंहे बनमाल गरे अरु मोरपखा शिरपे फ़हराती । जंबते रसखाने 
विलोकतही तबते कछ ओर न मोहिं सुहातो। प्रीतिकी रीति में लाज कह[ 
कछहे सो बढो यह नेहकी नाती ॥। २।॥ एक समय बशी ध्वानंस रस- 
खानि लियो कह नाम हमारो । वाक्षणते वहवेरिव सास फिता किया झा- 
कन देति न द्वारों। होत चवाइ बलायस। आढीरी जो भरे अक उरदाजत 
प्यारों। वाट चलत तबहीं ठठकी हियरे अठक्यो पि यरे पटवारों ॥ २॥ 
यालकदी अरु कामरियापर राज्य तिहं पुरकों तजिढारों । आठो सिद्धि 
नवो निधिकों सुखनंद कि गाय चराय बिसारों ) कोदि किये कलि धोतके 
धाम करीरके कुजन ऊपरवारों । रसखानि कहे इन इन नयवन सा बजके 
बनबाग तडाग निहारों ॥ ३ ॥ अहोग्राग्य ॥ १ ॥ .स्केदपुराणकों 

इतिहास रूष्णके पास एंड्गईवेबआये॥ १॥सोरठा॥ जिन भक्तनकी माल, : 
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पहिराहे निशिदिनसदा॥तेई रासिक रसाल, बसी सो बृन्दा बिपिवनित॥ २॥ 
गत शआीभक्तमाल्सटाकेंसए णे॑त्त ॥ 





पुस्तक मिलेनका ठिकाना- 
 खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“ आीवेड्धटेश्वर ” छापाखाना-( बम्पई, ) 


जाहराव। 





-.. उक्त ग्रंथका भाषानुवाद तीनो तंवर एकत्रित कर ज्योतिर्विंद प॑० महीधरनीने ऐसा 
क्षठिन अंथ होनेपरभी ऐसी सरल ठीका तथा ग॒ढ़ाशय्यों का प्रकाश कियाह।के जिसके 
द्वाय सामान्य अणीके मनुष्यमी भल्ीभांति वर्ष जन्मपत्र फलांद्श प्रश्नादि बता सक्तिद् 
बेहदी शुद्धतापूर्वक टठेपमें चक्र और उदाहरणों सद्षित उत्तम कागजमें छापी गईं हं जिसके 
देखनेसे चित्त प्रसज्ष होजायगा ओर ढत्तम विह्लायती कपडेकी जिलदू बाधी गईहं, मूल्य 
केवल 


१॥ ० मात्र है 





शाहधर बेधक दतराम चोबेकृतभाषाटीका सहित 
यह टीका आव्यद्छी ओर बूढ़ाथे प्रकाशिका जो-इस्की 
पस्कृतटीका हैं उनके अजुसार भाषादीका करीगई है. यद्यपि 
इस ग्रेथकी ठीका कई सिषग्वरोंने कीहें परन्तु इस रीतिसे 
ग्ूढ्ाशयोंकी टिप्पणी सर्मान्वितकर विस्तार पूवेक किसीने नहींकीहि 
तितुपरभी सूल्य केव्ठ तीव ३ रु९* खखाहे विदायती 
कपड़ेकी बिरहंद बँधीहे ओर नया छपाहे । 


पा्तंजलि-योगद्शीव तथा सांख्यद्शेन भाषानुवाद सहित! 

देखो ! इसपातंजलि सूंत्र मातका ऐसा बहुत भर रुचिर भाषानुवाद किया 
गया है कि पढ़ते २ अंथका आशय वचित्तमें चुम जाता है | मूल्य केवल 
यागदुशानगक।ः १र० आर सांख्यदर्शनका २॥ रु० है । | 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास- 
४ श्रीवेंकटेशवर ” छापाखाना-मुम्पई, 


हे 


